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भाषाकी शिक्ता 


( खुपरिवर्दधित संस्करण ) | 

[ उसको समस्याएं, समाधान ओर शिक्षख-विधियाँ ] 
भाषा-शिक्षणपर सबसे अधिक प्रामाणिक तथा ४ 
सर्वाज्ञपू् अन्य... 


कु ९ ९, ०/४११९/५॥४०॥ | 


शिक्षण-शासत्रके आचाय्य ६ 
साहित्याचाय्य पण्डित सीताराम चतुर्वेदी ! 
एम्‌० ए० ( संस्कृत, हिन्दी, पालि, प्रत मारतोय इतिहास श्रोर 
संसक्षति ), बी० थटी० एल एलू० कोौ० ४ 
तथा 0) 
पृण्डित शिवग्रसाद मिश्र 'रुद्र, 
एम. एु., बी. टी., । ; 
प्राध्यापक, इरिश्वन्द्र (१, शो ५ 
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पञश्चम सुपरिषद्धित संस्करण 





मूल्य चार रुपए आड़ भाने 
१६५७ ई० 
३ 85) ४॥) 
/3428० 
““अुद्गके- 
श्रीगोविन्द मुद्रयात्षन, 


बुलानाता, बनारस । 


परिचय 


प्रत्येक अध्यापकको भापा-शिक्ष॑णका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 
एवतक उसे भाषाका ज्ञान नहीं होगा तवतक वह ठीक शिक्षा दे ही नहीं 
प्कता, छात्रों की भलाई करनेके बदले वद उल्दे उनका जीघन नष्ट करेगा। 
प्रनोविज्ञानके सध्ययन और मननके पहचान शिक्षा-शालतरियों ने शिक्षाके 
तभी क्षेत्रों में बहुतसे आवश्यक परिषत्तेन सुमाएँ है। भारतीय भापाओं के 
शिक्षकोंकी चादिए कि वे आजकलके नये प्रयोगीका सहारा लेकर 
अपने पढ़ानेके ढंग सुधार ले क्‍यों कि इस प्रकार जो शिक्षा दी जायगी 
4५ निःसन्देष उपयोगी होगी । 

योरोपीय देशों ने भाषानशिक्षणपर जो साहित्य-निर्माण किया है 
उसका विशेष संबंध उनकी भाषा, संस्कृति ओर उनके इतिदाससे ही रहा 
है, फिर भी उनसे बहत सी ऐसी बाते हैं जो संसारकी सभी 
भाषाओं के शिक्षणमे समान रूपसे उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। हमारे 
देशमें भी भापाशास्र और भाषा-शिक्षण-अणालियॉपर वेदिक तथा उत्तर 
वैदिक साहित्य विस्तारसे विचार किया गया है किन्तु कई कारणोंसे 
सका विकास रुक गया। हम उन कारणोपर यहाँ विचार नहीं करना 
चाहते न यहाँ उसका अवसर ही है किन्त है यह बात नितानत सत्य। 
हमारे देशके संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के अध्यापक नई खोजों और 
नये प्रयोगों से सदा दूर रहते चले आए हैं। यदि हम लोग चाह कि 
इमारी भापा ओर उसके पढ़ानेकी प्रशालीका भषिष्य उज्ज्वल हो तो हमें 
चाहिए कि न केवल योरोपीय प्रयोगाका लाभ उठावे वरन अपने देशकी 

प्राचीन संस्कृति छोर शिक्षा-प्रणालीका पुनरुद्धार और विकास करें। 
हमारे देशमें पिछले लगभग सौ बसे अँगरेजीने श्रध्यापकों तथा 
शिक्षा-शास्रियों के सनपर ऐसा ग्रऊ्नुत्व जमा रक्‍्खा है छि व उसीफे विस्तार 
ओर विकासकी चिन्तामे ही पड़े रहते हैं। ठीक भी था, क्यों कि अँगरेज़ी 
ही स्कूलके सब विषय पढ़ाए जाते थे, कचहरीमे भी उसीका राज़ था, 


प्रथम संस्करणपर 
प्रवचन 


कई बर्षींसे भ॑ इस पुस्तकका स्वप्न देख रहा था। न जाने कितनी 
कितने रूप, आकार तथा नाम लेकर यह पुस्तक भेरी कल्पनाकी 
रहशालामें आकर अपना लास्य दिखा गई किन्तु भौतिक जगतमे वह 
सरूप न हो सकी । उसके कई कारण "थे। मेरे बहधन्धी जीवनकी 
व्यस्ततान मरे कल्पना-लोकके द्वार सबके लिये बन्द कर दिए थे। मेरी 
लखनी न जाने कितनी बार सपरिकर सन्नद्ध हुई, कितनी बार उसने 
लपृवक मेरे विचारोंकों वन्‍दी करनेका प्रयत्ञ किया, किन्तुँ वह असफल 
रहती चली आइ। में अत्यन्त उत्मक होनेपर भी अपनी लेखनीकी साध 
परी न कर सका । 
फिर मे ने विचार किया कि यदि कोइ गणंश मिले तो से व्यास बन 
जाऊँ। ग्रन्थकों सम्पूर्ण सामग्री सूत्र रूपसे सुरक्षित थी, उसका व्यास 
करने भरकी देर थी, पर गणश न मिल सके | गत बप पृज्यपाद प्रातः 
स्मरणीय शुरूवर सहासता पंढित सदनमाहन सालवीयजी है राशी बादसे 
तथा सॉजन्यमूर्सि गुरुबर श्री हरिछृष्णदास मलकानीजीके स्नेहसे जब में 
टाचस ट्रनित्त काॉलेजस भाषा-शिक्षण-शाखत्रका आचाय्य बनाया गया 
से प्रन्थका अभाव खटकने लगा। इस क्षेत्रमं अभीतक गुरुवर पहित 
लेब्जाशंकर फ्ाजीकी 'भाषा-शिक्षण-पद्धति' एकमात्र पुस्तक थी। अतः 
पढ़ानेके लिये उसी पुस्तकका आश्रय लेना पड़ा। उसकी प्ररणासे अनेक 
नये विचार मनमें उठे और अनेक समस्याएँ सामने आई, साथ दो 
शिक्षा-युगकी अनेक नई क्राद्तियों ओर गतियोंसे भो परिचय हुआ। 
अतः एक एसी पोथीके निर्माणकी आवश्यकता श्रतीत हान लगी जा एक 
ओर भाया-शिक्षकक्ी सब कठिनाइयोंका भी समाधान कर सके ओर 
दसरी और उसे शिक्षण-शाखसे भी भत्री प्रकार परिचित करा सके | 
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रक बार लेखनी जाग उठी किन्तु जागकर भी फेवल डँबकर, जँभाई लेकर, 
अंग तोड़कर फिर लेट गई । मेरा वश ही क्‍या था १ 

किन्तु भावना प्रवल थी। जेठकी बनारसी गर्मीकी एक मंगलमयी 
सन्ध्याको संयोगवश पण्डिन शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' जीसे भेंट हो गई। 
में ने उनसे अपनी विवशता कह गुनाई। उन्होंने गणेश वनना स्वीकार 
किया। रुद्रसे गणेश बननेमे उन्हें कितना बड़ा त्याग करना पड़ा यह 
तो अत्येक साहित्यकार समझ सकता है किन्तु मेरे लिये उन्होंने यह 
परस त्याग भी रुवीकार कर» लिया। रूुद्र गणेश बने और पुस्तकका 
श्रीगणेश हो गया । नित्य सन्वयाका किंग-एडबर्ड छात्रावासमेँ में एक-एक 
अध्यायका प्रवचन करता जाता था, रुद्रजी उसे अलंकृत करके मापा-निवद्ध 
ऊरते चलते थे। धीरे-बीरे अन्थ पूरा हो गया। मैं उनका इसलिये विशेष 
ऋतज्ञ हूँ कि उन्होंने कृपा करके म्न्थके लेखकके रूपसें भी अपना नाम 
देनेकी अनुमति दे दी । 

अब अकाशककी खोज होने ल्गी। मैं अनेक प्रकाशकोंको आंक 
चुका था। भ॑ चाहता था सच्चा, सज्नत तथा सममदार प्रकाशक | इधर- 
उधर आंखें दोीइई। अन्तर्मे जिन खोजा तिन पाइयॉ। राजा बाबू 
६ थीद्वारिकादास ) मिल्ष गुए और उन्होंने कट प्रकाशन-भार ले लिया। 

पुस्तक छपाइफ्रे लिये दे देनेपर प्रिंसिपल मलकानीजीने अनेक 
नये संशोवन ओर नये विचार सुकाए। मुझे भी यह वात जँची कि 
पुस्तक निकले तो सबांगपूर्ण होकर। ऐसा न हो कि कोई विपय छूट 
जाय अब मेरी लेखवी भी गतिशील हो चली और जितना ग्रन्थ लिखा 
जा चुका था उठया ही से ने और बढ़ा दिया। पुस्तक छपने लगी ओर 
जेलेजजेसे बद छपदी चती बेंपरेद्शी वैसे नये-तये विचार आते चले। 
पुस्तक हृदुमानजीकी 7 छुडे समान बढ़ती चत़ी जा रही थी। मेरे परफ- 
संशोधनका देख-देखकर प्रकाशक और मुद्रक दोनोँ' खीम रहे थे किन्पु 
अर कोई चारा न था। पुस्तक बढ़ती गई, पर अनन्त 'तो थी नहीं! आज 
समाप्त दी गई। जिस प्रह्नर गास्वामी तुलसीदासजीने-- 
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लाना प्ुरागनिगमागमसम्सत॑ यन 
रामायण निगदितं दृषचिदन्यतापि।। 

“अनेक पुराण, शात्र आर बदका संत लेकर तथा और भी स्थानों: 
से जा प्राप्त हुआ उसे रामायण कदू डाला, उसी ग्रकार भाषा-शिक्षण- 
शार्र6 सभी प्राप्य अन्थोकी सथकर हमने भी सामग्री लेकर अपने 
अनुभवसे सिद्ध करके इस पुस्तकमे ली रकबी | इसलिये मुझे विश्वास है 
कि भाषा-शिक्षककी प्रत्येक जिज्ञासा इस ग्रन्थसे तृप्र दो सकेगी । 

में गुरुवर पिंसिपल मलकानीजीका विदैष रूपसे आभारी हूँ, जिन्‍्हों ने 
बड़ी क्रपा करके इसके लिखनेमें सहायता दी ओर भूमिका लिखकर भुमे 
कतज्ञ किया । नागरीमँ ध्वनितत्त्वके विषयमे जो कुछ पहले लिखा गया 
था उसमे हिन्दी आर संस्कृत्तके विचक्षण विद्वान, हमारे मित्र साहित्य 
शास्त्री, व्याकरणचाण पंडित करुणापति त्रिपाठी एम्‌० ०५, ने कुछ परिवषद्धंन 
करके उक्त अध्यायकों अधिक स्पष्ट ओर सुवोध बना दिया है। इस 
सहायताफे लिये में उनका भी अत्यन्त क्ृतज्ञ हूँ। मेरे श्रकाशक भित्र 
राजा बाबूने जिस लगन ओर दोड़-घूपसे इस पुस्तकका शुद्ध तथा मनोहर 
बनानेका प्रयास किया हैं उसके जिये वे अधिक धन्यवाद पात्र है। 


पुस्तकर्म सब ज्ञातव्य विपयोका समावेश कर देनेपर भी यह्‌ सम्भव 
है कि कुछ विपय छूट गए हाँ, ओर अनेक स्थानोॉपर छापकी भूले भी 
रह गई होँ। एसी स्थिति हमें आशा है कि पाठकंगण हमें हमारी 
अुटियाँ तथा भूले सुकानकी कृपा करेगे । 


काशी हे | 
गरुशाचतुथ सी बे 
रछ० ९६६६ बि.० पारा चतुबंदी 
द्ितीय ; 
. हितीय संस्करण 
धीरे-धीरे भारतके ट्रेनिंग कोलेजॉम हिन्दी-शिक्षणपर विशेष बल्ल 
दिया जाने लगा है, इसलिये स्वभावतः पिछला संस्करण समाप्त होते द्वी 
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अत्यन्त साथारण पारेबत्तनाक साथ यह दसरा सस्करण प्रकाशित छिया 
जा रहा है । हमें न7। अलराता इगीय दीझे अश्यापक अपनी 


समस्याएँ भेजकर तथा अपने पह्ये उरस्थित करके इस पुस्तकत्े उचित 
स्कारम हमारी सहागता कर से । 


काशी 
क्षाबणी, स० २००० | सीताराम चतुववेदी 
. तृतीय संस्करणके सम्बन्धमे 
निवेदन 


प्रथम संस्करशके पश्चात्‌ द्वितीय संस्करण जब प्रकाशित होने लगा 
तब उसमें साधारणसे हेरफेरकी आवश्यकता तो प्रतीत हुईं किन्तु कोई 
विशेष परिक्तेन और परिवर्द्धन अपेज्षित न समझा गया। किन्तु दूसरे 
संस्करणक समाप्त होनंतक यह पोथी इतने अधिक छपालु हाथों मे पहुंची 
कि उन्होंने अपनी शंकाएँ ओर कठिनाइयों प्रारम्भ की ओर कुछ 
शेष स्थजाफा विस्तारसे स्पष्टीकरण करनेको आवश्यकता बताई । इन 
क्रयालु भिन्रों के सुझावकी उपेक्षा करना उचित नहीं था इसलिये तृतीय 
मसस्करणस तदनुसार कुछ अंश बढ़ा दिया गया है | 


काशी 


बंशापय ५६० ९४ कं 
सं० २००६ बि० || सीताराम चतुवेदी 


चतुथ संस्करणका' आधार 


भापाऊ़े अध्यापकों से व्यापक रूपसे इस ग्रन्थका जिनना सम्मान 
किया और इसकऊे प्रति जितनी सजग रुचि दिखाई वह इसी बातसे 
इुपाशित है कि जिल्लाग तथा सत्यनिष्ठ अध्यापकागण समय-समयपर 


( ९१०७ ) 

इग पन्थकी सामग्रीके सम्बन्धर्म निरंतर अपनी समस्याएँ हमार सम्र:. 
उपस्थित करते रहे हैं और जिन अंशोका अभाव उन्हें खटका या हरि 
अंशोका उनन्‍्हों ने अधिक विवेचन आवश्यक समभा उन्हें बढानके लिये 
वे निरंतर आग्रह फरते रहे | यही कारण हैं कि हमे उन सम्मानसीय 
मित्रोका आवश्यक अनुरोध स्वीकार करके चरुथ सस्करणका कलेवर कुछ, 
बढ़ा देना पड़ा है । 

पिछले संस्करणों मे भाषा-शिक्षणके म्रिविध अज्ञों के सम्बन्धमे कुछ 
विपय सूतन्न-रूपमे दे दिए गए थे और यह आशा की गईं थी कि शिक्षण- 
विशालयों मे शिक्षा देनेवाले आचायेगण अन्य ग्रन्थोंकी सहायतासे उन 
सूत्रों के आधारपर काम चला लगे किन्तु सभी विद्यालयोंगे न तो उतनी 
पुस्तक उपलब्ध है न अन्य प्रकारके सहायक साधन ही। इसलिये उन 
अआचायो ने यह आगम्रह किया किज्ञा विषय इस ग्रन्थर्ते संक्षिप्त रूपमें 
दिए गए हैं उनका यथावश्यक विस्तार कर दिया जाय। अतः इस 
संस्करणमे उन सभी स्थलोंका उतना विस्तार कर दिया गया है जितना 

थकी परिधिकी दृष्टिसे तथा अध्यापकोक्री आवश्यकताकी हष्टिस 

अनिवायेतः उपादेय समझा गया। 

भापा-शैलीके सम्बन्ध विवेचन करते हुए हमने जिन आदर्श 

कित किया था उनके विपयमे हमारे भिन्न अध्यापकों ने यह आग्रह 

किया कि भाषा-शैलियोँ के विवेचनके साथ-साथ उनके आदश भी प्ररु)त 

दिए जायेँ तो अच्छा हो। ददलुसार इस संस्करणमें” यथास्थान 
उदाहरणस्वरूप भाषा-शेलियों के तथा पाठरूपों' के उदाहरण भी बढ़! 
दिए गए है। पाठसूत्रों के प्रकरणमें द्रतपाठके लिये श्री दादाभाई नौरोज्ी 
पर जो पाठ दिया गया था उसे, इस हृष्टिसे बदल दिया भया है कि उसकी 
भाषा हिन्दी-भाषा-भापीतर प्रान्तों के विद्यालयों के भाषा-मानकी हृष्टिसे 
कुछ कठिन पड़ती थी इसलिये उसके बदले महामना पंडित मदनमोहन 
मालबीयजीपर द्रुत-पाठकी शैलीके अनुरूप ठेठ तड्भवात्मिका शैलीमें पाठ 
जोड़ दिया गया है । 


( ११ ) 

जहाँ-जहों किसी विषयकी शाखा[-अशाखाओं” तथा अंगों -उपांगों का 
विवेचन किया गया है वहाँ उसके स!थ मानचित्र भी दे दिए गए है 
जिससे उन्हें समझनेमें पर्याप्त सुविधा हो सक्रे | मुझे विश्वास हे कि इस 
परिवद्धेनसे भापाके शिक्षक पूर्णतः सन्तुष्ट हो सकेंगे। पुस्तकका कलेवर 
बढ़ने तथा कागज़की महाघेताके कारण हमें इस अन्थका मूल्य बढ़ानेको 
विवश होना पड़ा है। में इस ग्रन्थके प्रकाशक अपने भित्र हिन्दी-साहित्य 
कुटीरके अध्यक्ष श्रीराजाबाबू ( श्रीद्वारिकादास वेद्य ) का अत्यन्त कृतज्ञ 
हूँ जिन्होंने अत्यन्त मनोयोगपूर्वेक इस संस्करणके प्रकाशन सहयोग 


दिया है। 


गंगादशद्दरा, सम्बत्‌ २०१० वि०, .] सीताराम चतुर्वेदी 
उत्तर बेनिया बाग, ॥$ एम्‌. ए., बी. टी., एल-एल. बी 
बनारस है साहित्याचाय 


पश्मम संस्करणकी पृष्ठभूमि 


यह्‌ संस्करण अन्य सभी संस्करणीकी अपेक्षा अधिक विस्तृत हो 
गया है क्‍यों कि भारतवर्ष भरमें फेले हुए हिन्दीके अनेक अध्यापक तथा 
छात्र निरन्तर अपनी समस्याएँ प्रस्तुत करके इस ग्रन्थमें ही उसके 
समाधानका सन्निवेश करनेका आग्रह करते रहे हैं। यद्यपि पिछले 
संस्करणमे बहुतजै विपय भी बढ़ा दिए गए थे ओर यर्थास्थान उदाहरण 
भी प्रस्तुत कर दिए गए थे फिर भी हमारे मित्रोंकों पर्याप्त सन्तोष 
नहीं मिल्र पाया। उन्हीं के विशेष आम्रहपर इस संस्करणमे कुछ नये 
प्रसंग और उदाहरण बढ़ाकर इसे ओर भी उपादेय बनानेका प्रयत्न 
किया गया हे 


( १२ ) 
उस संस्करणमें लिपि-सम्वन्धी दोनों श्रध्याय एकमेँ मिला दिए गए 


हैं, व्याकरणके अप्यायका दो अध्यायोंमँ बॉटकर रूढोक्तिका प्रकरण 
पूर्णतः प्थकू कर दिया है ओर उसमें उदाहरण बढ़ा दिए गए हैं। लिपि- 
सुधारकाी समस्यापर शाझ्रीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे विस्तृत सादाहरण 
विचार किया गया है। अन्य अनेक स्थानों पर जहाँ अधिक स्पष्टीकरण 
अपेक्षित था वहाँ ध्याख्या और उदाहरण देनेम कोई सकाच नहीं 
किया गया। 

इस परिवद्धंनके साथ-साथ अनावश्यक वाक्य या वाकषयांश 
निकाल दिए गए हैं तये अजुभव, शोध तथा अयोगोंके आधारपर 
कहो कही आवश्यक परिवर्तन करके इस संस्करणको अधिकाधिक 
उपयोगी ओर पूर्ण बनानेका प्रयास किया गया है। 

चतुथ;संस्करण इतने वेगसे समाप्त हो गया कि पंचम संस्करण अत्यन्त 
शीघ्रतासे छापनेकी आवश्यकता पड़ गई किन्तु इसे पूर्णतः नवीनतम 
बनानेकी सदूवृत्तिके कारण दो मासका विल्मम्थ भी हो गया क्योंकि 
संशोधनमे स्वभावतः इतना समय णंग गया कि बहुतसे पुस्तक- 
विक्र दाओंदग मॉग विवश होकर अस्चीक्षत वरनी पड़ी। किन्तु यह 
विश्वास अवश्य है कि यह्‌ संस्करण और भी अधिक उपादेय सिद्ध 
होगा । 

भीकृष्ण जन्माष्मौ ) 

से० २०२२ 
कांशी 


सीताराम चतुर्वेदी 
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दो 


श्र 


हे 


पूछ 
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५ ४. २ 
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रचना केसे की जाय ? : आवश्यकता, परिस्थिति और अभिष्यक्ति : 
भाषा-रचुनाओे दो प्रकार : रचना शिक्षण-विधियाँ : देखो और रचो' 
विधि : भाषा-यन्त्र-विधि ४ प्रश्नोत्त-विधि : उद्योधन-विधि : प्रवोधन- 
विधि ; सन्त्रणा-विधि : सूत्र-विधि ; तक या विमश-विधि : अनुकरण- 
विधि; विदार या अध्ययन-विधि ; शब्द-प्रदान-विधि : रूपरेखा-विधि ; 
झादश-विधि : प्रवचन विधि : अन्तर्योग-विधि : विपषय-प्रबोधन-विधि : 
निर्देश-विधि : रचनाकी व्यवस्था : चित्र-वर्णन ; कथा-कदानी : 
वर्णन ; शिष्ट भाषण : लिखित रचनाका आरम्भ ; तीसरो अवस्था : 
ोथी अवस्था ; निबन्ध-रचनाका सूतन्रपात : पाँचवी अवस्था : छुदी 
अवस्था : रचना-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बांते : रचना-शिक्षणकी क्रमिक 
विषय-योजना । 

१०, शैली तथा रचना-कोशल .. ... रा का 
भाषा और भावक्रा अलदुरण : लेखन और शेलीका सम्बन्ध : शब्द झोर 
झर्थ  भाषा-शेलियाँ ; शेक्षियाँ ; भापा-शे खियाँ $ वाक्यों की बनावद : 
सजावट ; अलइरण-शैली : ल्ाक्षशिक शेक्ती : सकमंणात्मक शेज्नी 
प्रतीकात्मक श्री : लिखनेवालेकी बुक : विनोदात्मक शैक्षी : 
व्यंग्यात्मक शेली : दाशनिक शेली : तक-प्रधान शेद्दी : आवेगात्मक 
शेली ; शब्दों के उचित प्रयोगका महत्व : अध्यापक-द्वारा विधार्थियो को 
दी जानेवाल्वी सामआ £ कश्पना-शक्ति तथा शब्द-प्रयोगका अभ्यास : 
छेख-शिक्षणमे सावधानी : लेख-शिक्ष ण की प्रक्रिया : केखका संशोधन।| 
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११, ध्याकरणका शिक्षा दो दे हि १७६ 

मापाकी शुद्धि : व्याफरणकी विभीपिका : लेख-रचना और व्याकरण: 

शब्द : किक्ननिणय ; लछिजु-निगयकोी चार प्रणाद्षियाँ / करारकका प्रश्न 
व्याकरण क्रो शिक्षण-पदुति ; सूत्र या सिद्धान्त प्रणान्नो : प्रयोग या 
परिणाम प्रणाली : पाठम-पुस्तक-प्रणात्री : अध्याकृति था भाषा-पं परा- 
प्रणाली ; अन्तर्योग (कौरिकेशन) ; वाक्य-विश्लेषण और पदष्छेदका 
रोग ; शब्दों के रूप. व्याकरण कब पढ़ाया जाय 

१२. रूढोक्ति श्र लोकोक्ति... ... का ००». मई 
भाषामे सल्ोनापन : सावका सद्ृत्व ; संकेत और संकेतात्सिका ध्यनियाँ: 
वाक्यका अलजुवन्ध : रूढोक्ति ( इडियस ) या भुहावरेको परिभाषा : 
रूढोक्तिकी उत्पत्ति: रूढोक्तिकी शिक्षा; श्न्‍्य साषाओं की रूढोक्तियाँ 
शब्दबंद रूढोक्तियाँ : रूडढोक्तिके प्रयोगका ओऔदतित्य : रूढोक्तिके 
प्रयोगमें सावधानी : लोकोक्ति था कहावत (प्रोव्ष ) ४ सूक्ति 
लोकोक्ति तथा सूक्ति-शिक्षणु ! 

2३, पाछ्य-पुस्तक का बह नल र्व्पू 
पुस्तक केसे रची जायोँ ? : पाठ्य-पुस्तको को दयनीय दशा : पाव्य- 
पुस्तक-चिर्स णके नियम : पाठ्य-पुस्तकों का मूल उद्देश्य : छातप्रो की 
मानसिक अवस्थाका विचार $ कफोरे उपदेश न हे : गद्य ओर पशथ्चः 
गधका चयन ; पथ्चह्रा चयन / कविका उद्देश्य और सापा : कविचयनमे 
विवेक्र ; छायावादी कविता ; रुचिकर कविसाका चयन : वासनात्मक 
विषयो का ल्ोप : भाषाका क्चिर : विपय्रों का परस्पर भनन्‍तयोगि : 
पाठका परिमाण : टिप्पणी ओर प्रश्न ; पुस्तको को छपाई । 

१४, शिक्षा-शीत्रके सिद्धान्त, ... २७६ .«. २२३ 
पाठन-प्रणात्षियाँ : कुल्न-परम्परा ओर चातावरण : मनोविज्ञानक्ी 
प्रक्रिया : विश्लेषण-संश्लेषण प्रणाली ( पेनेलिटिक-सिन्येटिक मेथड ) 
अणात्ी ; विश्लेषण-अयाल्वी ( ऐनेलिटिक मेथड ) : सिद्धान्त प्रणात्षी- ! 
(डिडक्टिव मेथड) : संश्लेषण-प्रणाल्ी ( सिन्धेटिक मेथडढ ) + परिणाम 


है 


( १७ ) 


मेयद ) : विश्लेषण-संश्लेषण-प्रथान्ली ( एनेलिटिको सिन्थेटिक 
मेथ< ) : विश्लेषण तथा परिणामझणाली ग्ाह्य दे : सिद्धान्त-सूत्र 
( मेक्सिम्स ) : व्यक्तिगत अनु सवले व्यापक अजु तवकों ओर : प्रकड- 
से अप्रक्टफी ओर : उदादरणसे वियमकी शोर : ज्ञातससे अज्ञातको 
और : साधारणते श्रताधारणकोी ओर : अ्विश्वितसे निश्चितकी ओर : 

अनुभूतले युक्ति-युक्तिकी ओर : सरकसे जटिलकी ओर : पूर्णमे खंडकी 
ओर : सिद्धान्त-सूत्रों का कचय । 

१५, पाख्य-पुस्तकों-द्वारा ग्य-शिक्षाका विधान 

गय-पाठ : गद्य पढ़ानेके सामान्य उददश्य : मुख्य उद्द श्य : दरबार्टीय 
पत्नपदी ८ प्रस्तावना ( इन्ट्रोडक्शन ) ४ विषय-प्रवेश ( प्रेजेन्टेशन ) : 
वाचन : सस्वर वाचमके तोन रूप; आदर्श वाचन ( मौडल्व 
रीडिंग ) : व्यक्तिगत सस्वर वाचन ( इंडिविज्ुअल ल्वाउड रीडिंग ) ६ 
समवेत बाचन / साइमक्टेनियल रीडिंग ): सोन वाचन ( साइलेंट 

रीडिंग ): कविता-शिक्षणमे मौन पाठ. वर्जित : वाचवावार 

सुवाचकों को निमंत्रण : सारांश : वाचन भी कल्ना है; वाचन- 

क्रम; आत्मीकरण ( एसीमिल्रेशन ): विस्तृत व्याख्या ( डिटेड्ड 

एक्स्पोज़िशन) ; सावधानी : मौखिक प्रणालियों ( ओरल मेथड्ख ) : 

विचार-विश्लेषय ( थौट एनेलिसस ) : पिद्धान्त-निरूपण, 
पुनराव्ृत्ति ( जनरत्लाइज़ शन, रिकेपिचुलेशन ) : प्रयोग : पाठन-क्रम । 

१६, कविता पढ़ानेके उदश्य ओर शिक्षण-विधियाँ 

कविताकी परिभाषा : छुन्दोवझ रचनाके तीन रूप : गध और एच्यकी 
शिक्षामें अन्तर : कविता-शिक्षणुके साधारण डु्ं श्य : मुख्य उद्द श्य : 
कविता-शिक्षण-प्रणाल्ियाँ : गीत तथा अभिनय-अ्रयात्री ः गीत- 
प्रणाली : अभिनय-प्रणाली : अथ-बोध-फ्रणाली : व्याख्या-प्रयात्री : 
खराडान्वय-प्रयाली + व्यास-प्रणाक्की ः तुलना-प्रणात्री : तुलबाकी 
झन्य प्रणालियाँ : सम्रभाषा-कवितुलना-प्रणाल्री : मिन्न-भाषा-कवि-- 
तुल्ननापअरणाली :. भाव-तुलना-प्रणाली समीज्षा-प्रथाली ९ 


६ रै८घ 2) 


समीक्षत्मक अध्ययनन्यणाक्षो : पाउन-क्रम 3 विशेष कझातब्य : 
झन्वय, भथ, व्यास्या आदि : टोका । 


८७, अलंकार, पिड़ल तथा रस, «०. «»*. ** . रेप७ 
अजंकार : अखंकार कैसे पढ़ाए जायें! : विज्षक : पिंगजकी शिक्षाका 
उहोश्य : गयों का स्वरूप और प्रभाव: भावके अनुकृक्ष छुम्द: 
रसको शिक्षा | 

५८ काव्यमें रुचि उत्पन्न करनके अन्य साधन गे रध्प 
काव्यका प्रभाव : कवितामे रुचि उत्पन्न करनेके साधन ; कविता-पाठ 
सुभाषित-प्रतियोगिता : भघ्न्त्यादरी : समस्या-पूर्ति : कवि-सम्मेलन : 
कवि-ससादर : सुकवि-ज्यायाइन ४ काब्य-गोष्ठी : कवि-जगस्ती : 
कार्य गान । " 

१६ नाटक पढ़ानके उदद इय तथा शिक्षण-विधि.. *** *** उे०प 
नाटककी परिलापषा * चाव्यकल्ञाका विकास ; नाटकके उ््द श्य : नाटक- 
शिक्षणके उद्देश्य £ छात्रों को क्षाम: नाटककी पाठन-प्रणाली : 
साटकका पाठत-क्रम : गीतों और संवादों का शिक्षण : किस प्रकारके 
नाटक पढ़ाए जायें ! 

२० अछुवादकी शिक्षा हे की बे ३२३ 
अजुवादकी झावश्यकता : अशुवादके उद्देश्य; अन्य भापषाझों का 
शान ४ हिन्दा अ्र्यापकफको सस्कृत तथा उद्‌ सोखना आयावश्यक : 
अलजुवाद-शिक्षाका आरम्भ : अनुवाद-शिक्षण की पद्धतियाँ : दुभाषिया- 
पद्धति ; पुस्तक पद्धति : अ्रभुवादकी शेक्षियाँ: शब्दशः अनुबाद : 
छायानुवाद : स्पष्टानुवाद : अनुवादका अनुवाद ; अचुवादके नियम । 

(१, दृतवाचनकों शिक्षा. «... «० ५»  »» ह३3केर 
बुतपाठमे सौन वाचन ; द्रुतवाचनका विधान ; द्वतवाचनकी 
शिक्षण-प्रक्रिया : दुतवाचनके विषय और भाषा । 

२२, पावध्य-विषयोंका परस्पर योग... ,...  »« . रे४५ 
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प्रायोन साहित्यमे. विपषयान्तर्योंग : पद्चका सहत्व ; लीलावती : 
वेध-जीवन : रघुवंश ; विषयोँकां अन्योन्याक्षय ४ भाषा तथा 
भूगोल-इतिहास : भाषा तथा विज्ञान $ सापा तथा कला : स्वाभाविक 
अन्तरयोंग ; विषयोके अन्तर्योग और पारस्परिक सदयोगके लिझधान्तः 
अन्तयोंगका परिणाम : अभन्तयोगमे अतिरेक | 

२३, पुस्तकालयकी व्यवस्था श्र 
पुस्तकालयका महत्व : पुस्तकाँका चुनाव ; पुस्तकालयके विभाग * 
पुस्तकेका संग्रह / अध्यापक-द्वारा निदेश : पुस्तकाल्ययका प्रबन्ध ४ 
पत्न-पत्रिकाएँ : अन्य अध्यापकॉका सहयोग : हस्वलिखित पत्रिकासे 
त्ाभ ; बाह्य पत्रिकाएँ : संग्रहालय : पुस्तकालयका हिन्दी विभाग : 
हिन्दीके अ्ध्यापककी योग्यता । 

२७. कुछ नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ बे "० र६१ 
बाक्षोयान ( किस्डेरगाटन ) $ मोन्‍्तेस्सोरी-प्राल्ली : डाल्टन प्रयोग- 
शाला-पोजना ; भ्रयोग-अणाल्ी (प्रोजेक्ट मेथड) : वर्धा-शिक्षा-पोत्रता ३ 
धर्धा-शिक्षा-योजनाके गुण : इस योजनाके दोष : खेल-द्वारा साषा- 
शिक्षण : नाटक $ कद्दानो ; हस्तलिखित पत्रिका $ अन्य खेल | 

२५. नागरीमे मुद्रण, टंकण तथा अरुद्रुत लिपि ३८० 
“करन प्रणाली : खण्ड ओर अखण्ड अच्तर : टछ्ूण या टप-लेखक ६ 
झअनुद्गवत-लिपि : मुद्रश-संशोधन । 

२६. सयानोंकी शिक्षा ३६३ 
नायरिकिताके पाँच भाव ; कछा-प्रणाल्ी ओर अचार £ सयानेंकी 
मनोबृत्ति $ दूख दिंनका शिक्षा-विधान : शिक्षण-विधि : समानेको 
भाषा-शिक्षा देनेके कुछ नियम : सयानों के ल्षिये दुख दिनका भाषा- 
शिक्षण-क्रम ; *खिद्धान्त : अन्धोंको नागरी पढ़ानेका विधान : बेल्- 
पद्धति । 

#७, परीक्षाके उद शय ओर उसकी व्यवस्था... ४०३ 
परीक्षा-प्रयात्री : परीक्षक, निरीक्षक ओर शिक्षक: परीक्षाका डह श्य ४ 


( २० ) 


आाीन प्रणाक्षों : नवीन प्रणाज्षियाँ: १, गुद्धि-परोज्षा-«( के ) 
विवेचनात्मिका शक्तिकों परीक्षा, (छत) साधारण व॒द्धि-परीक्षा : 
इझर्ित कासकी परीक्षा + ३. प्रमोग-कौशछकों परीह्ठा : ४, आरेका 
पाठ-भार वहन करनेकी योग्मताका परीक्षण : ४. अर्जित झ्ानके 
झाघारपर मनोवृत्तिसों परीक्षा : ६, घारणा-शक्तिकी परीक्षा : ७ 
अजित शझानके श्राधारपर विचार प्रकट कश्नेकी चमताकी परीक्षा । 


२८. हिन्दीकी कक्षा ध्श्र 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥। 


भाषाकी शिक्षा 


| भाषा-शि ९५ की समस्याएं, उनके समाधान 
ओर शिक्षा-विधियाँ ] 


१ 
भाषा ओर उसकी शिक्षाके उद्देश्य 


भाषाका महत्त 
मनोगत भाव प्रकट करनेका सर्वोतक्तष्ट साधन भाषा है। यद्यपि 
आँख, सिर ओर हाथ आदि अंगोंके सब्न्यालनसे भी भाव प्रकट किए 
जा सकते हैं किन्तु भाषा जितनी शीघ्रता, सुगमता और स्पष्टतासे भाव 
प्रकट करती है, उतनी सरलतासे अन्य साधन नहीं। यदि भाषा न होती 
तो मनुष्य, पशुओँसे भी गया-बीता होता; क्‍योंकि पशु भी करुणा 
क्रोध, प्रेस, भय आदि कुछ भाव अपने कान-पूंछ हिलाकर था गरज- 
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भू ककर व्यक्त कर लेते है। भाषाके आविभांबसे सारा मानव-संसार 
गे गॉकी विराट बस्ती वननेसे बच रीया । 


भाषाके चार प्रयोजन 


इंश्वरने हमे वाणी भी दी ओर बुद्धि भी। हमने इन दोनों के उचित 
संयोगसे भापाका आविष्कार किया। भापाने भी बदलेमे हए इस योग्य 
बसाया कि हम अपने सनकी वात एक दूसरेसे कह सके, अपना दुःब-मुख 
देसरोको सुना सके ओर दसरोंका टुख-सुख स्वयं समझ सके | 

परन्तु भापाकी उपयोगिता केवल कहने-सुननेतक ही परिमित नहीं 
है। कहने-सुननेके साथ-साथ यह भी आवश्यक दे कि दम जो छल 
कहना चाह, बह सव ऐसे नपे-ठुले शब्दोंमे इस ढंगसे कहे कि 
सुननेषाला, शब्दों के सहारे हमारी बात ठीक-ठीक समझ जाय | ऐसा न 
हो कि हम कहे खेतकी, चह सुने खलिहानकी। 

बोलने ओर सममनेके अतिरिक्त भापाका उपयोग पढ़ने और 
लिखनेमें भी होता है। कहने और समभनेकी भाँति लिखने और 
पढ़नेमे भी उपयुक्त शब्दों के द्वारा भाव प्रकट करने ओर उसे ठीक-ठौक 
पढ़कर समझनकी आवश्यकता होती हैं। श्रतः भाषाकी शिक्षा देनेका 
उद्देश्य यह है ।क मनुष्य ठीक-ठीक बोल, समझ, लिख और पढ़ सके। 


प्रभाव ओर शैली 


किन्तु केवल ठीक-ठीक बोलने, समभने, पढ़ने ओर लिखने मात्रकी 
योग्यता आ जानेसे ही भाषा-शिक्षाका उद्देश्य पूरा नहीं हाता। य्याकरणकी 
कड़ियाँ सम कसकर शुद्ध ढंगसे किसी बातकों कह-रून लेनेसे ही हमारी 
तृप्ति नहीं होती | हमारी आकांक्षा यह भी रहती है कि हम जो बात कहे 
उसका श्रोतापर भी प्रभाव पड़े। साथ ही हम यह भी चाहते हैँ कि लिखने 
ओर बोलनेमे हमारा एक अपना निरालापन हो, हमारी एक अपनी औली 
दो, जिससे हम लाखों में अलग पहचान लिए जायें; अर्थात्‌ हमारे लिखने 
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ओर बोलनेपर हमारे व्यक्तित्वकी छाए पड़ी हा। इस सावन'का अग्रसर 
ओर उत्साहित करनेत्र हमारी आत्सप्रियता अथवा यदि खले शब्दोीम 
कहे तो हमारा अहक्कार वरावर सहायैक होता है। ऐसी स्थिति हसरों से 
अपनी बात मनवानेकी अभिलापा--हमचुनी दीगरे नेस्ता की :धृत्ति- 
कभी-कभी भारी बखड़ा उपस्थित कर देती है। दूसरोवर प्रभार दलनेफे 
जिये जब हम आजपूर्ण शैलीमें कोई बात कहने लगते है ८ इसदी 
चिन्ता नहीं करते कि श्रोता हमारी बातकी चोटसे तिलमिलाता हे था 
खिलखिलाता है। ऊँचे स्वरसे चिहला-चिल्लाकर अपशब्दों के प्रयोगका 
ही हम लोग अ्रमवश श्रभाववूणुं ओर ओजपूरं शैली समझ चेटते है । 
परिणाम या होता हैं कि ग्रभावके स्थानपर असद्भाव उत्वन्न हो 
जाता है; वात माननेफे बदले, श्रोता बात काटने लगता हे। 


मधुरता 
अतः यह आवश्यक है कि लिखते और बोलते समय कोई भी <प्त 
टीक-ठीक प्रभावोत्पादक और ओजपूर्ण शैलीमे कही जानेके साथ-साथ 
मधुर ढंगसे भी कही जाय, क्योंकि बात कहना कठिन नहीं हे, ढंर'से 
: ऋना काठन है। वाणी उस बाणके समान होनी चाहिए जो भौतरतक 
पहुँचकर श्रोताका हृदय बेघे तो, दिन्तु चोट खानेवाला न रोवे, न चिहलावे 
न श्राह करे, न कराहे, वरन्‌ बाए निकालकर चूम ले और तडपकर वह 
उठे--भाई वाह ! क्या बाण चलाया है |! तात्पय्य यह कि वात उस ढंगस 
बड़ी जाय कि सुननेबाला उसकी कठ्धुतापर चिढ़े नहीं; बरन्‌ उलठे उसको 
कथन-शेलीपर लोटपोट हा जाय । 
कह। जाता है कि राजा भोज जब छोटे थे तब उन्तके चाचा मुंजन राज्य 
इड़प लेनेकी इच्छासे भाजका वध करा डालना चाहा। जब भोजका वध 
करनेके लिये वधिक उसे वनमे ले गए और उन्हों ने भोजसे सब बातें बताई । 
भोजने वधिकोंसे कहा--ठीक है, जब चाचाजीकी यही इच्छा हे दो 
नुम लोग मेरा बध कर डालो । किन्तु में एक पत्र लिखकर देता हूँ, तह 
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ले जाकर मेरे चाचाजीका दे देना।*भोजने झट अपनी छटी ईैंगली काटकर 
रक्तसे यह श्लोक लिखा-- 
सान्धाता च॒ मद्दीपति; कृतयुगालंकारभूतो गतः 
सेतुयंन महोदधी विरचितः क्वासौ दृशास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रर्भतयों याता दिय भूपते ! 
नेकेनापि सम॑ गता वसुमती नूनं त्वया यास्पति ॥ 

[ सत्ययुगके प्रतापी राजा सान्धाता भी समाप्त हो गए | जिस रामने 
समुद्रपर पुल धाँवकर रावणका मार डाला था, वे भी कहा रह गए ? 
इनके अतिरिक्त युधिप्ठिर आदि बड़े-बड़े राजा भी चलते बने किन्तु प्रथ्वी 
किसीके साथ यों गई । पर जान पड़ता है. आपके साथ यह 
अवश्य जायगी। ] 

जब यह पत्र वधिकोंन पढ़ा तो उनकी आँखें भर आई। उन्होने 
भोजकों लाकर छिपा दिया और बह पत्र लाकर मुझको दे दिया। पत्र 
पढ़ते ही मुझ्न रोने लगाओर उसने खोज कराकर भोजका राज्य दे दिया। 

इसी प्रकार शेरशाह सूरी जब मलिक गुहम्मद जायसीकी कानी आँखपर 
हँसा, तो जायसी बोला-भोहिका हँसेसि कि कोहरा ९ [ मुसपर हँस रहे 
हो या मेरे निर्मातापर ९] यह मुनकर शेरशाह अपना-सा मुँह लेकर रह गया। 

ठुलसीदासजी भी अपनी ख््रीकी इन बातों से ही प्रभावित होकर 
तुलसी बने-- हि 
अस्थि चरसमय देह मम, तामें जैसी प्रीति । 
तैसी जौ श्रीराम महँ, होति न तो सव-भीति ॥ 

भहापान्र नरहरि बन्दीजनने गोआझॉंकी ओरसे यह छप्पप लिखकर 

सम्राट्‌ अकबरसे गोवध बन्द करा दिया था--.. «८ 
अरिठु दन्त तिनु घरै ताहि नदहिं मार सकत कोह। 
इम संतत तिनु चरहिं. बचन उच्चरहिं दीन होह ॥ 
झअम्गृत पय नित स्रवद्दिं बच्छु महदि-यम्भन जावहि। 
हिन्दुद्दि मधुर न देहि, कटुक तुरकह्िं न पियावहि ॥| 
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कट्द कवि नरहरि अकबर सुनो, बिनवते गउ जोरे करन । 
अपराध कौन सोहि मारियतु, सुएहु चाम सेवडिं चरन ॥ 
एक बार अटककी लड़ाइपर जब बीरबल गया और सम्राट अकबरको 
वहाँ के गम्भीर समाचार मिलने लगे तब उसने डौड़ी पिटवा दी कि 
जो कोई मुझे बीरबलके समाप्त होनेका समाचार देगा उसे में प्राश-दुण्ड 
दूँगा । उस युद्धमें बीरबल सचमुच बीरगतिको प्राप्त हुए। समाचार देना 
भी आवश्यक था। अतः एक साहसी कविने सम्राट अकबरसे जाकर 
निवेदन किया-- 
कटक अटकमे अटकि रदि, अटक न आायो हाथ । 
सब सोभा" दरवबारकी, गई बीरबर साथ ॥ 
[ अटकर्म पहुँचकर सेनाकी गति रुक गई और अटक भी हाथ न लग 
पाया उल्दे दरबारकी सारी शोभा बीरबलके साथ चली गई । ] 
अकबरने पूछा--क्या बीरबल मारे गए 
उसने कहा--हुज् र ही कह रहे हैं, खादिमने तो इसका जिक्र भी 
नहीं किया। 
जयपुरके राजा जयसिंह जब एक बालकुमारीके मोहमे पड़कर राज्य- 
कार्यसे उदासीन हो चले, उस समय कविवर बिहारीने यह दोहा भेजकर 
ही उन्हें मोहसे छुड़ाया था-- 
नहि पराग नहिं मधुर मछु, नहिं. विकास इृहि काल । 
अली कली दी ते देंध्यो, आगे कौन इवाल ॥ 
एक बार शाह मुअज्जमने कविवर आलमकी पक्षी शेख रँंगरेज़िनसे 
हँसी करते हुए कहा-- 
कह्टिप ! आलम ( संसार ) की औरत - आप दी है ! शेज़ रंगरेज़िनके 
सुत्रका नाम था जदहान । उसने झटसे उत्तर दिया--ज्ी हाँ | जह्ान (संसार) की 
माँ सेँहीहूँ।[ व्यंग्य यह हुआ कि मैं संसारकी माँ हूँ, पत्ती नही । ] 
कहनेका तात्पये यह है कि बाणीमे विचित्न शक्ति तो होती है पर उसका 
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उचित प्रयाग भी जानना चाहिए । यह शक्ति वाणीक उचित संम्करसे ही 
भ्राप्त ह। सकती है । इसीलिय कबीरन कहा है--- 


जिभ्यामें. अस्त वसे, जो कोई जान योक्ष। 
बिसः बासिकका ऊतरे, जिश्या कादि दिलोदा ॥ 
[ यदि कोड बालनेका ढंग जान सके तो जीमम ही अम्रत रहता है । 
देखा, सपका विप उतारनबाला गारडी, कंबल जीन ही ता हिलाता है । 
पर उर्स;से विप उतार देता है । | 


चमत्कार 


विधाताकी सृष्टि सबसे अधिक अंत प्राणी मल॒ण्य है। बह 
आवश्यकताकी पूत्ति मात्रसे संतुष्ट नहीं होता | उसे भूख लगनेपर केवल 
भोजन ही नहीं चाहिए बरन भोजनम उसे कुछ चटपटापन, कुछ स्वाद 
कुड नमक-मसाला सी मिलना चाहिए। इसी प्रकार ध्रप-बपा, चोरी-ढाकेसे 
बचनेके लिये मनुष्य घर बनाता है, पर घर बन जाने भरसे ही उसका मन 
नहीं भरता । वह उसे भिन्न-भिन्न रंगोंसे रैंगवाता है, उसपर बेलबूटे 
बनवाता है, चित्रकारी कराता हैं | आवश्यकताकी पृत्तिके साथ बह अपनी 
सोन्दय-भावनाकी तृप्तिके साधन भी प्रस्तुत करता जाता है। उसकी यही 
प्रवृत्ति, भाषाका प्रयोग करते समय भी सचेष्ट हो जाती है । बह प्रभावशाली 
ढंगसे, व्याकरणकी दृष्टिसे शुद्ध और मधुर भाषाका प्रयोग करनेफे 
साथ-साथ उसने चमत्कार तथा सौन्दर्य लानेका भी प्रयक्ष करता है 
क्यों कि वह जानता है कि इस प्रकारकी चमत्कारप्रण वाणी लोगोंको 
शीघ्र ही आक्ृष्ट कर सकेगी ओर उसका प्रभाव भी स्थायी होगा। 


भाषाका उद्देश्य | 


अतः भाषाकी शिक्षाका उद्देश्य यह है कि हम दूसरों की कही 
और लिखी हुई बातें ठीक-ठोक समझ और पढ़ सके तथा शद्ध, 
अभावोत्पादक, मधुर ओर रमणीय ढंगसे बोल ओर सिख सके | 


का 


१ $ +, 


भाषा और उसकी शिक्षाके उद्देश्य ७ 
शुद्ध भाषा 
शुद्ध भापाका अथ यह है कि वक्ता अथवा लखकका अपनी भाषाके 
व्याकरणपर आश्रित शिष्ट-जनमे प्रयुक्त होनेबाली भाषा-शैलीका ही प्रयोग 
कहना चाहिए। यह शुद्धता चार प्रकारकी होती हँ--९. व्याकरणसे शुद्ध 
हो, जिसके अन्तर्गत शब्द-रूप, लिंग, वचन, वाक्य-विन्यासादिकी 
शुद्धताका समावेश होता है, २. अन्य भापाओं के शब्दों से मिली हुईं न हो, 
३. अश्लील या अशिष्ट शब्दोंका प्रयोग न हो, ७. उच्चारणकी शुद्धता 
हो, ५. मुहावरोंका उचित योग हो । इन पॉचॉकी हस निम्नलिखित 
उदाहरणों से समका सकते है-- 
१, व्याकरणको शुद्धता 
राम दशरथसे कहे 


अशुद्ध 
रामने दशरथसे कहा शुद्ध 
कितनी मूली लाए दो ? अशुद्ध 


कितनी मुल्नियाँ लाए हो ? 

हाथी आती दे 

हाथी आता हे 

डपरोक्त नियम ठोक है 

उपयुक्त नियम ठीक दे 

निम्न सबज्तन पथारे 

निम्नलिखित सज्नन पधारे 

वायु ( पवन, समीर ) चलन रही है 
वायु ( पवन, समीर ) चल रहा है 
हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती 

हमारा झाव्मा स्वीकार नहीं करता 

राम, जो दशरथके पुत्र थे, ने कहा 
दुशरथके पुत्र रामने कद्दा 


मय ४७ आांजक दि ल्नौजअ न. (टवरतटीपआाम १... दुलिविररम का, (कमा 
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शुद्ध 
अशुछ 
शुद्ध 
अशुद्ध 
शुद्ध 
अशद 
शुद्ध 
अखुछ 
शुद्ध 
अशुद्ध 
शुद्ध 
अशुद 
खुद्ध 
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२. भाषा-रूपकी शुद्धता 
| मै उन्हे मौनिंज्ञको काशीसे रवाना होऊँगा भशुद्ध 


में रविवारकों प्रात: काशीसे प्रस्थान करूँगा शुद्ध 
या 
| में इतवारकों सबेरे काशीसे चलेगा 
वह खूबसूरत मह्विल्ला है “+ . अशुद्ध 
| यह सुन्दर महिला है “«+ .... शुद्ध 
सूरदासकी कविता फार चाँगढ्गा है “--. अशुद्ध 
| सूरदासकी कविता अत्यन्त श्रेष्ठ है “+ .. शुद्ध 
हमारी चोपड़ी ले आश्ो " ““  अशुद्ध 
| हमारी पोथी ले आश्ो “शुद्ध 
३. शिष्ट प्रयोग 
तुम कहाँसे आ रहे हो? ( बढ़ोले ) न अशुद्ध 
आप कहाँसे आ रहे हैं! “+ . शुद्ध 
तुम्हारा बाप मिल्षा था “>>. अशुद्ध 
झापके पिताजीसे भेंट हुई थी “+ .. शुद्ध 
४. उच्चारणकोी शुद्धत्ता 
विज्युज्ञीके परकासमे भाँखें छुंधिया जाती है... अशुद्ध 
विजकोके प्रकाशमे झाँखे चौ'घिया जाती है" -... शुद्ध 
भू, रूढोक्तियों ( मुहावरों ) का प्रयोग | 
उनके मुखपर वायु उड़ने छगे बन अशुर्ध 
| उनके मुँहपर हवाइथाँ उड़ने ऊूगी + शुद्ध 
चरणतलतसे पृथ्वी लुप्त हो गई “-+ .. अशुद्ध 
पैरो तलेसे धरती खिसक गई “शुद्ध 
प्रभावोत्पादक भाषा 


प्रभावोत्पादक सापाका तालपयें यह है कि हम जो बात कहे उसका 


भाषा और उसकी शिक्षाके उद्देश्य ८, 
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सुननेवालेपर ऐसा प्रभाव पड़े कि बहू" तदनुकूल आचरण करके हमारी 
इच्छाके अनुरूप कार्य करने लगे। जैसे-- 
शरणार्थियों के क्षिये आप भी कुछु दान दीजिए-- प्रभावहीन 


निराश्चित, गृहहीन, अपना देश छोड #र आनेवाल्े डन लोगो के लिये ताक 
आपके आगे झोली पसार रहे है , जिनके दिन भुखले ओर राते शीतसे | 
कटती है, जिन्दे देखकर करुणा भी आठ-प्राठ आँसू रोती है। 03332 


मधुर भाषा ५( 
मधुर भाषाका तातपये यह है कि शब्दों मे सामाजिक शील तथा 
कहनेके ढंगमे कोमलता हो । जैसे-- 


आपका नाम १ न+ ख्च् 
क्या आपका शुभ नाम जान सकता हूँ -- मधुर 
झाप कहाँसे आए ! “+. रूछ 
झाप किस स्थानसे पधारे दे ! --. मधुर 
कट्टिए आप क्यो आए £ “«» ... खाता 


आपने केसे कष्ट किया : ! 


या 
में आपको क्या सेवा करूँ? 


रमणीय या कलात्मक भाषा 
रमणीय भाषाका तातये यह है कि उसे सुननेवाला तत्काल भाषाके 
सोन्दर्यसे ही प्रभावित हो जाय । जैसे-- 
चलिए, खाना खा लीजिए “> . शअसुन्दर 
पधारिए्‌, थात्वी आपकी प्रतीद्षा कर रहो है --5 - सुन्दर 
किन्तु कलात्मक भाषाका प्रयोग करते समय यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि वह इतनी गृढ़, जटिल और ठुरूदद न हो जाय कि सुननेवालेकी 
समममे हि न आवे, जेसे--चलिए, भोजन कंर लीजिए! के बदले 
आप कहे- 
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जान तल अलिगक.. क अप, 


कुशल पाचकके सम्पूण पाक-विश्व[-कोशलका उत्कृुश्तम विन्यास औमानके 
सुखारविन्दके भ्रन्तगंत व्याप्त रसनाके भोगका विषय' बननेके लिये अगणित 
व्यक्षन-समन्वित होकर श्रीमानके उदर-कोशका साज्निश्य प्राप्त करके अश्नमय 
कोषकी पुष्टिके लिये लालायिस दे ।? 


भाषा-शिक्षणका विशेष उद्दश्य 
यह तो भाषाकी शिक्षाका सामान्य उद्दश्य बताया गया हे किन्तु 
भाषा-शिक्षणका विशिष्ट उद्देश्य यह हे कि हम उस भापाके कवियों और 
लेखकोंकी मनोहर ऋृतियोको समझ सकें ओर उनका आनन्द ले सकेँ 
क्यों कि भाषाकी साथकता इसीपे है कि हम लब्धप्रतिए- लेखकोंकी 
कल्पनाके साथ उड़ते हुए अपनी कस्पनाका परिभाजेन करे, उनके गम्भीर 
विचारोंका परिशीलन करके अपने विचारोंका संस्कार कर, उनकी 
भावाजुभूतियोंका अहुमव करके अपने भावोंका परिष्कार करें तथा उनकी 
अभिव्यंजना-पद्धतियोका परिचय पाकर अपनी सापा-शैलीका समुद्धार कर।? 
भाषाओँके रूप 
भाषा-शिक्षणका उदृर्य जान लेनेपर यह जानना भी आवश्यक हो 
जाता है कि हम कौनसी भाषा किस उद्देश्यसे सीखें। संसारमे व्यवहृत 
नवीन तथा प्राचीन भाषाओं की संख्या सहरलोतक पहुँच गई है । किन्तु 
हम भाषा-शिक्षणकी हृष्टिसे उन्हें केवल छह भागों में ही बाँटते हैं 
(१) प्राचीन भाषा, (२) संस्कृति-भापा, (३) सातृ-भाषा, (४) राफ्ट्र-भाषा 
(४) राज-भापा और (६) विदेशी-भापा। भाषाओँका यहू वर्गीकरण 
भारतमे भाषा-शिक्षणकी दृष्टिसे किया जा रहा है | संसारके अन्य स्व॒तन्त्र 
देशों मे श्रायः गाजसाषा और राष्ट्रभापामे तथा राजभाषा और मातृभाषामे 
कोई अन्तर नहीं होता । यह दुर्भाग्य भारतकी अपनी विशेष विभूति है 
अत३ इसका विचार भी यहाँ आवश्यक हो गया है। 
प्राचीन भाषा 
प्राचीन भापासे हमारा तात्यय्यें उन भाषाओं से हे जो भारत या अन्य 


भाषा ओर उसकी शिक्षाके उद्दश्य ११ 


देशों में आजसे सेकड़ों या सहर्नों वएई' पूर्व या तो साहित्यकी भाषाएँ रहीं 
या साधारण जनसमाजके बोलचालकी, किन्तु जो राजनीतिक, सामाजिक 
अथवा धार्मिक क्रान्तियाँ के आधघातसे अब निवश अथवा अव्यवह्नत हो 
गई हैं। ऐसी भाषाओं में पालि तथा प्राकृतों के नाम लिए जा सकते है 
इत साषाओंका अध्ययन इसी उददश्यसे किया जाता है कि इन भाषा- 
भाषियोँ के सामाजिक जीवन तथा ज्ञानका परिचय प्राप्त करते हुए हम 
उनमें अपनी परम्परा-गत भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिके इतिहासका 
क्रमिक विकास ढूढ़ सर्के। 
संस्क्ृति-भाषा ५८ 

संस्क्ृति-भापासे हमारा तात्पर्य उस भाषासे है जिसमे हमारी जातिकी 
पूर्णो संस्क्ृति, सभ्यता, उसके आचार-विचार ओर ज्ञानका भाण्डार 
निहित हो । इस दृष्टिसे हमारे लिये संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो हिन्दू 
जीवनके आदिसे अततकके संस्कारोंका सब्न्चालन करती है ओर जिसमे 
हमारी प्राचीन ज्ञान-गरिमा सुरक्षित है। संस्कृति-भापा पढ़ानेका यही 
उहश्य होता है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, चिर-संचित ज्ञान और 
विज्ञानका परिचय प्राप्त कर और अपने पूर्वजोंकी रूढ़ियों से संबद्ध बने 
रह । अपनी व्यावहारिक भापाका ज्ञान प्राप्त करने लिये भी इसका ज्ञान 
प्राप्त करना अनिवार्य है। 


सातृ-भाषा 

माता, माठभूमि और सात्भाषाका महत्त्व विचारशील व्यक्तियोंकी 
दृष्टि पे अत्यधिक हुआ करता है | कवि, लेखक, वीर और दाश्शनिक सभी 
अपने-अपने ढंगसे इन तीनोंका गुणाहुवाद किया करते हैं4 ऊपर भाषाकी 
शिक्षाका जो विषेचन किया गया है उसे बिशेपतः सातृभाषाकी शिक्षापर 
ही व्यवह्गत समझना चाहिए। इस स्थलपर यह प्रश्न उठ सकता है कि. 
हम मातृभाषा किसे समझे ? बास्तवसे वही सापा मातृभाषा कहला: 
सकती है जो बालक अपनी माँ के झुखसे सुनता है किन्तु उक्त प्रभकः 
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उत्तर देनेके पहले यह भी समझ लैना चाहिए कि प्रत्येक भापाके साथ 
उसके अनेक ग्राम्य या जानपद रूप भी चलते रहते हैं। इस दृष्टिसे 
माता जिस प्रादेशिक या ज़ानपद भाषाका प्रयोग करती है वही भाषा 
माठ्भापा कहलाती है। उदाहरणके लिये काशीवालोंकी भापा बनारसी 
भोजपुरी है। काशी-निवासी किसी हिन्दीके विद्वानके घर आप जाइए 
तो आपको देखकर वे कहे गे- नमस्कार | आइए पधारिए | बड़ी कपाकी 
आपने | कहिए कैसे कष्ट किया ९ ओर तत्काल'अपने सेवकको पुकारें गे- 
अरे भगेलुआ ! तनी पान त ली आब । अर्थात हम घरमे अपनी 
प्रादेशिक बोली बोलते हैं किन्तु सामाजिक व्यवहारमे नागरी भाषाका 
व्यवहार करते हैं। अतः समाजके शिष्ट जन- जिस भापास विचार- 
विनिमय, काम-काज ओर लिखा-पढ़ी करते हाँ, वही भाषा, शिक्षाकी 
इष्टिसे मातृभाषा कहलाती है | अर्थात्‌ यहाँ मातृभाषासे हमारा तात्पय 
उस भापासे है जिसके द्वारा हम परस्पर लिख ओर बोलकर अपने भाव 
व्यक्त करते है जिसमें हमारे गद्य-साहित्यकी रचना दो रही है, पत्र- 
पत्रिकाओंका प्रकाशन होता है तथा जो विभिन्न शैलियों में हमारे समाजके 
पढ़े-लिखे शिष्टजनों के बालचालकी तथा लिखा-पढ़ीकी भाषा है। अतः 
भातृ-भाषाकी शिक्षा देनेका यददी उद्दंदय होगा कि हमारे बालक नागरी 
भाषामें शुद्ध लिख और बोल सके, सत्साहित्यकी रूृष्टि कर सके ओर 
समाजमे उचित तथा परिष्कृत भाषाका ज्यवहार कर सके | 


राष्रमाषा 

हमारी राष्ट्रभाषाका स्वरूप नागरी भाषाका बह व्यापक रूप है जिसे 
समूचे भारतमे-तथा भारतसे बाहरके भी कुल मिलाकर कमसे कस पैत्तीस 
'करोड़ प्राणी बोलते ओर समभते है ओर जिसमे देश-भेदके अनुरूप 
संज्ञा, विशेषण आदिके लिये तत्तप्रदेशीय शब्दोंका प्रयोग होता रहता है। 
राष्ट्रभाषासे अपरचित व्यक्ति अपने ही देशके अभ्य ग्रान्तों में जानेपर 
भारी कठिनाइयाँ में पड़ जा सकता है। हम भले ही राष्ट्रभाषाके विद्वान 
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न हों, राष्ट्रभापा भली प्रकार बोलु-भी न सकें, पर समझ सकनेका « 
अभ्यास तो हए अवश्य करना ही चाहिए। राष्ट्रभाषाका अध्ययन इसी 
उद्देश्यसे किया जाता है कि हम प्रत्येक देशवासीको अपनी बात सममा 
सके ओर उसकी बात समझ सके। 
राष्ट्रभाषाकी समस्या 

भारतीय संविधान-द्वारा राष्ट्रभापाका प्रश्न निर्णीत हो जानेपर भी कुछ 
लोगों ने उसे जटिल बना रक्‍्खा है । अतः यह विचार करना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया है कि हमारी राष्ट्रभाषाका स्वरूप कया दो। वास्तव 
संस्क्रत ही हमारी राष्ट्रभाषा हे जिसे समझने ओर बोलनेवाले आज़ 
भी कश्मीरसे लेकर लंकातक ओर सीमाप्रान्तसे लेकर ब्रह्मातक मिल्ेंगे। 
यह संस्कृतका ही प्रभाव है कि भारतकी सभी देशी भाषाओं में अधिकांश 
शब्द संस्कृतके तत्सम या तड़्व रूपमें व्यवह्त होते है। अतः हमारी 
राष्ट्रभाषाकी पहली पहचान तो यह होगी कि उसमें अधिकांश शब्द 
संस्क्ृतके तत्सम या तद्भव हों अर्थात्‌ बह संस्कृत-निए्ठ हो । संस्क्रत-निछ 
कहनेसे कुछ लोग अब चिढ़ने लगे हैं। वे समभते हैं कि संस्क्रत-निछ 
बनाकर नागरी भाषा कठिन और दुर्बोध की जा रही है। इस 
सम्बन्ध्म इतना तो अवश्य सत्य है कि नागरी भाषाकी मूल प्रकृति 
वास्तवर्म तद्भवात्मिका हे किन्दु वह प्रकृति उस परिमित क्षेत्रके लिये 
सरल हो सकती है जहाँ बह शताब्दियों से लोगोंकी बोलीमेँ मेज चुकी 
है ओर लोक-व्यबहृत होनेके कारण-लोक-बोध्य दो चुकी है किन्तु अन्य 
भाषाओंका प्रयोग करनेवालों के लिये नागरीके उन तद्भव शब्दोंकी, 
अपेक्षा तत्सम संस्कृतके शब्द अधिक रुगम ओर बोधगम्य हों गे। एक 
उदाहरण लीजिए | ठेठ नागरी भाषाम हम कहते है-- - 

“पराई संपदा देखकर तुम्दे' क्यो” बाई चढ़ती है !? 

इस वाक्यमे संपदा' शब्द तो संस्कृत-मूलक भाषावाले समझ 
जायेंगे किन्तु बाई चढ़ना' हमारे लिये जितना सरल है उतना ही 
दूसरों के लिये कठिन है । यदि हम कहेँ-- 
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दूसरों की समृद्धि देखकर तुहे क्ये” ईव्याँ होती है? तो हम भी समन 
तायग आर अन्य सापा-भापा भरी | 

इुसरी सदत्त्वकी बात यह भी हूं कि राष्ट्रभापा उसी प्रदेशकी भाषा 
हैे। सकती हैं जिसमे राज-स्तत्र था थार्मिक केत्र हों क्योंकि संप्र्ण देश 
चाहे और कहीं जाय या न जाय किन्तु राजक्षेत्र ओर धार्मिक क्षेत्रों 
अचश्य ज्ञाता हैं। भारतक राजत्षनत्र और धार्मिक क्षेत्र सब उत्तरीय 
भारतम ही है । गंगोत्री, यमुनोत्री, केलास, बदरीनाथ, हरिद्वार 
गढ़्मुक्तेश्वर, अयाग, काशी, सोरों, अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, चित्रकूट 
आदि हिन्दुओं के शेष और बेष्णव केन्द्र ओर राजधानी दिल्ली सब गंगा- 
यमुनाके आस-पास ही है ।अत्तः यहॉँकी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है । 

तीसरी वात यह है कि घने बसे हुए होनेके कारण उत्तर प्रदेशके 
लोग व्यवसाय और नौकरीके लिये भारत और भारतके बाहरके प्रदेशों 
जा बसे है । वे सभी बाहर जाकर भी अपनी भाषाकी परम्परा निभा 
रहे है। जिन देशों में वे गए हैं, वहॉँकी सापा भी उन्होंने सीखा, पर 
बहाँचालीको भी अपनी भापा सीखनेको उन्होंने बाध्य किया। भारतके 
अहिन्दी भाषा-भाषी परन्तों के बड़ हाटोंके ब्यपारी, सेवक, बंकोंके 
चपरासी, ट्राम तथा मोटर चलानबाले, दूध, तरकारी, फन्न आदि 
बचनेवाल तथा घरों में भोजन बनाने ओर नौकरी करनेवाले प्रायः उत्तर- 
प्रदेशक लोग ही हैं। भारतक पुतलीघरों में काम करनेवाले सी अधिकांश 
उत्तरप्रदेशके ही है। इनके अतिरिक्त मोरिशपत, ट्रोनोडड, डच गाइना 
लिटिश गाइना, नेठाल और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में जा प्रवासां 
भारतीय हैं उनकी सी व्यवहार-भाषा नागरो ही हैं ओर थे भारतसे 
नागरीकी पोथियाँ मैंगाकर अपने बच्चोंको नागरी ही फढ़ावे है। अत 
इस दृष्टिसे नागरी ही राष्ट्रभाषा हो सकती हे । 

चोथी बात यह है कि राष्ट्रभापा वह. होनी चाहिए जिसे अधिकांश 
खोग बोल या सप्तक सके। यदि हम उत्तरप्रदेशम कहते है--मुके अपसे 
पक बात कहनी है, तो हमारे पंजाबी मित्र कहेँ गे--मैं ने आपसे इश्च बात 
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कैणी ऐ। राजपूतानेके सल्नन कहें गा आपसे एक बात बोलणी है। 
हमारे बंगाली मित्र कहें गे --दाम एक वात बोलने माँगता है। 
ये सब वक्तव्य नागरीके ही प्रान्तीय रूपान्तर है, जो किसी प्रकारसे 
भी भावके कहने या सममनेमे बाधा नहीं डालते। अत्तः व्यापक रूपस 
नागरी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हिमालय ओर भारतीय सागरके वीच 
रहनेवाले लगभग पैंतीस करोड़ नर-तारी किसी न किसी रूपम बोलते 
ओर समभते है । 
उदकी बात 

कभी यह भी प्रश्न उठाया गया था कि उदू राष्ट्रभाधा होनी चाहिए। 
किन्तु उर्द तो हिन्दीकी वृह शेली है जिसमें क्रियापद, कारक आदिके 
अयोग तो नागरी माषाके हैँ शेप संज्ञाओं और विशेषणों में फारसी तथा 
अरबी शब्दोंकी बहुतायत होती है| हम नागरीमे कहते हैं-- 

मै अत्यन्त विनयके साथ निवेदन करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करके सुप्ते संकटसे छुड़ा ले । 

इसीको उ्मे कहे गे-- 

में निहायत आजिज़ीके साथ थुज़ारिश करता हूँ कि छुज़्ज॒र मेरी इस्तद्ठा 
मंज़र फ़र्माकर मुप्ते मुसीबतसे रिहा फ़रमावें । 

इस वाक्यमे “अत्यन्त, विनय, निवेदन, आप, ग्राथना, स्वीकार, संकट! 
शब्दों के बदले “निहायत, आजिज़ी, गुजारिश, हुजर, इस्तद्वा, मंजर, 
मुस्तीबतः शब्द रख दिए गए हैं। यदि हम अँगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगोंका 
यही वक्तव्य सुन तो वे कहते सुने जायँंगे-- 


०. 


में” बहुत द्यमत्विटीके साथ रिक्‍वेस्ट करता हूँ. कि आप मेरी भ्रेयर एक्सेप्ट 


करके मुझे कैटेस्ट्रोफीसे सेव कर ले । 

यह वाक्य भी हिन्दीका ही है, शेलीका केवल भेद है। अँगरेजोंके 
आतनेसे पहले मुसलभानी शासन होनेके कारण उत्तरीय सारतकी राज- 
भाषा फ़ारसी हो गईं थी किन्तु वही युग हिन्दी साहित्यका भी स्वणु-युग 
' था। जहाँ एक ओर कचहरियोँ मे फारसी छाँटी जाती थी, वहीं दूसरी 
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ओर सभाओं में, तीथींमे यहाँतुझ कि भुगलोंकी राज-सभामे भी 
लोकभापा हिन्दी अपना स्वाभाविक ओर उचित विकास ग्राप्त कर रही थी। 
उस समयके लोग राज्य-व्यवहारके लिये फ़ारसीका प्रयोग करते थे, किन्सु 
अन्य सब कार्यों में अपनी भाषाओंका प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त 
उ्दे भाषाका क्षेत्र भी अत्यन्त परिसित है और वह है--दिल्‍ली, लखनऊ 
ओर हेदराबाद दक्षिण | पंजाबमें पंजाबी बोली जाती है, दिल्लीके चारों 
शोर ब्रज, नागरी, राजस्थानी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं ओर लखनऊके 
चारों ओर अवधी बोली जाती है । हाँ, एक मंडल मुरादाबाद, बरेली 
रामपुर, शाहजहाँपुर और बदायुँका भी है जहाँके मुसलमान और 
मुसलमानोंसे प्रभावित हिन्दू , हिन्दीकी इस उ् शैलीका प्रयोग करते रहे. 
हैं। यदि इसको भी उर् का क्षेत्र मान लिया जाय तब भी, इस छोठेसे 
क्षेत्रकी मुँह-लगी उ् , राष्ट्रभाधा बननेका अधिकार कैसे पा सकती है ! 
यह हिन्दुस्तानी क्‍या है 

पर इसके अतिरिक्त एक नई भाषा हिन्दुस्तानीकी चर्चा उठाई जा 
रही थी ओर उनका कहना था कि हिन्दी-उदु सबकी मिलाकर एक 
हिन्दुस्तानी भाषा बनाई जाय । यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दुस्तानी 
नामकी भापाका चलन अँगरेज़ोंने चलाया। भारतमे नोकरीके लिये 
आनेवाले सब अँगरेजोको वे एक हिन्दुस्तानी सिखाते थे जिसमें संज्ञा 
ओर विशेपण सब फारसी ओर अरबीके होते थे किन्तु क्रियापदू, सबनाम 
कारक और अधिकांश प्रत्यय सब नागरीके होते थे । नवीन हिन्दुस्तानीके 
समर्थकॉका कहना है कि भाषा मिली-जुली होनी चाहिए, जैसे तालीमी 
संघ, सदाक़त-आश्रम, महकमसा माल्मात गुड़ सुधार ट्रेनिंग, इल्म- 
सन्दिर आदि १ वे भाषाकी कुछ ऐसी कठ्पना करना चाहते हैँ जो नीचे 
सुधना पहने हुए हो ओर ऊपर साड़ी लपेटे हुए। ऐसी निरथंक 
अस्वाभाविक ओर अवेज्ञानिक भाषाकी कल्पना वे ही लोग करते हैं जिन्हे 
न हिन्दी आती है न उद. और जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि भारतमे 
अधिकांश व्यक्ति किस भापाका प्रयोग करते हैं। यह बात तो सममझपे 
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आरा सकती है कि जो शब्द विदेशी श्रापाओं से आकर हमारी भाषाओं में 
घुलमिल गए हैं उह स्वीकार कर लिया जाय, किन्तु यह अत्यन्त 
हास्यास्पद है कि हमारी भाषा ऐसी बेढंगी बना दी जाय कि उसमे 
विभिन्न भाषाओं के शब्द अस्वामाविक रूपसे मिलाकर या किसी 
अनुपात अथवा कऋमसे प्रयुक्त हों। ऐसी भ्राषा न तो स्वाभाविक रूपसे 
बोली ही जा सकती है न लिखी ही जा सकती है । अतः यदि राष्ट्रभाषा 
होनेकी शक्ति किसी भाषामे है तो बह केवल नागरी भाषामे है । 


विदेशी शब्दोंका पाचन ५८ 

कुछ लोगोंका कहना है कि जो विदेशी शब्द हमारी भाषामें अति 
प्रचलित (आम फ़हम) होफर आ गए है उन्हे चलाते रहना चाहिए | यह 
प्रस्ताव इस संशोधनके साथ स्वीकार किया जा सकता है कि जो विदेशी 
शब्द अपनी विदेशी प्रकृति छोड़कर हमारी भाषाकी प्रकृति प्रदण करके 
जनसाधारणुकी भाषामे आत्मसात्‌ कर लिए गए हैँ उनका अयोग 
चलाए रखना चाहिए । इस सम्बन्धमे स्पष्ट रूपसे यह नियम सम लेना 
चाहिए कि जिस वस्तु, भाव या क्रियाके लिये हमारी भाषामे शब्द 
न हों, केवल उन्हीं वस्तुओँ, भावोँ और क्रियाओंका बोध करानेवाले 
विदेशी शब्द अपनी भापामे इस प्रकार मिलाए जायें कि उनका रूप- 
संस्कार ओर ध्वनि-संस्कार हमारी भाषाकी प्रकृतिके अमुकूल हो । यदि 
हम यह छूट दे < कि सभी प्रचलित विदेशी शब्द मिला लिए जायें तो 
अरबी, फारसी ओर अँगरेज़ीके न जाने कितने शब्दोंका व्यवहार ऐसे 
लोगों के द्वारा चल जायगा जिन्हें ने हिन्दी या संस्क्रत कभी पढ़ी ही नहीं 

शब्दोंका प्रचलन तो व्यवहार-पर हे। जो शब्द चल्लाइए वही 
थोड़े दिनमे टकलाली बन जायगा और पुराने अति प्रचलित शब्दको 
निकाल बाहर करेगा। इसलिये यदि हम विदेशी शब्दों के स्वीकरणकी 
नीति व्यापक बना देँगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जिन्हें अन्य 
भाषाओंका सस्कार होगा वे अति प्रचलितके नामपर उन भाषाओं के 
शब्दोंका अधिक प्रयोग करने लगेंगे और भाषा बिगाइ़नेके साथ 








श्द् भाषांकी शित्ता 


उन नागरी या संस्कृत शब्दाँका व्यपहार रोक देँ गे जो विदेशों शब्दोंकी 
अपेक्षा अधिक सरल, मधुर तथा सुबोध हाँगे। अतः नागरीमे केवल 
हिन्दीके सर्वेबोध अथवा संस्क्ृतके तत्सम शब्दोंका ही प्रयोग हो और 
केवल वे ही विदेशी शब्द स्वीकार किए जायें जिनका उचित सर्वेबोध 
पर्याय इमारी भाषा या संस्क्ृतमे न हो, जैसे--कोट, टिकट, बटन, रेल 
आदि | पारिभाषिक शब्द केवल संस्क्ृतसे ही लिए जायेँ। 


राजभाषा 


हमारे देशकी राजभाषा पिछले सो बषोंसे अँगरेजी रही है अतः 

राजभाषा पढ़नेके लिये लोग स्वभावतः उत्सुक रहा करते हैं ।'जिसके पास 
चार पैसे हैं; वही अपने लड़केको अँगरेज़ी पढ़ाता है । किन्तु इसमें जो 
स्वार्थकी दुर्गन्‍्ध उड़ रही दे बह विद्याध्ययनके उच्च आदश्शकों मिट्टीमें 
मिला देती है। राजाभाषाका अध्ययन ज्ञानकी ग्राप्तिके लिये प्रायः नहीं 
हुआ करता। उद्र-पालन तथा राज्यशासनकी गति-विधियों और 

नियमाँसे परिचित होना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कुछ लोग 

अगरेज़ी भाषा और साहित्यका अध्ययन ज्ञान-प्राप्तिके लिये भी करते हैँ। 

वे उसे राजभाषा मानकर नहीं) वरन्‌ एक साहित्य-श्री-सम्पन्न 

विदेशी भाषा मानकर ही करते हैं। पठित कहलानेवाले प्रत्येक सनुष्यके 

लिये राजभाषाकी थोड़ी-बहुत जानकारी आवश्यक है। किन्तु अब तो 

भारतकी राजभाषा दी हिन्दी हो गई है इसलिये अब जो लोग अँगरेज़ीका 

शग अलापते हैं वे भारतके द्वितैषी नहीं दें । 


विशेष अध्ययन 


'», विशुद्ध ज्ञानाजेनके लिये अथवा भाषाओँकी साहित्यिक प्रगति, उसके 
लेखफॉकी शेलियोँ आदिका अध्ययन करके अपनी भाषा और अपने 
साहित्यकां , ठुलनात्मक विवेचन करने ओर अपना साहित्य-भांडार भरनेके 
उदेश्यसे भी विदेशी भाषाओंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह “आबे- 
हयात उन्हीं ज्ञान-पिफ्छुओं के लिये हे जिन्‍्हों ने साहित्यिक तपस्याका 
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ब्रत ले रक्‍्खा हे । प्रत्येक साहित्यकार, साहित्य-शिक्षक तथा साहित्व-प्रेमीके 
लिये आवश्यक है कि वह विदेशी साहित्यका भी परिचय प्राप्त करता रहे। 


हमारी भाषाकी समस्याएं 

अपनी मातृभाषाकोी हम लोग प्रायः हिन्दी कहा करते हैं। पर 
वास्तव “हिन्दी” उस भाया-समूहका नाम है जो आर्यावत्तेमँ बोली जाती 
है। आज दिन हमारी शिष्ट और सामाजिक भाषा'*नागरी है जिसे लोग 
खड़ी बोली' के नामसे पुकारनेकी व्यापक भूल करते है। यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो खड़ी, पड़ी, टेढ़ी और सीधी बोली किसी भाषाका 
नाम नहीं हुआ करता। भाषाका नाम या तो उस भूभागसे सम्बद्ध 
होता है जहाँ वह बोली जाती है जैसे मराठी, गुजराती, वेंगला, पंजाबी 
आदि या उस भाषाके लक्षणके आधारपर, जैसे बिगड़ी हुईं भाषाकों 
अपश्रंश; स्वच्छ, मेजी हुईं भाषाको संस्कृत और नागरिकों तथा शिष्ट 
व्यक्तियाँ-द्वारा बोली जानेवाली भाषाको नागरी। इस ग्रकार या तो 
हिन्दकी भाषाका नाम हिन्दी मानना होगा या उप्तके ,लक्षणके कारण नागरी 
नाम स्वीकार करना होगा क्योंकि बह नगयोें और नागरिकोंकी भाषा है । 

हिन्दीकी व्यापकता 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दी उस भापा-समूहका नाम है जिसके 
अन्तर्गत पंजाबी, राजस्थानी, त्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, 
बुन्देलखंडी, छत्तीसगढ़ी, उदूँ आदि भाषाएँ और शैलियाँ आती हैं। 
जिस शैलीक। नाम आजकल उदूँ है वह भी पहले हिन्दी' या “हिन्दी 
ही कहलाती थी, पर दिन-दिन बढ़नेवाले साम्प्रदायिक विह्वेपने हिन्दीकी 
इस शैलीमे अरबी, तुर्के, फारसी आदि सेमेटिक भाषाओं के शब्द धीरे- 
धीरे खपाकर उसे हिन्दीकी ग्रतिह्व॑द्विनी भाषाका रूप दे दिया है । फिर भी 
उसके व्याकरणकी बाँध देखते हुए, जानकारोंके निकट वह हिन्दी (नागरी) 
ही जानी ओर मानी जायगी। इस प्रकार हमारी बोलचालका माध्यम 
बनी हुईं वत्तेसान नागरी भाषा वह भाषा है जिसका संस्कृतसे अविच्छेय 
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सम्बाध बना इआ। हैं, जिसके क्रियापद स्वाभादिक लोकवाणी में 


अपना लोकव्यवह्त रूप स्थिर करके साहित्य आर पत्न-गयवहारा 
प्रत्यक्त हे।ते है, जिसमे देशी उपसर्गोा ओर गत्यक्ों के साथ-साथ संस्कृत- 
प्रयणं अ।र उपसगगॉका भी प्रशग होता है, जिसमे संज्ञा ओर विशेषण 
विशेषनः सस्कृतके तत्सस और तदभय होते है और जिसमे उन विदेशी 
शब्दोंका भी नागरीकी 'बनि ओर खपऊे अःसर स्वीकरण हे! गया है 
जिनका पर्माय नागरी आर संस्कृतम नहीं है झर जिनका पर्याय बनानेमे 
उन विदेशी शब्दों के ठीक भावका बोध हानेम बाधा या भ्ान्ति 
पोनकी समभावना है | 


घातक ग्रवृत्तियाँ पु ;ृ 
आजकल नागरीके प्रयोजकों में दो प्रवृत्तियों विशेष रूपसे देखनेम 
अर रही हरे--एक तो आसफहम' या 'लोक-प्रचलित' को आइमे अरबी- 
हरसी शब्दों से लदी हुई नागरी लिखनेको प्रवृत्ति, जिसे उड् कहना 
चाहिए, दुसरे अनावश्यक रूपसे या शय्द-ज्ञान कम होनेफे कारण अँगरेजी 
शब्दों से भरी नागरी बोदानंकी प्रवृत्ति, जिसे »गरेजी नागरी कहना 
चाहिए। ये दोनों प्रवृत्तियाँ भापाके सुस्थिर विकासके लिये हानिकारक है | 
अतः इन देन प्रवृत्तियोंका किसी प्रकार भी प्रात्साइन नहीं देना चाहिए। 
भापाके अध्यापकको अत्यन्त सजग दोकर ऐसी खिचड़ी भाषाका न तो 
स्वयं योग करना चाहिए, न छात्रोकों आयोग करने देना चादिए। 


नागरी भाषा 
जिस नागरी भाषाकी हम चर्चा कर रहे हैं उसे स्वेग्रथम भारतेन्दु बाबू 
हरिइचन्द्रन खड़ी बोलीके नामसे स्मरण किया था। इस सम्बन्धसे इस 
भाषाका नागरी' नाम अस्यन्त उल्लेखनीय है। संसारमे सबेत्र प्रायः लिपि 
ओर भाषाका एक ही नाम हुआ करता है। अतः नागरी लिपिमे लिखी 
जानेवाली भाषा भी नागरी ही कही जानी चाहिए। मेरठ ओर मुज़फ्फर- 
नगर जिलों मे अब भी खड़ी बोलीके नामसे पुकारी जानेवाली भाषाको 
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नागरी ही कहते हैं। यही नागरी हैँजारी साहित्य-रचनाका माध्यम हैं। 
इसका गद्य और पद्म रूप हिन्दीके अन्तर्गत ही है। ऐसी स्थितिमे हमारी 
राएभापा ओर मातृभापाका नाम नागरी ही है, भले ही हम अपन घरों मे 
अज, अवधी, छत्तीसगढ़ी या भोजपुरी बोलते रहें जिनकी गणना उप- 
भसापाओंँ और प्रादेशिक बोलियाँ मे ही हो सकती है । 


राजभाषा हिन्दी 


अतः हिन्दी भाषा या राजभायाक्रे नामसे जिसका परिचय हम दे रहें 
है बह देवनागरी लिपिमे लिखी जानेबाली वह “नागरी” भाषा है जिसे 
अब व्यापक 'रूपसे “हिन्दी? कहा जाने लगा हैं ओर जो मारतकी राष्ट्रभाया 
स्वीकार कर ली गइ है । 

दूसरी ओर हमारा प्राचीन पद्मात्मक साहित्य प्रायः अवधी ओर 
जअज इत्यादि हिन्दीकी उपभाषाओं में है जिसे पुराने हिन्दू और मुसलमान 
“जाखा' कहते थे । उसका हास होते देख मुंशी सदासुखलालन रोते हुए 
कहा था कि--रस्मो रिवाज भाखाका दुनियासे उठ गया। 

अतः सब बातोपर विचार करते हुए हम निःसंकोच कह सकते हैं कि 
जिस भाषाके पढ़ने-पढ़ानेका हम निश्चय करना चाहते हैं उसका गद्य-माग 
नागरी है और शेय व्यापक साहित्य हिन्दी है जिसके अन्तर्गत सिन्धु 
नदीके पूर्वीय तटसे लेकर बिहार-तक तथा हिमालयकी दक्षिणी उपत्यकासे 
जेकर ताप्तीके उत्तरीय त्तटतक उत्तर भारतम्े बोली जानेवाली सभी भाषाएँ 
उपभाषाएँ ओर बोलियाँ आ जाती हैं 


नागरी भाषाका धनितत्त 


शास्नीय विवेचन 


सत्र ओर व्यज्ञन 

हमारे वर्शंकी मृल ध्वनियाँ प्रधानतः दो समृहों में विभक्त हैं, जिन्हें 
स्वर और व्यच्जन कहते हैं। इनकी संख्या पाणिनीय शिक्षाके अनुसार 
६३ अथवा ६४ है '। अ आ आ३, इ इ ३३, उ ऊ ऊ३, ऋ ऋ ऋ३, लू, 
एए३ एए३, औओओ३, कख ग घड, च छ जम ग,टठडढख 
तथ द थ न, प फ ब भ से, य रलवशप सह, चार यभ' 
अनुस्थार ( * ), विसरग (:),  क्‌ जिहामूलीय, ओर / प्‌ उपध्मानीय 
प्लुत लुकार ओर दढुःस्पूष्ट । 


उच्चारण-स्थान 
लोकिक संस्‍्क्तमे प्रयुक्त वशमालाके अन्सार अर, आरा, इ, दे, उ, ऊ 
ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, और? स्वर वर्ण कहलाते हैं। 'क, ख, ग, घ, का, च, छ, 
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१-- त्रिषश्श्चतुषष्टिया चणा;। शम्पुमते सताः। 
संस्कृते प्राकृते चापि स्थय ग्ोक्ता: स्वयम्भुवा ॥ 
स्वरा। विशतिरेकश्च स्पर्शानां पश्चविंशतिः | 
यादयश्च समता हाष्टो धत्वारश्व यमाः स्थृताः ॥ 
अनुस्वारों विसगंश्च / के / पी चापि पराश्नितौ । 
दुःस्एट्टश्चेति विज्ञेयो रूकारः प्लुत एबं व ॥ 

२-- वर्गेष्वा्यानां चतुणा पदञ्जमे परे मध्ये यमो नाम पू्चे 
सदशो वरण: प्रातिशाख्ये प्रसिदः (पत्चिक्सनी, चरुख्नतु:, 
अग्ग्निः, ध्व्नन्ति | ) -- सिद्धान्तकोसुदी संज्ञाप्रऋरण 


नागरी भाषाका -ध्वनितलथ २१ 
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दा 
ज, भ, ज, 5, 5, 5, ढ, ण, त, थे, हि, ध, न, प, के, बे, स, स, य, २, 
ल, व, श, ष, स, ह व्यव्जन वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वार 
(), हम (४) और अलुनासिक (* ) का भी अयोग सिलता है। 
इस सम्बन्धमे सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात इन बर्णों के उच्चारण- 
स्थानका निर्देश है । नीचे दिए कोठेसे विदित होगा कि नागरी वर्णो"का 
क्रम स्वेथा वैज्ञानिक पद्धतिपर निश्चित किया गया है। वे एक करमसे 
सजाए गए है । ऐसा नहीं किया गया कि कण्ख्य वर्णके पग्चात्‌ ओष्ड्य 
वर्ण हो, उसके पश्चात्‌ तालव्य ब्णं आ जाय, फिर दुरन्त ही दूसरे 
कण्ख्य वर्णुको स्थान दे दिया गया हो । है 





वर्ण उच्चारण-स्थान बे 
ञअ आ, ह ४8 कण्ठ स्वर, अन्तः 
कखगघ डः & जिहमूल कवरे 
इई, चछ जम ज, यश | तालु स्वर, चवर्ग ,अन्तःस्थ 
ऋ ऋ,टठडढण,रष | मूद्धो स्वर, टवर्ग , अन्तःस्थ 
ले, तथद्धन, लस द्न्त स्वर, तवर्ग ,अन्त3स्थ 
उऊ, पफबभस ओष्ठ स्वर, पवर्ग 
एऐ कण्ठ-तालु स्वर 
आओ ओ कण्ठोष्ठ स्वर 
व्‌ दन्तोष्ठ अन्तः्स्थ 











जता ७5४ ना 9 कि ७ जय. 
& “अकुदविसजनीयानां कण्ठ:ः के अनुसार 'अश्चाइकखगघ कढ” के 


उच्चारणका स्थान कण्ठ हे । किन्तु स्वर्गीय इंश्वरचन्द्र विद्यासागरने इसमे संशोधन 
करते हुए आर आ ह! का उच्चारण-स्थान कण्ड तथा कवयका उच्चारण-स्थान 
जिह्लामूल निर्दिष्ट किया हे--“जिहामूले तु कु प्रोक्तः । पाणिनीय शिक्षापर उक्त 
सत 'क ख ग! के सम्बन्धमे, है। इनका प्रयोग नागरीमें तो नहीं पर 


२४ भाषाक़ी शिक्षा 


शब्दोच्चारणकी प्रक्रिया. '. 

इसी सम्बन्ध यहाँ एक ओर बात भी कह देनी आवश्यक है | कोई 
कार्य करनेसे पूवे हमे उस कार्यका ज्ञान होता है, तदनन्तर इच्छा होती 
हैं ओर तव मनुप्य उसके लिये यत्ञ करता है। इसी प्रकार शब्दोच्चारणसे 
भी अनेक प्रक्रियाएँ पहले हो चुकती हैं तब मदठुप्य शब्दोच्चारण करता 
है। पारिनि मुनिने अपनी शिक्षार्मं इस विषयकी कुछ महत्त्व-पूर्ण बाते 
कही है जो अवश्य ध्यानम रखनी चाहिएँ । उन्हों ने कहा है-- 

झात्मा बुदूया समेत्यार्थान्‌ मनो युरुक्ते विवद्यया। 
मनः कायाप्तिमाइन्ति स॒ प्रर्यति मारुतम ॥, 
मार्तस्त्रसि चरनू मन्द्रं जनयति सवरस | 
सोदीणों मुध्य्यभिदहतोी.. वक्‍्त्रमापथ.. मारुतः ॥ 
वर्णोनू जनयते तेषां विभाग: पशन्चचधा सख्त: । 
सवरत: काञ्त: सथानात्‌ पयल्ाानुभदानत, ॥ 

[ शब्दोच्चारणके पूर्व बुद्धिके साथ मिलकर आत्मा पहले अथज्ञान 
करता है | तदनन्तर बह मनको बोलनेकी इच्छासे प्रेरित करता हे। 
शरीरकी अप्निपर मन आघात करता है, जिसके कारण वायुको अप्नि प्रेरित 
करती है । बह वायु हृदय-स्थानमे पहुँचनेपर गम्भीर ध्वनि उत्पन्न करता 
है। वहाँ से चलकर फिर वह ऊपर जाकर सू्वासे टक्कर खाकर लौटता है. 
ओर मुख-मार्गसे बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकारकी ध्यनियाँ उत्पन्न 
करता है। कारणके अनुसार इन वर्शी के पाँच भेद माने जाते हैं-- 
१. स्व॒र्कृत भेद, अर्थात्‌ उदात्त ( ऊँचे स्वरसे ), अनुदात्त ( नीचेज्या 


विदेशी क्राग़ज्ञ आदि शब्दोँम होता है। नागरीमे उन्हे तक्षव रूपमे 
अहया करना चाहिए, तत्सम रूपमे नही । अतः इन नवीन ध्वनियों के स्वीकारकी 
कोई आवश्यकता हमारी नागरीमे नहीं है| हमारा काय क ख ग॒ आदिसे 
'कागज! लिखकर चल जायगा। हाँ, तत्सम लिखते समय शुद्धिके दिये नीचे 
बिन्दु झगाकर उनका प्रयोग अचश्य करना चाहिए । 


'गरी भाषाका ध्वनितत्त श्५ 
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द्‌ स्व॒रसे ) ओर स्व॒रित ( समाह्गर, अर्थात्‌ न बहुत ऊँचे स्व॒रसे न 
बहुत नीचे स्वरसे ) बोलना । २, कालकृत भेद, अर्थात्‌ एक स्वरके 
उच्चारणमें लगनेवाले समयऊे अनुसार भेद, जैसे ३. इ, ई, ३ इ स्थानक्ृत 
भेद, अर्थान्‌ मुखके भीतर जिन स्थानोंसे ध्वनिका उच्चारण हुआ है उनके 
अनुसार भेद। ७. आशभ्यन्तर प्रयत्नक्ृषत भेद, अथात्‌ कोई ध्वनि उच्चरित 
करनेमें मुखके भीतर जीमके संयोगसे कितना प्रवत्न करना पड़ता है उसके 
अजसोर भेद | ५. बाह्य प्रयत्नकृृत भेद, अथातव वर्णकी कितनी सॉँसकरे 
साथ ध्वनित करके मुखसे गाहर व्यक्त करना पड़ता है उसके 
अनुसार सेद्‌। 

भोगोलिक प्रभाव - 

उच्चारणके सम्बन्धर्मों यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मष्यपर 
भौगोलिक स्थितियोंका भी गहरा प्रभाव पड़ा करता है। यही कारण है. 
कि अरबवालोंको ल ओर धूपसे बचनेके लिये अपने सिरपर सदा एक 
वस्र रखना पड़ता है तथा बलुई आऑपीएे बह कहीं उड़ न जाय इसलिये 
उसे गलेसे बाँधयकर रखना पड़ता है। दिन-रात गला कसा रहनेका 
उनकी वाणीपर यह प्रभाव पड़ा कि भारतीय 'क ग ज! आदि ध्वनियाँ 
अस्वाभाविक रीतिसे 'क़ गज! हो गई, ७ ओ! भी अपनी स्वाभाविक 
ध्वनिसे वंचित होकर अइ अडः के स्थानवर अए अओ' बोले जाने 


लगे ओर बेचारा सीघा-साथा अ' भी अ' हो गया। अपनी भापामे 
नवीन और अस्वामाविक उच्चारणोंका समावेश हो जानेपर हमें भी 
अरबोकी देखा-देखी अक्षरके नीचे बिन्दु लगाकर उन ध्वनियोंका 
स्पष्टीकरण करना पड़ा । एक दूसरा भौगोलिक प्रभाव यह भी होता है कि 
मनुष्य जहाँ रहने लगता है. बहाँकी बोलीकी ध्वनियाँ सुनते-सुनते 
अनजाने उन्हें अपनाकर प्रयोग करने लगता हैं । 
हमारी भाषापर विदेशी प्रभाव क्‍ 
यही बात अँगरेजी, फररॉसीसी, डच ओर पुरतेंगालियों के अगमन- 





२६ भाषाकी , शिक्षा 
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पर भी हुई । हमारी भाषाकी ध्वनियोवर इन विदेशियोंकी ध्वनियोंका 
भी प्रभाव पड़ा। कुछ भारतीय भाषाओं में उन ध्वनियों के निर्देशक 
चिनह््‌ भी बनाए गए, जिनकी देखा-देखी लोग कहीं-कहीं हिन्दीमे भी 
उनका प्रयोग करने लगे हैं। उदाहरणफे लिये 'कोलेज, जोली, ऐंड 
शब्द उद्धृत किए जा सकते हैं| प्रथम दो शब्दों में को” और जो का 
उच्चारण आ? ओर ओ' के बीचका है और ऐंड'में हल्के ऐ! का। 
कुछ लोग प्रायः औ' और 'ऐ! पर पूरा बल देते हुए इन शब्दोंका 
उच्चारण 'कठलज, जउली, अइंड” करते हैं। मराठीमेँ उक्त «वनियों 
पष्ट करनेके लिये अनुस्वार-विहीन अर्धचन्द्रका प्रयोग करते हैं। वे इन 
शब्दाको इस प्रकार छखते हे--कॉलेज, जॉली, ऐंण्ड । उच्त 
घ्वनियाफा निर्देश करनेके लिये हिन्दीमेँ भी मराठीवाले चिह्का प्रयोग 
होने लगा है | किन्तु जब 'बेंक' लिखना हो तो इस चिह्के अनुसार 
लिखें गे-बेंक', जो अनुनासिक सहित 'ब' बन जाता है। 


उच्चारण-दोष 
इस प्रकारके विदेशी पअभावक्रे कारण तथा अपने यहाँ सविधि 
उच्चारण सिखानेकी व्यवस्था छूट जानेसे नागरी लिपि लिखनेबाले तथा 
नागरो भाषाभापी भी इन ध्वनियों के उच्चारणम भूल करने लगे | कुछ 
वर्ण तो ऐसे भी हैं जिनके वास्तविक उच्चारणमे लोगोंको बड़ा श्रम 
है। ऐसी अनेक ध्वतनियोका उच्चारण भारतके विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न 
ढड़से होने लगा है। नागरी वर्णमालाकों पंजाबम 'का, खा, गा, घा 
पढ़ते है, पश्चिमी संयुक्तप्रान्तमें के खे गे थे, बिद्दारवाले प्रत्येक बर्णेका 
उच्चारण हल्का ओकार लगाकर किया करते हैं ओर बंगाली तो स्पष्ट 
गोल मुँह बनाकर रूभी अक्षरोँकी गोल करते हुए को खो गो घो” पढ़ते 
हैं। बंगालियों का अशुद्ध उच्चारण तो साहित्यिक कहानीकी वस्तु हो गया 
है। आज ही नहीं न ज्ञाने कबसे बंगाली लोग भारतीय ध्वनियाँका 
अशुद्ध उच्चारण करते आ रहे है। इस सम्वन्धर्मं किसी पुराने परिहास- 


नागरी दर ट ध्वनितत्त्त २७ 
प्रिय संस्कृत कविका निम्नलिखित 28 द्रष्टव्य है जिसमे बड़ीय उच्चारणसे 


व्याकुल होकर सरस्वतीजीने त्रह्माज़ीसे निवेदन किया है. कि था तो' 
बंगाली लोग गाथा ( संस्क्रत श्लोक ) पढ़ना छोड़ देँ या आप कोई नई 
सरस्वती बनाइए-..- 
ब्रह्मन्विन्‍्ञापपयामि त्वाँ. स्वाधिकारजिहासया । 
गोडस्यजतु वा गाधथामन्या वाउस्तु सरस्वती ॥ 

संतोषकी बात है. कि पूरबी संयुक्तप्रान्त ओर नागरी भाषाभाषी 
मध्यप्रान्तकके लोग नागरी ध्वनियाँका उच्चारण शुद्ध करते हैं। इस 
सम्बन्धम .सबसे बढ़कर चमत्कारकी बात तो यह है कि जो लोग प्रथक 
ध्वनियोंका विक्रत उच्चारण करते हैं वे भी उनसे शब्द बन जानेपर 
उसका शुद्ध उच्चारण करने लगते हैँ। उदाहरणके लिये पश्चिमी उत्तर- 
प्रदेशके अलग-अलग के ले मे! कहनेवाले भी मिलाकर कलम ही 
लिखते ओर पढ़ते है। 

अनिशधित प्रयोग 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, नागरी वर्णमालामे कुछ ध्वनियों 
ऐसी भी है जिनका प्रयोग उठ चुका है या जिनका उच्चारण इस समय 
अनिश्चित है। अत्तः उनका संक्षिप्त विवेचन कर देना यहाँ आवश्यक है । 
वैदिक संस्क्ृतमे हस्व” अ का उच्चारण विवृत (मुँह खोलकर श्र” के 
समान ) होता था । पर यह प्रारम्भिक अवस्थाकी बात है। पीछे काव्य- 
संस्कृत एवं प्रातिशाख्योंमे और पाणिनीय शिक्षादिके द्वारा इसका 
उच्चारण आजकलकी भाँति संबृत्त ही होने लगा | 

ऋ ओर लृका उच्चारण 

ऋ' और 'ल” का भी उच्चारण वैद्कि कालमे भिन्न होता था। इसके 
साथ र ध्वनि तो अवश्य उच्चरित होती थी-क्योंकि ऋक 
प्रातिशाख्य ओर महाभाष्य इसके प्रमाण हैं, पर इसका ठीक ठीक- 
उच्चारण क्या था यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । पालि और 
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अम्निखाका हर 


प्राकृतम 'ऋ!' का प्रयोग नहीं मिलनी | उनमें ऋ'" दे: बदले कमी “अर 
कभी ४ ओर कमी 'उ हो जाता है जैसे-- करत” का 'कद!, ऋषि! का 
'इसि' और (ृत्त' का उक्ख! | ऋ! के उक्त तीन विकार सस्क्ृतमे भी 
उपलब्ध हें--क्व' का 'करण', व का तीर! आर 'प' का पूर्ति! । ऐसी 
स्थिति ऋ! का उच्चारण न तो अम्न ताअजन' वाला ठीक है और न 
“रिपिः ही उचित है | 

ल' का प्रयोग ता वेदिक संस्कृतमें दी अत्यटप सात्रार्मं होता था। 
लोकिक सस्कृतमें तो हल! का प्रयोग लगभग होता ही नहींथा &। 
आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंका कहना ह कि प्रचीन लू! का उच्चारण 
अँगरेजीके 'लिटिल शब्दस उच्चरित होने वाले ज़ञ' के समान था। किन्तु 
बहू बास्तवमे ल' को तालुपर कँपानेसे बोला जाता था। पाति 
प्राकृत, अपश्रंश ओर हिन्दी 'लू' का प्रयोग कहीं उपलब्ध नदी हैं। 

स्व॒रों मे सन्ध्यक्षर 

“5 ए ओ आओ? को वैदिक ओर लॉकिक संस्क्ृतमे सन यक्षर साना 
गया है। इनके उच्चारण-स्थान भी ( एदोतोी कण्ठताजुः। ओदोतोः 
कण्ठोष्ठमू ) एकऊे बदले दो बताए गए हैं। महाभाण्यन भी इन्हें सन्प्यक्षर 
ही माना है । इसी आधारपर यह कटपना की जाती है कि इन चार 
अक्षराका उच्चारण एक स्वरके समान अर्थात्‌ समान स्वरके समान 
नहीं वरन दो स्घरों के समान, सम्ध्यक्षरकफे समान होता रहा होगा। पर 
इनका ठीक-ठीक उच्चारण क्‍या था यह संदिग्ध दी है। पर प्रायः ए 
ओ ऐ ओ' का प्राचीन उच्चारण क्रमशः अइ अउ आई आउ! 


फमथ रूकारोपदेशः किसथः । कि विशेषेण रूझारोपदेशश्रोथ ते न पुनरन्येषां 
वर्यानासुपदेशश्रोथते । यदि किंचिदुन्येषामपि वर्णानाप्लुपदेशे प्रयोजनसस्ति 
रूफारोपदेशस्थापि तद्भवितुमहंति । को वा विशेषः । अयमस्ति विशेषः । अस्प 
करूकारस्याल्पीयॉरचेव प्रयोगविषयः | यश्चापि प्रयोगविषय: स क्लपिस्थस्येव । 
६ सदासाष्य ११३१२२ )। 
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आग नरक आम 


माना जाता है। इसका आधार यद्द भी है कि सन्धिस्थलों के 'ए' ओ' 
ऐः ओ।' की रचना अ +इ', आ-+3, आ-प. आ-आओऔ के योग- 
से भी होती है । अए अओ' भी 'ऐ औ' का एक उच्चारण म्ञाना जाता 


है जो आधुनिक नागरीमे उपलब्ध हे । पर नागरीकी स्थिति कुछ विचित्र 
है। आधुनिक नागरीमें 'ए ओ' का उच्चारण एक स्वर-सा होता हे और 
ऐ ओ' का सन्ध्यक्षर-सा। अत: कुछ निणेय करनेके पूवे इन वर्णोंक 
इतिहासपर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए । यह कहा जा चुका है कि 
संस्कृतमे ये स्वर संयुक्ताक्षर माने गए हैं। पालि ओर प्राकृतम ए ओ' तो 
उपलब्ध है मर 'ऐ औ' नहीं मिलते । प्राकृतमे प्रायः 'ऐ! का 'ए! ओर 
ओश का ओ' हो ज्ञाता है। पर कुछ ऐसे परिव्तेत भी उपलब्ध हैं जो 
आधुनिक नागरी उच्चारणके कारण माने जा सकते है। प्राकृतमे दित्य 
शब्दके दे” का-उच्चारण दइ! ओर पोरव' के 'पो' का 'पउ' हो जाता 
है। अतः संस्कृत-कालमे चाहे इनका उच्चारण सन्त्यक्षर-सा भी रहा हो 
पर हमारा आधुनिक उच्चारण भी निराधार नहीं है। आहृतमें ही 
इनका उच्चारण आज-सा ही था । अतः ऐ और का शुद्ध उच्चारण झइ 

ही मानना चाहिए । किन्तु वृद्धि-सन्धिके नियमाहुसार इनका 
निर्माण अ+ए, आ+ओ से होनेके कारण इनका उच्चारण ऐश” तथा 
ओरत' आदि शब्दों से उच्चरित होनेबाले ०! औ” (अए अत्रओं ) का 
भी प्रतिनिधि कहा जा सकता हैं। 
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हस्व ध्वनियाँ 


इसके अतिरिक्त हिन्दीकी उपभाषाओं में हस्व ए ओ पे ओ' का 
भी अ्योग मिलता है जैसे कवितावलीमे--अवलोकिटदाोँ सोच बिमाचनको' 
नाथ न नाव चढ़ाइहोँ जू! 'बरु मारिए मोहि बिना पग धघोए' 
आधुनिक नागरीमे भी हस्व ध्वनियों लोहार' सोनार' एक आदि 
शब्दों मे उपलब्ध हैं। प्राकृतके व्याकरणों मे यद्यपि इसका उल्लेख नहीं 
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मिलता पर गाथाओं मे हस्व “रु ओ” मिलते हैं। लौकिक संस्कृतमे यद्यपि 
हस्व ए ओ' उपलब्ध नहीं हैँ किन्तु वेदकी सात्यमुत्रिराणायनीय 
शाखाम हस्व 'ए झो' का उच्चारण होता था जिसका ज्ञान आज हमें 
महाभाष्यसे प्राप्त है। आज भी दक्षिश॒के सात्यमुम्रिराणायनी ए 
ओ' का हस्व ही उच्चारण करते हे । पर इनके लिये हमारी नागरीमें नये 
संकेतोंकी आवश्यकता नहीं है क्‍यों कि हम लोग अवधी-बजके कवित्त- 
सबेयों में आनेवाले एवं एका, लोहार, सोनार' के हस्व ० ओ' का 
उच्चारण ठीक रीतिसे कर ही लेते हैं। 


भारतके विभिन्न प्रदेश-बासियों के उच्चारणका सूक्ष्म परीक्षण 
बारहवीं शताब्दिम राजशेखरने भी किया था।' उनका इस विषयका 
इलोक काव्यमीमांसासे उद्धृत किया जाता है-- 
गौडाद्याः संस्कृतस्था: परिचितरुचयः प्राकृते लाटदेश्याः । 
सापञअंशप्रयोगाः सकलमसरुभुवष्टकमादानकाश्व ॥ 
आवन्तयाः पारियात्राः: सह दशपुरजैमू तमाषां भजन्ते । 
यो मध्ये मध्यदेशे निवसति स कवि: सर्वेभाषानिषण्णः ॥ 


[ गौड़ आदि(बंगालके निवासी)संस्कृतके प्रेमी होते हें, गुजरात (लाट) 
निवासियोंकी रुचि प्राकृतकी ओर अधिक रहती हे, सारे मारवाड़ और 
पूर्बी पंजाब (टक)प्ते आनक (आना सागर, अजमेर) तकके लोग अपभश्रंश- 
का प्रयोग करते हैं | उज्जैन, मालवा (पारियात्र पे तके बीच) ओर दशपुरके 
निवासी पैशाचीका व्यवहार करते हैं, किन्तु मध्यदेश (हिमालय और विंध्यके 
बीचके देश)का रहनेवाला भारतके मध्यम रहनेके कारण सभी भाषाओं मे 
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१, ननु चेडे: सस्थानतरावर्ड एकारो5ड ओकार: । न तो स्त: | यदि तो 
स्यातां तावेबायसुपदिशेत । ननु व भोश्छन्द्रोगार्ना साध्यमुप्रिराणायनोया 
अड्मेकारमद्मोकार चाधीयते । सुजाते ए अश्वपूनुते | अध्वपों ओ अद्विल्नि: 
सुतम्‌ । शुक्र ते ए अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यत्‌ । इति। ( सह्दा० एशोडः , 
पेश्ोच ) 
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मन 
निष्णात होता है। ] उक्त उदाहरणसे प्रध्यदेश-निवासियाँकी उच्चारण- 
पढुतामेँ कोई सन्देह नहीं रह जाता | 


पश्चम वर्णका प्रयोग 

डा का प्रयोग नागरीमे केबल तत्सम शब्दाँ म॑ होता है, जैसे 'गह्ना' 
“विहज्ञम” अज्ञ! आदिम। इनका काम अनुस्वारके द्वारा भी चल 
सकता है, जैसे गंगा, विहंगम, अंग। ज' का प्रयाग तो नागरीम रह ही 
नहीं गया है। 'चव्चल' “अव्चल' आदि भी वस्तुतः चन्चल, अन्चल 
ही पढ़े जाते है। केबल अनुकरणत्मक साथ -साव? आदि शब्दोंमे 
ही अ' का उच्चारण होता हे। इसी प्रकार संयुक्ताक्षरमं आनेवाला 
“णभी कुण्ठित' दण्ड' आदि शब्दोँ में “न! के रूपमे ही उच्चरित होता 
है। पर पव्चम-वर्ण-संयुक्त वर्णोंकी उपयुक्त स्थितिका एक कारण और 
भी है। महाभाष्यकार पतव्जलिने भी कहा है कि अतुस्वार और हू, ञ, 
शण्‌, न, म॒ के पश्चात्‌ यदि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, 5, ड, ढ, 
त, थ, द्‌, घ, प, फ, ब, भ, श, ष, स, द आव तो उन्हें ( अनुस्वार 
आर ऊ, अ, ण, न, म ) का नकारोसन्न हो समता चाढिए। ऐसी 
स्थितिर्म आधुनिक नागरीके अनुस्वार ओर कुछ वर्गों फे पंचम वर्णोंक्रा 
न' जेसा उच्चारण अकारण नहीं है। 

नागरी 'वनियोके अनिश्वित उच्चारण 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैँ) नागरी वर्णमालामेँ कुछ ध्वनियाँ 
ऐसी भी है जिनका प्रयोग या तो उठ चुका है या जिनका उच्चारण इस 
समय अनिरिचत है । कम ऋष रू क्ञ और ज्ञ ऐसे ही अक्षर हैं। 
इनमें डा आ ओर रूट का प्रयोग प्रायः लुप्त हो चुका है, शेष ऋ ष क्ष 
ओर ज्ञ का उच्चारण अ्रमात्मक ओर अनिश्चित हो रहा है। लोग 
आयः ऋ' का उच्चारस हस्व 'रि' को तरह किया करते हैं। वे यह 
भूल करते हैं। रि! ओर ऋ' के समान उच्चारणका भ्रम संभवत: 
दोनों के मूधन्य वर्ण होनेका परिणाम है। वास्तव परे! तो 'र' पर 





श्र भाषाकी शिक्षा 


हस्व इकारको मात्रा लगाकर बनती है परन्पु 'ऋ का उच्चारण 'र' में 
हल्का कंपन देकर हांता है। कृपज़, क्रषि, सरीस्रप आदिम लगी हुई 
८7 इसी हजह का दसरा झूप हैं । इनकी हस इस प्रकार लिख सकते 
हैक पण, ऋ पि तथा सरीस्ते प । 

थष' की स्थिति भी ऋ' से सिलनी-जुलती है। नागरी वर्णमालामों 

पि दन्त्य 'स', तालव्य 'श और सूथन्य 'थ' अलग-अलग स्पष्ट 
निश्चित किए गए हैं फिर भी लोग तालव्य 'श' ओर मूर्धन्य 'ब' से भेद 
नहीं करते । सघन्य 'प' को या तो लोग तालव्य 'श' पढ़ते है या सीधे 
स्तर' पढ़ते है। इन वर्णोंमे परस्पर इसना स्पष्ट अन्तर होते हुए सी 
अ्रमात्मक उच्चारण करना अपनी अनभिक्नताका विज्ञापन देना है । 

यद्यपि ऊपरकी दिवेचनासे यह स्पष्ट हे कि आजकल हमारे यहाँ 
श॒॑ ओर प' के उःचारणस भद नहीं रह गया हू तथावि यह परम्परा 
अ[जकी नदी है । इसके लिये हम दोपी न जा सकते। हमें यह 
परम्परा अपनी पूर्ववत्तिनी भायाओँसे मिली है। श' सः और “व के 
उच्चारणका विभेद संस्क्ृततक तो उपलब्ध हे पर पालि, प्राकृत, अयश्रंश 
अदिम यह भेद नहीं दिखाइ पड़ता | पालिम॑ श' थ' और 'स' के 
लिये केवल दनन्‍त्य सन का ही प्रयोग होता था। इसी प्रकार शौरसेनी 
ओर महाराष्री प्राकृतमे भी तीनों ध्यनियां के स्थानपर केवल स' का 
ही प्रयोग होता था। मागधथी प्राकृतम तीनों ध्वनियों के स्थानपर केवल 
तालव्य श' का ही प्रयोग होता था | यही परम्परा हमें भी ग्राप्त हुईं। 
पर हमारी आजकी प्रवृत्ति तत्सम शब्दोंका शुद्ध रूपम उच्चारण करनेकीः 
ओर है। अतः हमने प्रयोग तो तीनों ध्वनियांका कर रहे हे परन्तु 
उच्चारणमे अबतक केवल दन्त्य 'स' ओर तालव्य 'श' का ही उपयोग 
करते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिसे देखा जाय तो वस्पुतः दन्त्य स' का ही 
कुछ विशेष परिस्थितियों मूधेन्य ष' हो जाता है। यह नागरीके 
उच्चारणुका अपना ध्वनि-नियम है, जैसे प्रायः १ ऊ ऋ ए ओ ऐ हु ये 
बरसाकस गधऊूटदठबडदढ ण ओर ष के पश्चात्‌ दन्‍्य सख के 


३ नागरी भाषाफा ध्वनितत्त र्३ 


स्थानमें ह्वी संस्क्रतमे मूथेन्‍्य ष हो जाता है। जैसे--विष, ऋषि आदि । 
2 शक शु ओर मूर्थन्य 'ब' की गड़बड़ी उचारणकी अनमिज्ञताका 
फल है । 
ऐसा श्रम क्ष के उचचारणमे भी दिखाई देता है। विभिन्न स्थानों मे 
लोग ज्ञ का उच्चारण ख्य, क्शं या कस के समान करते हैं। परन्तु 
नागरीका क्ष वास्तवमे के ओर मू्धन्य ष के योगते बनता है। प्रमाणके 
लिये त्राह्मी शिलालेखोँ में आए हुए क्ञष को देखना चाहिए। उसमे क और 
घ के संयोगसे बने हुए क्ष का यह रूप देखनेमे आता है-- 


. के ७ न |. 


न्‍न्ः सं 

इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकप्ण पढ़नेबाला एक साधारण विद्यार्थी 
भी जानता है कि कू ष के संयोसे 'क्ञ! होता है। इसी प्रकार धुल” 
मोक्ष! आदियें क्ञ' की रचना भी क+षघ से ही होती है । अस्तु, इसके 
उद्चारणमें सन्देहका तनिक भी स्थान न रहना चाहिए। किन्तु यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि क थ का संयोग होनेपर इस ध्वनिने एक मिश्रित 
रूप धारण कर लिया है अतः उसके लिये 'क्ष! अक्षर अलग बना दिया 
गया है। उसे 'क्थ” लिखनेकी भूल नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसका 
उच्चारण 'रिशा? में प्रयुक्त 'कश' के समान होने लगेगा। उसका 
क्ष! रूप ही लिखनेमे प्रयुक्त होना चाहिएऔर उसका उच्चारण भी 
क-घ की मिश्रित ध्वनिके साथ होता चाहिए, क ओर ष की क्रमिक 
ध्वनि लेकर नहीं 

सबसे अधिक गड़बड़ी श्ञ के उच्चारणमे पाई जाती है। पंजाबबाले 
इसे शुद्ध ग्यः बोलते हैं, उत्तरम्देश और मध्यप्रान्तसें ग्यें' कहते 
महाराष्ट्रम यही वर्ण 'दूल्य! उच्चरित होता हे, गुजराती 'ग्न' उच्चारण करते 
हैं ओर वेदपाठी-मण्डल इसका उच्चारण ब्ञ करता है। ऐसी स्थितिमें 
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इसका प्रामाणिक उच्चारण स्थिर कर लेना परमाबश्यक है। 

इस सम्बन्धमे सर्वप्रथम हमें एक सूत्र मिलता है 'जन्मोश्ने”, जो यह 
प्रमाणित करता है कि 'हइ! न तो शऔर श्र के योगसे बना है और न 
तो दू न्‌ ओर य से, परन्‌ यह सन्ध्य्षर ज ओर ञ्ञ से बनता है । दूसरी 
ओर इसासे सो वर्ष पूर्वेवाले पभोसाके त्राह्मी शिलालेखसे भी यही बात 
प्रमाणित द्वोती है, जिसमे आक्षी 'ह्‌” ओर “अ! के योगसे बना हुआ “ह! 
इस-प्रकार लिखा मिलता है-- 


६ ॥ ने 
जे ज्वा - मे 
तीसरा प्रमाण यह है कि सर्वेधा प्राचीनतावादी चेदिक मंढली भी 
ध्ञ' ही उच्चारण करती है। संस्कृतमे 'ज ञ्न संयोगे ह” कहा भी जाता 
है। अनेक स्थलॉपर 'झ” वर्ण की रचना भी ज-ञ् के योगसे ही होती 
है। अस्तु, वेदकी विभिन्‍न शाखाओं, प्रतिशाख्यों और और शिक्षाओंके 
वानुसार चाहे उधारणमे कुछ वैचित्रय हो किन्तु हमारी नागरीमे इसका 
उशधारण वन्च' दी होना उचित है । 
अनुनासिकका प्रयोग 
नागरी भाषाके अध्ययनसे सिद्ध होगा कि संस्कृतकी ध्वनियों के 
झतिरिक्त नागरी भाषाकी प्रकृतिमि अनुनासिकका प्रयोग अधिक है । 
अँधेरा, आँख, पाँच, कुँआा, इडुआ, है ट, उँगली, ऊँट, ऐँच-पेंच, ऐएँठ, आँठ, 
धंधा, केपकेपी, खॉँड़, गंद, घुँधरू, चादनी, छींक, जॉँघ, माँक, ताँत, 
यूथड़ा, दाँत; धोकनी, दोनों, पोंगा, फूँक, बाँध, भाँग, माँ, में, में, टॉयँ- 
' डॉयें, रँंगाई, लेंगड़ा, गाँवँ, चॉँटा, गाँजा, साड़, हँड़िया, हँसना, है. आदि 
शब्दों; भाइय, लेखों, पुस्तकों आदि बहुवचनों और होना आदि क्रियाओँ- 
के हों, है, होँगे आदि रूपॉमें अनुनासिक ध्वनिका ही प्रयोग होता है । 
कालिदासके अभिज्ञान-शाकुन्तलके एक प्राकृत पदमे भी यह मिलता है-- 


नगरी भाषाक ध्वनितस ३५ 


ईंसीसि धुम्बिप्राह भमरेदहिं. सुठमारद्रकेसरसिदाई । 
झोदंसभन्ति द्माया पमदाझ्ो सिरीसकुसुमाहँ ॥ 

[ सिरसके फूर्तोंके जिन केसरोँकों भी रे चूम-चूमकर उड़ते-बैठते 
रहते हैं उन्हे बड़े प्यारसे चुनकर प्रमदाएँ अपने कनफूल बना लेती हैं । ] 
ओर अपश्रशमें भी-- 

पुत्त जाएँ कवणु गुणु, अवगुणु कवणु मुएथ | 
जा बप्पीकी भुंदढ़ी, चम्पिज्जद अवरेण ॥ 

| उस पयुन्रके उत्पन्न होनेसे क्या सुख ओर मरनेसे क्‍या दुग्ख, 
जिसके होते हुए उसके पिताकी भूमि ओरों के हाथ चली जाय | ] 
-आप्त होता है।..., 

नागरीकी मूल प्रकृति 

इसके अतिरिक्त नांगरीकी मूल प्रकृति तद्भबात्मिका हे जो अब 
त्त्समात्मिका होती चली जा रही है। यदि हँमे प्रातःकालका वर्णन ठेठ 
मूल नागरी भाषामे करना हो तो हम कई गे-- 

“तड़का हो गया। पो फट चल्ती। प्रवमे” लाली छा गई। पंडी 
हकने लगे | तारे डूब गए | ताल्नों मे” कमल खिल्कने छगे। भो रे यूजने 
गे । सारी धरती ज्ञाग उठी । चारो ओर एक निराल्ो चहल्न-पदल मच गई ।”? 

इसीको आजका लेखक यो लिखेगा-- 

“प्रातःकाल़ हो गया | उषा उद्त हो गई। पूर्वक भ्राकाशमे लालिमा 
ध्य|घ हो गईं | पत्ती कलरव करने लगे | तारे अस्त हो गए । [सरोबरो में 
कमल विकप्तित होने लगे | अमर गुझ्नन करने लगे। सम्पूर्ण घरिन्नी उद्ज॒छ 
दो उठी । चारो ओर एक अद्भुत सक्रियताका साम्राज्य फेल गया ।” 

यद्यपि यह प्रवृत्ति नागरीकी मूल तद्भवात्मिका प्रकृतिसे* अत्यन्त भिन्न 
है किन्तु भारतके अन्य भाषा-भाषियाँ के लिये यह अधिक निकट और 
सरल है इसलिये राज-व्यवहार और पारस्परिक लेख-व्यवहारमे तो 
संस्कृत-निष्ठ नागरीका प्रयोग आवश्यक हे किन्तु साधारण हिन्दी भाषा- 
भाषी जन-समाजके लिये तद्भवात्मिका नागरीका प्रयोग ही अभीष्ट हे । 





बम 


३६ भाषाक़ी शिक्षा 
नागरीकी विशेष ध्वनियाँ , 


कुखया ज़ड़ढ़फ मह नह, ल्द नागरीकी विशेष “्वानियाँ हैं। 
नागरी भापाकी गढ़न देखनसे ज्ञात द्वोगा कि विदेशी जातियों के 
सम्पक आर अपनी देशी प्रकृतिसे इसो संस्कृतक अतिरिक्त कुछ ऐसी 
ध्वनियों भी आरा गई है जा मस्कृतक बर्णुसमाम्मायमें नरीं हैं। जैसे हम 
सुनते है -- 

“काग़ज़के बड़े-बढ़े टुकड़े लेकर उन्होंने गयोंमे भर दिए ओर साफ 
पानी ढालकर तुम्हारे दरवाज़ पर कोल्हूमे डाला तो सबको ख़यात्त झाया 
कि इन्हे” कोल्हूमें डालनेसे काम नहीं चलेगा।? ५ * 

कुछ लागोंका कहना हक़ ख राज़फजों अरबीकारसीके क़ाफ, 
ब्रे, गन, जे, जोय, ज्वाद, के से आए हैं उन्हें कु ख ग ज फ ही पढ़ा- 
लिखा जाय । यह बात नागरीकी प्रकृतिके अनुकूल भी है। किन्तु फ्रारसी 
आर अरबीका प्रभाव नागरीपर इतना पड़ा है कि बणतसे शब्दींकों कभी- 
कभी तत्सम रूपमें प्रयोग करता ही पड़ जाता है। नागरीके बहुतसे 
नाटककारों ने मुसलमान पात्रों के सुखसे फ्रार्सी-निप्ठ नागरी फदलाई हे 
बह जबतक उसी प्रकार उद्यारत न होगी तबतक उसका ठीक रूप नहीं 
बैठ सकता। अठः प्यवहारत: सागरी सापषामें जो फ़ारसी या अरबीके 
शब्द कुखगयाज़फ़से युक्त आने उनमें प्रयुक्त होनेवाली ये ध्यनियाँ 
कस गज फ ही उच्चरित की जायें किन्तु यदि कहीं तत्सम रूपमें 
इन ध्वनियोंका प्रयोग कराना हो तो मूल रूपमे कराया जाय। 

डू ओर ढू का प्रयोग बड़ा, सड़ा, कड़ा, पड़ा, जोड़, तोड़, बढ़ाई, 
बूढ़ा, पढ़ना, गढ़ा, कढ़ी, सढ़ी, गाढ़ा आदि शब्दों में होता है। ये ध्वनियाँ 
शुद्ध मूथेन्य न होकर विस सूर्थन्य है अर्थात्‌ जीमको मूर्धासे लगाकर 
उच्चरित करनेके बदले जीभ्कों सूर्धासे रगड़कर इनका उच्चारण किया 
जाता है। इन दा प्यनियोंका संस्कार इतना प्रबल हो गया है कि. 
संस्कृतवाले भी गरुढ को गरुढ़ और गूढ़ को गूढ़ पढ़ते-बोलते हैं । 
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वैदिक छ का प्रयोग ह 


क्ँ 
र का प्रयोग वेदों सें हुआ है, नागरीमें इसका प्रयोग नहीं होता । 
मेरठके आसपास हल्दी, बैल' आदि कुछ शब्दोंके हल्री, वल्द 
आदि पयाँयों में इसका प्रयोग होता है। कुछ लोगों ने ढ़ को ही छू समझने 
की भूल की हे ओर वे खिचड़ी को 'खिचत्टी लिखते हैं किन्तु ढ़ ओर क 
मँअन्तर यह है कि ड को सूर्धापर जीम रगड़कर बोलनेसे ड़ होता है और 
तालुपर लव के साथ जीम रगड़कर बोलनेसे लू या  दोता है । 
नागरीकीं कुछ विचित्र ध्वनियाँ 
नागरीकी कुछ ध्वनियाँ बड़ी विचित्र हैं। ये हैं तो मिश्र ध्वनियों 
किन्तु सन्प्यक्षकके समान लिख जानेपर भी उनका उच्चारण स्पर्शाघातसे 
किया जाता है, पूर्णाघातसे नहीं। ये ध्वनियाँ हैं सह, न ओर रद । 
पालि और प्राक्ृतों के अद्यार्क, पन्‍्ह और करहार मेँ जो रह नह ओर ल्द 
आते हैं उनके मू, न्‌ और लू पूर्ण स्वराघातके साथ अमहाक, पनूह 
ओर कलूहारम उच्चरित होते हे किन्तु नागरीके "तुम्हारा, 'पिन्हाना' 
ओर कोल्हू'में आनेवाले मू न और तू अत्यन्त अल्प स्पशेके साथ बोले 
जाते हैं। कभी-कभी इन मद ओर नह से अयुक्त मू ओर न्‌ के अल्प 
स्पशेंका यह परिणाम हुआ है कि कुम्हारकों कुमार, जम्दाईका 
जँभाई” और ान्हा'को काँधा', अर्थात्‌ मह ओर नह को लोग भथ 
पढ़ने-वोलने लगे । 


देश-मेदसे उच्चारणमे विकार 


नागरीमे उच्चारणकी इतनी व्यवस्था होनेपर भी देश-मेदसे कुछ 
विकार आ ही गए हैं। अ या अकारयुक्त सभी व्यंजनोंको पंजाबमे 
का खा गाघा पढ़ते #, परिचमी उत्तर प्रदेशवाले क,ख् गघ को 
कै खे गे पे कहते हैं ओर 'रहना' को '“रैहता', 'कहना' को 'केहना', 


श्द भाषाकी शिक्षा 
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पहले' को 'पेहले' पढ़ते-बोलते है किन्तु कलम” को ठीक पढ़ते है अर्थात्‌ 
द के पूर्वके ्यंजनको ऐ कर देते हें'। अक्षरकों अलग-अलग का खा गा 
घा उच्चारण करनेवाले पंजाबी भी शब्दोच्चारणमें कहना को केणा 
बोलेंगे और पढ़ते समय यदि उन्होंने बड़ी कपा की तो किना' पढ़ेंगे। 
यही अकारकी ध्वनि पूर्बमे जाकर कुछ ओकारकी ओर भ्रबृत्त होती 
ओर बंगाल में जाकर क खा गघ भी शुद्ध को ख्रो गो घो हो जाते 

हैं। बिलक्षण बात यह है कि वे कभी-कभी एक शब्द एक-दो अक्षरोंकोः 
तो गोल ओकारके साथ बोलते हैं ओर एक-आधको शुद्ध, जेसे कमल 
शब्दको वे कोमोल' बोलते हैं। 

हस्व इ और हृस्व ड को दी पढ़ना और बोलना नागरीवालोंकी 
साधारण प्रकृति है। वे कवि! को कवी', भानु' को भानू!, वायु! को 
'बायू” पढ़ते-बोलते हैँ 

ऐ ओर झौ के संबंध मे हम ऊपर विस्तारसे कह आए हैं। 'ऐसा' को 
(सा, में” को 'में कहनेकी प्रकृति मारवाड़ और गुजरातमे बहुत है । 
मारवाइसे और” को ओर', कोन' को 'कोन' पढ़ा-बोला जाता है । इसके 
ठीक विपरीत ब्रज॒में ए को पे और ओ को और पढ़ने-बोलनेका अभ्यास है । 
वे 'जिसने' को जिसने! प्रेम” को प्रेम', उसको” को 'उसकौ, उसको 
दोनों? को दोनों? पढ़ते-बोलते हैं। 

यहायपि हू का उच्चारण जीम्को घण्टीसे आगे लगाकर नाकसे: 
किया जाता है और इसका प्रयोग भी नागरी में अलग नह होता किन्तु 
वर्णमाला में पढ़ते हुए इसे पंजाबबाले 'अंग5' और “डः पढ़ते हैं। 

चलुज सम हे तो तालव्य, किन्तु महाराष्ट्रवाले ठेठ मराठी शब्दोमें 
वत्स्ये ओर दनन्‍्त्य बनाकर च छ ज़ञ रू बोलते है । 

ऊपर बताया जा चुका है कि ड और ढ को प्रायः लोग ड़ ओर ढू पढ़ते 
ओर बोलते ५ जैसे 'शुढाकेश” को 'शुड़ाकेश', गृढ़' को गृह आदि ॥ 
किन्तु यदि ड़ ओ ढ किसी शब्दके प्रारंभ में आवे तब वे मूल रूपमें दी 
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बोले जाते है जैसे 'डकार, डलिया, ढकना, ढोल, ढमाठम” । बिद्दार और 
सिंधमे 'ड? का २? हो जाता है, सड़क भी 'सरक' बन जाती है। हमारे 
कवि लोग भी इसी झाकमे 'पतमड़' को 'पतमर” लिखने लगे हैं। 

ण को प्रायः लोग ड़ से मिला देते है। ऐसे लोग 'गरुडू! को गरुण' 
ओर गणेश” को गड़ेश” लिखते-बोलते है। 

थ को पंजाबमे त ही पढ़ते-बोलते हैं ओर 'धेन्ु' वहाँ तेनूः 
जाती है 

ब ओर ब का भी ऐसा ही घपला द्ोता है। उत्तर भारतमे ब का 
अधिक प्रयोग होता हे। वहाँ वन, वक्ष, वानर, विमान! भी बन 
बक्त, बानर, बिसान! हो जाते है। किन्तु दक्षिणवाले व का शुद्ध 
उच्चारण करते है। वहाँ वहिणी ( बहन ), बाँदरा ( वानर ) से व का 
ही प्रयोग होता है। राजस्थानमे दो घ बोले जाते हैं। एक दन्‍्तोष्ठ जैसे 
बात > वायु मे, दूसरा उयोष्ठय जेसे वात ८ कहानी में । 

पंजाबमे भ को प बोलते हैं जिससे 'भानु' भी पान” हो जाता है। 

य को ज पढ़ने-बोलनेकी प्रद्कत्ति भी उत्तर भारतके पूर्वी भागमे हे । 
वहाँ “यज्ञ'कों 'जग्य', यजमान को 'जज़मसान”, यदाकदा'को जदाकदा 
कहते है किन्तु वहाँ भी “यहाँ, यार, ये, यहूदी! आदिको जहाँ, जार 
जे, जहूदी” नहीं कहते अर्थात्‌ वे तत्सम शब्दों के प्रारम्भमे आनेवाले य 
को ही ज बोलते है। “नियन्ता! को वे 'निजन्ता? नहीं कहे गे । 


श, ष, स में कही तो श का स जैसे श्रकाश का अ्रकास', कही स 
का श जैसे केलास' का कैलाश” हो जाता है। मेवाड़में तो ख का है हो 
जाता है। वहाँ साढ़े सात” भी “हाड़े हात' बन जाता है| 

मध्यभारतमे बह'को वो” कहनेका अभ्यास है। 

रलयोरसेदः से ्त का रयांर काल हो जाता है। गाली' भी 
गारी? हो जाती है, 'खरी” भी खली” ( सरसांकी ) हो जाती है। 
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नागरीकी विश्लेषण-प्रकृति - 

नागरीकी वास्तविक प्रकृति सह््ध्यक्षरोँको तोड़कर बोलनेकी हे। 
दिरपन, कसम, धरम, परगट, गुपुत, सरग” आदि सच्चे ठेठ नागरी शब्द 
हैं जिनका प्रयोग कवियों ने खुलकर किया है, किन्तु अब प्रदृत्ति हे (दर्पण, 
कम, धर्म, प्रकट, गुप्त, स्वर्ग) आदि तत्सम रूपमे लिखनेकी। अतः 
लिखते तो लोग तत्सम रूपमे हैं किन्तु प्रायः बोलते हैं 'द्रपण, 
करम, धरम हो । 

सर के साथ बने हुए सन्ध्यक्रों से प्रारंभ दोनेवाले शब्दों से पहले प्रायः 
कया इ जोड़कर उनका उच्चारण किया जाता है जेसे स्नानको - अस्वान, 
स्कूलको इस्कूल, स्तोन्रको अस्तोत्र आदि । 

अवधके रहनेवालाँकी कुछ अपनी विशेपता हे। वे ए को या, 
झो को था कर देते हैं। उनका लोटा' भी वाट ओर देखो 
भी 'द्याखो' हो जाता है । 

अनेक सापा-भाषियों के संसर्ग से ओर कुछ प्रादेशिक उच्चारणके कारण 
नागरी भाषाकी सरल ओर सिद्ध प्वनियों में भी दोप आरा गए है । क्ञ 
आष दक्ष और आदि ध्वनियों के विषयर्म हम पीछे बता चुके है। 

सिन्धी वर्णमालामें नागरी वर्शमालाकी थ्वनियों के अतिरिक्त 
उपध्मानीय थ और अन्त+श्वसित ४ है जो भीतर ही साँस लेकर बोले 
जाते है जेसे---बिकरी', 'डीअल?' मे । 

पंजाबबाले संध्यक्षरोंकों श्रलग-अलग उद्चरित करते हैँ जेसे प्रकार” 
को 'परकार?, 'स्टेशन! को 'सठेशन? । गुजरातीमें 'ब* और “ज* तो ठीक 
बोला जाता है पर 'ऊ को वे भी 'म! बोलते है । 

भप्यभारत और मध्यप्रान्तमे रक्‍्खा जाता है को रखा जाता है? 
लिखते और बोलते है। 

दतक्तिण भारतमें हस्व 'ओ' तथा 'ए! का प्रयोग भी होता हे जिसके 
सम्बन्ध हम पीछे बता चुके हैं। तमित्ठम “सीताराम” भी 'सीथाराम 
हो जाता है। 
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ढ़!” को पच्छिमी उत्तरप्रदेशमे 'ढड” ही कहते हैं--'मैं तो नागरी 
पढ़रथा ( पढ़ रहा ) हूँ ।! कोटा तथा राजपूतानेके कुद्र भागों में भी “पढ़ा 
है को 'पडा है? तथा 'पढ़ता है? को “पता है? बोलते हैं। इस ढ़ ढ़ के 
कारण नागरीबाले जब संस्कृत पढ़ते है तो 'गुडाकेश” को ५एड्डाक्रेशश और 
“गूढ़' को 'गूढ़' पढ़ते ह। सिन्धवाले इस दिको “ह€” बोलते है जैसे 
पहना! ता 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेशमे एक वाक्य-ध्वनि होती है अर्थात्‌ 
एक विशेष स्व॒रके आरोह-अवरोहके साथ वाक्य कहनेकी चाल होती हे । 
यह ध्वनि लिखकर नहीं बत्ताई जा सकती | 


भारतके विभिन्न प्रान्तों मे दुरुच्वारणकी सभी संभवनाओंका यथासंभव 
पारचय दे दिया गया है। वहाँ के नागरी अध्यापक उन दोपोंका परिहार 
करते हुए उच्चारणको शिक्षा दें। इस समय भारत भरमसे नागरी भाषा 
* पढ़ाई तो जा रही हे किन्तु उच्चारण और भापा-रूपकी ऐसी अबरणनीय 
दुर्गंति हो रही है कि कुछ पूछ्धिए सत। विभिन्न प्रान्तों के शिक्षा-पिभागों 
ओर भाषा-शिक्षकाँंका यद्‌ कर्ततज्य हे कि वे हिन्दो भागा-क्षेत्रों से अच्छे 
विद्वानोंको अपने-अपने प्रदेशों मे निमन्त्रित करें ओर फिर उनसे उग्मारणु 
लथा भाषा-स्वरूपकी शिक्षा लेकर भाषाका प्रचार करें अन्यथा ऐसी 
अव्ययस्था उत्पन्न हो जायगी कि भाषाका सम्पूर्ण सोन्दर्य ओर संस्कार 
नष्ट है| जायगा । 
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शुद्ध उच्चारणकी महत्ता ओर शिक्षा 
उचारणके गुण-दोष 


बर्णी के उच्चारण-स्थानका निश्चय हो जानेपर यह प्रश्न सामने आता' 
है कि शुद्ध उच्चारण करनेका अभ्यास किस प्रकार कराया जाय । उ्चारण 
सिखानेकी विधियोँका निर्देश करनेसे पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक 
है कि हमारी भाषा-ध्वनियाँ हसारे शरीरके किन अवयवॉोकी क्रियाओं 
ओर गतियों से उत्पन्न होती हैँं। इसके लिये स्बेप्रथम हमे बालकोंकी 
श्वास-गतिका ध्यान रखना चाहिए शर्थात्‌ उहे श्वास भीतर लेने, उसे रोक 
रखने और नियमित रूपसे उसका प्रयोग करनेका अभ्यास कराना चाहिए, 
क्यों कि बोलीकी ध्वनियाँ तब बनती हैं जब हम बोलीकी डिबिया 
(स्वर्यन्त्रसे होकर आनेवाली भीतरकी साँसको मुँहके भीतर जीभका 
अटकाब देकर या ओटोंको सिकोड़-प्केलाकर या नकियाकर एक सघे 
हुए ढंगसे निकालते हैं। ग 


भीतरके मैले वायुसे बोली बनती हे... 
बाहरका वायु या भोजन-पानी मुँहम पहुँचानेके लिये हमारे मुँहपर 

दो छेद बने हुए हैं--एक नाक ओर दूसरा मुँह । नाकका काम है साँस 
लेना और सू घकर किसी वस्ठुको अच्छी या बुरी गंधवाला सममकर यह 
बताना कि यह खाई-पीई जा सकती है या नहीं। मुँहका काम भी है 
खान! या पीना, पर उससे हम बोलनेका भी काम लेते हैं। बच्चोंको प्यार 
करनेके लिये हम मुँहसे उन्हें चूमते भी हैं; सीटी भी दे लेते है, बीन या 
बाँसरी भी बजा लेते हैँ पर सबसे बड़ा काम जो हम मुँहसे लेते हैं” 


शेड भाषाकी शिक्षा 


वह बोलना ही है । यह बोलनेका कौम मुँहका उल्दा काम होता है क्योंकि 
मुेँहसे जो ६4 हस खाते या पीते हैं वह बाहरसे हमारे पेटमें जाता है 
ओर केवल अपच होनेपर न पचा हुआ अन्न ही उल्टी उनकर मुँहसे 
निकलता है। यह रोग समझा जाता है और घ॒रा भी माना जाता है। 
पर बोलीमें एक बड़ी अनोंडी वात यह होती है कि जो वायु नाकसे साँस 
लेनेके साथ भीतर जाकर भीतरकी सब मेज्ञ लेकर नाकसे बाहर निकलता 
है वही भीतरका मैला बायु, बोलते समय नाककी वटिया छोड़कर 
हमारे गलेमे बनी हुई बोलीकी डिवियाके भीतरकी दो तनियोंकों केयाता 
ओर धकियाता हुआ मुँहके भीतर हमारी जीभुके अटकाव या ओठके 
फेलाने, सिकाइने, आगे बढ़ाने या नकियानेसे ढग-ढगकी प्वनियाँ बनाता 
हुआ निकलता है। यह समभिए कि हमारी बोली भीतरके मैले बायुसे 
ही बनती है | 







| कला कक पृ एज्य ब7ए १ 
ढ़ ग कद चित्र २ 
हक 
' ्जाँ (१ छह 
फटा (रा... [ योलौकी डिबिया ( स्वर्घल्त्र या 
लि; लेरिंक्स ) की चबनी ( कार्रिक्षेत्र) भौर 





पझिल्क्षियोँ ( किगामेंट ) । 


(क) स्वस्यस्वका ढकना ( एपि- 
ग्लौटिस ); ( ख, ग, ह ) स्व॒रयन्त्रको 
भीतरी इद्लियाँ; ( च, ज, के, ज ) 
धबनी; ( घ, छू, 2) चबनियों को 
जोड़नेवाली मिल्छियाँ; (८ ) साँसक 
नत्बीका दूसरा छुछा ( उसके ऊषर 
पहला चुछ्ला है ) ] 


शुद्ध उच्चारणकी मतता और शिक्षा ५५४ 


इमारा गला 

कमी हम गलेकी बनावट भली-भ्ाँति परखे तो हपे यह देखकर कम 
अचरज नहीं होगा कि हमारे गलेके भीतर मुँहसे लगी हुईं दो नलियाँ 
हैं। गकसे हमारे फेफड़ों मे नाकसे खींची हुई साँस जाती है । इसे साँसकी 
नली कहते हैं। इसीके पीछे भोजनकी नली है, जो हमारे पेटमें मुँहसे 
खाया हुआ खाता या पानी पहुँचाती है। भोजनकी नलीके ऊपर साँसकी 
नलीकी ओर एक ओर ही खुल सकनेवाली एक ढपनी (वाल्व ) बनी 
हुई है जिसे बोलीकी डिबिया ( स्वस्यन्त्र या लैरिंक्स ) कहते हैं 

दपनीका ढकना ( एपिग्लौटिस ) 

यह ढरपनी साँसकी 'नलीकी सबसे बड़ी पहरेदार है। यह भी दो काम 
करती हे--९. मुँहसे आए हुए भोजन या पानीको देखते ही साँसकी 
नलीका मुँह बन्द कर देती हे कि भोजन-पानी कहीं साँसकी नलीमें 
पहुँचकर मनुष्यके प्राण न ले ले, ओर २. भीतरसे ' आनेचाले बायुको 
अपने भीतर तनी हुईं दो पतली लचकदार तनियाँ ( बोलीकी डोरियाँ ) 
को केंपाकर बोली निकालती है। इसीलिये हमारे यहाँ बताया गया 
है कि खाते समय बोलना और बोलते समय खाना ठीक नहीं होता। 

चित्र १ में बनी हुई इस बोलीकी डिबियामे बहुतसी मांसकी भीतेँ या 
चबनियाँ हैं जो लचीली भिल्ियों से जुड़ी होती हैं । उसीमे भीतर दो 
लचीली पतली तनियाँ ( डोरियाँ ) है जिन्हें बोलीकी डोरियाँ ( बोकल 
कोड स) कहते हैं। ये तनियों भीतरकी तनिक-सी साँसके मो केसे हटकर 
अलग हो जाती हैं ओर फिर मिल जाती हैं । इस डिबियामे तीन 
मांसपट्टियाँ होती है. जिनमे से एक इस डिब्रियाका ढकना (एपिग्लौटिस) 
है जो साँसकी नलीकी ओर मझुको हुईं जीमके समान होता है ओर यही 
भोजन झ्॒ पानीको साँसको नलीमें जानेसे रोकता हे। इस बोलीकी 
डिबियामे जो दो बोलीकी डोरियाँ होती है, उनके बीचमे जो खुला हुआ 
खोखला होता है, उसीमेंसे होकर वायुका आना-जाना होता हे और 


यह सिकुड़ता-फेलता रहता है । 


४६ भाषाकी शिक्षा 
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[ १. भोअनकी नक्षी ( गढ्षेट ); रे, बोलीकी दिविया ( स्वसयत्ण या 
रेरिंक्स ); ६, ध्वनिकी दोरियाँ (वोकक्ष कौदस था स्वरतन्त्री); ४. बोलीको 
दिवियाका सुंद ( रक्ोटिस था काकल ); ५. बोक्ीकी डिवियाका ढकना 
( पूपिग्दौदिस था अभिकाकल्न ); ६. साँधद्धी नद्मी ( विंड पाइप ); ७. सुंहका 
खोखला ( साडथ कैविटी या सुज-विवर ); ८. कौवा ( यूबुला ); ९. नाकका 
खोखत्ा ( नेसत्न केविटी या नासिका विवर ); १०. गन्ना ( गठर या कंठ ); 
११. साँसकी बटिया; ३१२, कोमऊ ताहु (सौफ़्ट पैलेट); १३, मुर्धा (सेरेबल); 
१9. जीम; १५. कड़ा तालु ( हाई पेल्लेट या कठोर साबु ) १३९. ऊपरका 
मंयूढ़ा ( पत्स या अध्ववेशोत्षा)। १७, ऊपरके दाँत (झपर टीथ); १८ 


शुद्ध उचारणकी महा और शिक्षा ४७ 


क्ेनेकी ठीक घटिया ( नाकके भीतर ); १६. नाक; २०, ऊपरका ओढ 
२१. नीचेका ओठ, २९. नीचेके दाँत; २३. नीचेका मसूढ़ा ( बत्से ); 
२७. जीमकी नोक ( जिद्वाम् ); २५. जीमकी अयगाढ़ी ( पुरोचिद्वा ) 
२६. जीमका बीच ( मध्य-जिद्दा ); २७, जीमकी पिद्ठाड़ी ( पत्चजिद्ा ); 
२८. जीमकी जद ( जिह्ना-मूल )। ] 


कौवा ( अलिजिहा या यूवुला ) 


बोलीकी डिवियासे ऊपर चढ़कर हम मुँहके उस खोखलेमे पहुँच जाते 

हैँ जहाँसे नोचे, साँस ओर भोजनकी दो नल्ियाँ जाती हैं ओर ऊपर 

मुँह ओर दो खोखले हैं। ये दोनों खोखले जहाँसे फटते हैँ 
बहाँ कोवा या एक छोटी-सी जीम नीचेको लटकी रहती हे जो भीतरसे 
-आनेवाले वायुको नाकमे या मुँहमे जाने या न जानेके लिये अटकावका 


काम करती है 


इमारी जीम 
मुँहके लोखलेमे हमारी जीम हमारे सबसे बड़ी कामकी हे क्योँ कि बही 
- मुँहके खोखलेके भीतर ऊपरके ढलवाँ पाटनमे अलग-अलग अटकाव देकर 
अलग-अलग ध्वनियाँ निकालती है । सुँहके ऊपरी पाटनमे गलेसे उठते हुए 
हम दाँततक बढ़ चलेँतो बोलते समय हमें जीमके लगभग पाँच अटकाब 
देने पड़ते है--..१, गलेसे थोड़ासा ऊपर चढ़कर, जहाँ कोमल तालु है 
२. मुँहकी छतके ठीक बीचबीच, जिसे मुँहका सबसे ऊँचा सिरा 
( मूर्द्ा ) कहते हैं; ३. कड़ातालु ( कठोरतालु ), जो ऊपरके मसूड़े ओर 
मूठोके बीचमें है; ४. मसूड़े (बत्से) और ५. द्ॉतपर । इन 
अटकाबाॉँम जीभमके पाँच ठोर हमारे काम आते हैं--१२. जीमकी जड़ 
जीमकी पिछाड़ी, ३. जीमका बीच, ७. जीमकी अगाड़ी और 
५. जीमकी नोक | इनके आगे दाँत है जिनके या तो पीछे जीमकी नोक 
अटकाकर कुछ ध्वनियाँ बोली जाती है या जिनके सिर्रोवर जीम अटकाकर 


ही 
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पट भाषाकी शिक्षा 


: ध्यनि | निकाली जाती हैं जेते अँगरेजीके 'थोट' शब्दका 'थ। कभी-कभी 


जीम भीतर उलंटकर जीमऊ नीचके सिरेफी भद्धां या कोमल तातपर 
अटकाना और रमइना पड़ता है जैपे तमिछका छ बोलते हुए । 


ओट 
इसके आगे हसारे ओठ हैं; जिन्हें मिलाकर, अलगाकर, फेलाकर, 
सिकोड़कर या तानकर बहतसी ध्वनियाँ निकाली जाती हैं। 


भमाक 
जब किमी ध्व नको कुछ नकियाना दोता है, जैसे “आँख, पाँच, साँप 
गाँव शब्द बोलते हुए, तब मुँहके भीतरसे बाहर आनेवाला! कुछ साँस 
नाकते छोड़ दी जाती है और नाक भी हमारी बोलीमें हाथ बँटा लेती है 
जैसे कभी-कभी पाठ-प्रजा करते हुए हम हाँ हैँ! जेसी ध्वनि मुँह बन्द किए 
केवल नाकसे ही बोल जाते हैं। 


उच्चारणके अंग 

इससे स्पष्ट है कि बाहरका बायु श्रासनलिका द्वारा फेफड़ेमे पहुँचता 
है और स्वर्यन्त्रम श्रासके आघातसे संम्पूरो ध्यनियाँ प्रादुभू त होती हैं 
स्व॒रयन्त्रसे ध्यनि निकलनेके पश्चात्‌ हम उसे तीन अकारसे संचालित कर 
सकते है--..९. स्परोंका उच्चारण करते समय मुँहका रूप बदलनस 
२. व्यज्ननोंका उच्चारण करते समय जीम, दाँत, ओठ तथा तालुके द्वारा 
ओर ३. प्रभावोत्यादक करने लिये कंपन-यन्त्रों द्वारा, अर्थात्‌ सुव॒सयन्त्रके 
पतलों', कण्ठनाली, नासारन्ध्रके ऊपरके अस्थिविवर, साथेके पीछेके. 
अस्थिविवर, नासान्ध्र तथा कठिन तालु-द्वारा । 


उचारण-रीति 
शब्दोबारण किस प्रकार करना चाहिए यह पाखिनीय ओर 
_थाज्षवस्क्य-शिक्षार्म बहु सुन्दर ढंगसे बतलाया गया है। वर्णोच्चारणकी 
दिंघि बतलाते हुएं कहा गया 


हे शुद्ध उच्चारणकी महत्तो और शिक्षा ४६ 


व्याप्नी यथा इरेत्पुश्नान्‌ दुष्ट्राभ्यां न, च पीडयत । 

भोता पतनभेदाभ्यां तह्॒ढ्॒ान्प्रयोजयेत्‌ ॥ 

मधुर च न चाब्यक्त व्यक्त चापि न पीडितम | 

सनाथैकस्य देशस्य न वर्णा; संकरे गताः ॥ 

यथा. सुमत्त-नागेन्द्र:  पदात्पदं॑ निधापयेत्‌ । 

एवं पद पदाय्यतं दशनीय पछथक्‌ थक ॥ 

[ याज्ञं० शि० १०२-३०४ | 

शद्”ितं भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकरम्‌ । 

काकस्वछुं, शिरसियं तथा. स्थानविवर्जितम्‌ ॥ 

उर्पाशुदर्श त्वरितं निरस्त वि्नम्बितं गदगदितं प्रगीतम । 

निष्पीडितं अस्तपदाच्तरद्व वरदेन्‍न दीन न तु सानुनास्यम्‌ ॥ ३४-३४ ॥ 

गदगदो बद्धलिहरव न वर्णान्‌ वक्‍तुमहंति 0 

प्रकृतियश्य॒ कल्याणी दंतोष्ठी यस्य शोभनोौ। 

अगल्भश्च विनीतश्च स॒वर्णान्‌ वक्‍तुमहंति ॥ 

शद््ति भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमचु नासिकम्‌ । 

काकस्वरं मूध्निगतं तथा. स्थानविवर्जितम्‌ ॥ 

विरस॑ विस्व॒र चेत्र विशिल्वष्ट विषमाहतम । 

ब्याकुलं॑ तालदीन॑ च. पाठदोषाश्चतुदंश ॥ 

[ जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चोंको मुँहमे लेकर चलती हे कि 
न तो बच्चोंको दाँत ही चुने ओर न वे मुँहले हो गिरे, ठीक उसी प्रकार 
शब्दोचारण भी करना चाहिए । तात्पयं यह हे कि न तो अक्षर चबा- 
चबाकर बोले जाये कि मुँहमे ही रह जायें और न ऐसा हो कि वे मुँहसे 
गिर-गिर पड़े ओर स्पष्ट एक दूसरेसे अलग टूटे हुए सुनाई दें । 

बर्ण मधुर हो, पर स्पष्ट हो, दूसरे बर्णोंसे दबा हुआ न हो । सब 
वण पूरे उच्चारेत किए जायें, एक दूसरेमे-मिल न जायेँ। जेसे मतवाला 
हाथी एक पेरके पश्चात्‌ दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक-एक पद 
ओर पदान्तको अलग-अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए । 
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शब्धित होकर, उरकर, चिल्ला-चिललाकर, अस्पष्टताके साथ, नाकसे, 
कोपेके स्व॒रमें, मूर्धा-स्थानसे दी उद्धरण करके, उचित स्थानों से उच्चारण 
न करके, मुँहम ही वर्णी को काटकर, फेकते हएसे, रुक-रुककर, गद्गद 
स्वरमे, गा-गाकर, वर्णोकों चबा-चबाकर, पर्दों और अक्षरोंका पूर्ण रूपसे 
उद्चारण न कर अपू्ण उच्चारण करके, दीनतायुक्त स्वरमं और सभीको 
अनुनासिक बनाकर बोलना उचित नहीं है ।] 

याज्षवरक्‍य-शिक्षासे भी ये दी बातें दुहराई गई हैं:-- 

[ बोलनेमे कण्ठका गद्गद होना और जीमका बैँध जाना उचित नहीं' 
है। इस ग्रकार बोला नहीं जा सकता । जिसका , रूप सुन्दर”है, जिसके 
दाँत और ओठ अच्छे हैं, जो उच्चारणमें प्रगल्भ एव विनीत है, वही 
वर्शीका उचित उच्चारण कर सकता है। शंकित, भयभीत, चिल्ला-चिल्ला- 
कर, अस्पष्ट, नक्रिया-नकियाकर, कोपेके स्वरमे, मूर्थासे ही सभीका 
उच्चारण करके, उचित स्थानसे उच्चारण न करके, नीरस ध्वनि: 
सुस्वर-रहित, अलग-अलग, बेढंगे रूपसे बलाघात करके, व्याकुलतापूरवक 
एवं ताल-दीन पढ़ना, ये पढ़नेबालेके चौदह दोप हैं। ] 

पाठकके गुण-दोष 
उसी शिक्षामे आगे चलकर भल्ले-बुरे ढंगसे पढ़नेबालों के गुशदोप भी 
बतलाए गए हैं-- 
माहुयंमचरभ्यक्ति: पंदष्छेदस्तु. घुस्वरः । 
बवायससथ थे पड़ेते पाठका गुणाः ॥ 
ग्रीती शीत्नों शिर:कम्पी तथा क्षिक्षितपाठकः | 
” झनथज्ञोवव्पकश्ठरव पढ़ेते. पाठकाघमाः ॥ 

| भिठास, अक्षराकी स्पष्टता, पर्दोका पृथक्‌-पृथक उच्चारण, स्वरोंका, 
उचित उतार-चढ़ाव, धीरता और लयके अनुसार पढ़ना--पाठकर्त्ताके ये 
छह्द गुण हैं। इसके विपरीत, गाकर, हड़बड़ी करके, सिर हिलाते हुए, चुपचाप, 
अर्थ समझे बिना या दबे स्वरसे पढ़नेवाला अधम पाठ क होता है । ] 
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शब्दोब्चारणकी सम्यक शिक्षा देनेके समय आचीन भारतीय 
आचारयेंगएं स्वर और वर्णोपर बहुत बल देते थे। उनका ऐसा करना 
उचित भी था क्यों कि यदि स्वर ओर वर्ण ठीक न हों तो शब्दों का ठीक- 
ठीक उच्चारण हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण लेकर देखिए कि 
शब्दोका शुद्ध उच्चारण करनेपर भी स्वर और वर्णाका मिथ्या प्रयोग 
कितना उलट-फेर कर देता है। एक छोटा-सा वाक्य--में ने मारा है? ले 
लीजिए | इसे कहते समय यदि मैन? पर बल दिया जायगा तो ऐसा 
जान पड़ेगा मानो प्रश्न किया जा रहा है। मारा? के साथ है? पर बल 
देनेसे यही ज्मक्य यह अर्थ देने लगेगा कि 'में ने ही मारा है और इसके 
लिये में किसीसे डरता नहीं हूँ।” इस सम्बन्धर्म एक वैदिक कथा उल्लेखनीय 
है जिसमे इन्द्रके वधकी कामनासे उसके शज्नुने माला जपनी प्रारम्भ की 
परन्तु स्वरके मिथ्या प्रयोगके कारण वह स्वयं मारा गया-- 
दुष्ट: शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या-प्रयुक्तो न तमथमाहं। 
स वाग्वज्ञो यजमान द्िनस्ति ययेन्द्रशत्रु: स्वरतोडपराधात्‌ |॥। 
[ यदि स्वर या वश बिगाड़कर कोई शब्द अशुद्ध बोला जाय तो 
वह वाणीका वज्॒ बनकर यजमानको उसी प्रकार मार डालता है जेसे 
रुवर बिगाड़कर बोलने मात्रसे इन्द्रका शन्लु वृन्नासुर मारा गया। ] 


अशुद्ध स्वर ओर वर्ण 
अतः शिक्षकों को शुद्ध उच्चारणपर ध्यान, देनेके साथ-साथ शुद्ध रुव॒र 
ओर वर्णोपर भी ध्यान देन। चाहिए । यहाँ उच्चारणसे सम्बन्ध रखनेवाली 
एक बात कह देनी आवश्यक है। महाभाष्यम एक वाक्य आया है-- 
उदाते कत्तब्ये योजनुदात्त: करोति खण्डिकोपाध्याय; तस्में चपेल ददाति ।! 
[उद्तात्त स्व॒रके स्थानपर यदि शिष्य अनुदात्त कर देता है तो खड़ियाके 
रे पढ़नेवाला अध्यापक उसे चट एक भापड़ लगा देता है।] 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि जच्चारण-शुद्धतापर--केवल ध्वनियोंकरी 
शुद्धतापर ही नहीं वरन्‌ स्वरॉोको शुद्धतापर भी-प्राचीन कालसे ही 
बड़ा बल दिया जाता था । 
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याज्ञवस्क्य-शिक्षा ओर पाणिनीय शिक्षाने पाठ-दोप और पाठ-गुण 

एवं स्व॒स्की शद्धतापर जो विचार किए है व इस बातके सूचक है कि 
भारतीय प्राचीन शुद्ध उ्चारणकी परम्परास भी स्वराका यथाथ प्रयोग बड़ 
सहत्त्वका विपय था। खण्डिकापाध्याय भी वर्णेकी अशुद्धि मात्रका शिक्षण 

दी करता था वरन वह उच्चारणमें उदात्त-अनुदात्तका भी ध्यान रखता था। 


सार्रश 

सारांश यह है कि हमारे मुखसे जा स्वर और व्यज्ञन निकलें वे 
शुद्ध और स्प्रष्ट हों। नागरी भाषाकी यह विशेषता हू कि इसमे 
अत्षरोँ की ध्वनियाँ निश्चित हैं | अतः उद्चारणमें कोई अशैविधा नहीं 
होती । किन्तु इस विशेषताके होते हुए भी हमारी भाषा अनेक भाषाओं 
तथा अनेक भापा-भापियों से प्रभावित हुई है। हमने तद्भव शब्दोंको 
इतनी स्वतन्त्रता दें दी है कि ऋष्ण' शब्द हमारे साहित्यम कान्हा 
कन्हेया, कान्ह, किशन न जाने कितने रूप धारण कर लेता है। इन 
प्रयोगों-पर व्याकरणके कृप|शका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । 
यद्मपि ऋण के 'रिनः रूपको भी साहित्यमे स्थान मिल गया है किन्तु 
नागरी गद्य 'रिन! लिखनेबाला विद्रोही समझा जाता है। “कविजी' 
फो प्रायः लोग 'कवीजी' कहते है. किन्तु लिखलेके समय “वि हस्व होनी: 
चाहिए, दीधे नहीं। अतः हमारी भाषा तबतक शुद्ध नहीं हो सकती 
जवतक हम तद्भव शब्दों के 56 रूपोका निर्णय नहीं कर पाते! 

असावधानता 

इन वोलियाँ और उपभापाओं के कटु प्रभावों के अतिरिक्त वेयक्तिक, 
रूपसे भी असावधानता या स्वर्थन्त्रों के अनुचित प्रयोगस उच्चारण-दोष 
आा जाते है जेसे--कुन्दन! का कुन्नन', 'मुरेन्द्रसिह' का सुरेनसिंह 
इत्यादि । ऐसी अशुद्धियाँतों तनिक सावधान हो जानेपर दर की जा 
सकती है 


स्व॒रयन्त्रों के अनुचित प्रयोगक उदाहरणों मे 'श! का 'स था स॑ का 


अंड् उच्चारणकी महत्ता और शिक्षा ४३ 
मम कि सतह किमी | 

श' या र'का ज्ञ' के समान उचारण करना अथवा तोतला बोलना आदि 
आते है। ये दोष प्रायः उन वालकों में आ-जाया करते हैं जिनके स्वरथन्त्र 
'विक्त हो गए हैं या जो रोगी है*या जो दूसरोका दुष्ट अनुकरण करते हैं। 


उच्चारण शुद्ध करनेकी विधियाँ 


उचारण शुद्ध करनेकी तीन विधियों हैं“-( १) आवृत्ति-पुनरावृत्ति 
अर्थात्‌ बार-बार अभ्यास कराकर टीक कर देना। (२) स्थान-परिवत्त न 
अर्थात्‌ अशुद्ध बोलनेवालों के पासप्ते हटाकर छुद्ध बोलनेबालोकी संगतिमे 
बना। (३) शीघ्र तथा अस्पष्ट बोलनेसे रोककर धीरे-धीरे अच्षर- 
अक्षर स्पष्ट बोलनेका अभ्यास कराना | / 

कक्षामें अध्यापक पहली तथा तीसरी प्रणालीका प्रयोग करके 
लता भ्राप्त कर सकता है, क्योंकि दूसरी विधिके प्रयोगके लिये 
आरतीय अध्यापक विवश हैं।। हमारे सर एे ज्ञानना आधार अनुकरण 

अतः अच्छे वक्ताकी बाणीका यह प्रभाव होता है कि श्रोता केबल 

उसको शुद्धताकों ही नहीं प्रहण करते वरन्‌ उसके स्वरका भी अनुकरण 
करते हैं। अतः सर्बोत्कट विधि यही है कि अध्यापक सर वयं उच्चारण 
'करके बालकों से बार-बार शुद्ध उच्चारण कराबे। 

यहाँ एक बात और भी स्मरण रखनेको है। कभी-कभी हम लोगोंकी 
यह अधृत्ति होती है कि हम एक शब्दके केवल एक अक्तरका ही उच्चारण 
ठीक करानेमे लग जाते हैं। यह विधि मनोविज्ञानके विरुद्ध है। शब्दका 
अत्येक बर्ण एक दूसरेसे संबद्ध होता है, अतः उच्चारण शुद्ध कराते समय 
'पूरा शब्द लेना चाहिए एक अक्षर नहीं। मान लीजिए एक विद्यार्थी 
शंकर' के स्थानप्र 'संकरः कहता है। यहाँ शं' की ही नहीं बरन्‌ पूरे 
“शंकर की आवृत्ति करानी चाहिए, साथ ही शंकर” और 'संकर'के अर्थीका 

भेद थता देना चाहिए जिससे इन वाताका ऐसा संबद्ध स्वरूप बालकके 

खास्तिष्कमे बैठ जाय कि वह फिर कभी अशुद्ध न बोल सक्के । 

माध्यमिक स्कूलों में पढ़नेके लिये आए ६ए बालकका ज्ञान शिज्ञओंकी 
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| अब बा... सके लि. की न मी अषन नव्की ली न अकनक अक तजााण नम कट 


अपन्षा कुछ अधिक होता है। वे शक्षरों के परिचयके साथ-साथ अनेक 
वस्तुओं के नाम, क्रिया-बोधक शब्द तथा विशेषशञोंसे भी कुछ-कुछ 
परिचित रहते हैं । ऐसे वालका के सीखे हुए शब्दों के उच्चारण-शोधनके 
लिये सात. विधियाँ काममें लाई जाती हैं- 

१. बस्तुको सामने रखकर उसका शुद्ध नाम बतलाना। जैसे-- 
छतरीकों सामने रखकर छत्री' कहनंबालेको शुद्ध करके 'छतरी' कहलाना। 

२, क्रिया करके या दिखलाकर उसका शुद्ध रूप कहलाना, जैसे-.. 

खंचना” का शुद्ध करके खाचना' कहलाना । 

३. विशेषणोंका प्रयोग करके तथा उन्हें शुद्ध करके जैसे-+*सुन्नर” को 

न्द्र कहलाना। 

४. जिन अन्य शब्दों के उच्चारणमे अशुद्धि होनेकी संभावना हो 
उन्हें बार-बार कहलाकर ठीक कराना जैसे--प्रकार, प्रश्न, ज्षत्रिय'को यदि 
'परकास, प्रशन, छत्नी या क्षत्री' कहते हो तो बार-बार शुद्ध रूपाकी 
आवृत्ति कराना। 

५, विद्यार्थीसी कुछ न कहकर उसके सामने इस प्रकार बातचीत 
आर कामकाज करना कि वह स्वयं ही प्रकारान्तरप्ते शब्दोंके शद्ध 
उद्चारणका परिचय प्राप्त करने लगे। उदाहरणुके लिये विद्यार्थको 
सामने बैठाकर दूसरे किसीसे खिले हुए फूर्लॉँंकी ओर संकेत करके कहना 
कि कुसुमित प्रसून कितले सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं।! इस पद्धतिमें 
सामाजिक वातावरण, पास-पड़ोसका शिष्टाचार, घरके श्रन्यथ प्राणियोंकी 
बोलचालका पयाप्र प्रभाव पड़ता है । इसपे सोखिक शिक्षाकी अपेक्ता 
शिक्षकके निज्ञी व्यवद्वारक्ा अधिक महत्त्व होता है। हमारे देशमें भापाके 
अध्यापकोंकी सबसे बड़ी कमी यह हे कि थे कक्षामे तो विद्यार्थीसे कहेँगे 
तू पढ़ता क्यों नहीं है” किन्तु बाहर कहेंगे तू पढ़त काहे नाहाँ 
हजउव' इत्यादि । भाषाके अध्यापकपर देशकी भाषाकों सधारनेका 
उत्तरदायित्व है. अतः उसे सदा शुद्ध तथा सिद्ध भाषाका प्रयोग 

' 'ऋंण्या चाहिए। 


सकी १. 


दर 


४६ भाषाकी शिक्षा 


वाक्यमें ही संशोधन ओर उसकी <पुनराबृत्ति करानेसे भी बालक शुद्ध 
बोलना सीख लेते है। ऐ 

अंगरेजीम भी यही संशोधन और पुनरावृत्तिवाली प्रणाली प्रचलित 
है । किन्तु इस प्रणालीकी उपयोगिता उन्हींक यहाँ अधिक है जहाँ एक 
ही ढंगसे लिखे जानेवाले शब्दोंका उच्चारण दो प्रकारसे होता है या दो 
ढंगोंसे लिखे जानेवाले शंब्द एक ढंगसे वाले जाते है। हमारे यहाँ 
तो ऋषि, ऋषि, ऋण, ज्ञान आदि दस-पॉच शब्द ही ऐसे है जिनके 
उच्चारणकी पुनरावृत्ति करानेकी आवश्यकता पड़ती है। ऋ, घ, क्ञ ओर ज्ञ 
अक्षर जिन शब्दोंमें आते हों उन्हें स्वयं बार-बार शुद्ध, बोलने ओर 
बुलवानेसे तथा संयुक्ताक्षरवाले शब्दों के उच्चारण सिखानेमे तनिक 
सावधानी रखनेसे [ही इसारी उच्चारण-समस्याका समाधान किया 
जा सकता हे । 

यह ध्यान रखनेकी वात है कि उच्चारण सुधारनेका कुल काम प्रारंभिक 
अ्रवस्थामे ही कर लेना चाहिए अन्यथा अभ्यास पड़ जानेपर उसका 
सुधरना अ्रसंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जात्ता है ओर जिसका उच्चारण 
अशुद्ध होता है. उसके प्रभावम पड़नेवाले तथा उसक दुरुबरित वर्णका 
अनुकरण करनेवाले अन्य छात्रोंका उ्चारण भी बिगड़ जाता हैं। अतः 
भाषाके अध्यापकका सबसे प्रधान कत्तेज्य है कि वह उच्चारण अबहय 
ठीक करा दे । 
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है. 
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मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे समाजमें अपनी स्थिति बनाए रखनेके 
लिये चार आदमियाँ से व्यवहार रखना ही पड़ता है। इस व्यवहार-क्षेत्रम 
उतरकर उसे चार मित्र दस शत्रु भी बनाने पड़ते हैँ जीविकाके लिये 
शनोपाउन सी करना पड़ता है। यह सारा प्रपंच रचनेमे उसे एक मात्र अपनी 
बाणीपर भरोसा करना पड़ता है। उसकी वाणी अर्थात्‌ भाषा ही इन 
अचसरोंपर उसके अधिक काम आती है। भाषाका उचित प्रयोग पुराने 
शत्रुआँको मित्र बना देता है, उसीका कट रूप गाढ़े मित्रोकों कट्टर शत्रु 
बना देता है। अवसरोपयुक्त भापाके प्रयोग अभ्यस्त व्ययसायी एक 
वस्तु मोल लेनेके लिये आए हुए आाहकके हाथ चार वस्तुएं बच देता है । 
इसके विपरीत खरी सुनानेवाले व्यवसायी दिन-भर बेठे मक्खियाँ मारा 
करते हैं। भापापर अधिकार रखनेवाले मनुष्य, हृदयपर राज्य करते हैं । वे 
छुब्ध जन-समृहका अपनी चाशीके बलपर भेड़ भी बना सकते है ओर 
अपने ओजस्बी भापणसे सिह बनाकर साम्राज्यका सिंहासन भी उलट 
सकते हैं| इँगलैण्डके प्रधान मन्‍त्री ग्लैड्स्टनकी बाणीमे वह शक्ति थी 
कि कभी-कभी महारानी विक्टोरिया भी भयभीत हो जाती थीं। कहा जाता 
है कि एक बार पार्लियामेण्टमें किसी महत्त्वपूर्ण प्रशनपर पिचार हो रहे 
था | स्वयं प्रधान सन्‍्त्री उसके प्रस्तावक थे। उन्होंने अपना पख्ताव 
इतने प्रभावशाली शब्दों में उपस्थित किया कि लोकमत उनकी ओर कुकने 
लगा । महारानी विक्टोरिया उस प्रस्तावके पिरुद्ध थों । परन्तु 
विरोध करनेका साहस नहीँ था। वे अुभव कर रही थीं कि ग्लैड्स्टनकी 
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ओजसमयी वाणीका विरोध करना गेरी शक्तिके बाहर है। अतः उन्हें 
बाध्य होकर कहना पड़ा कि प्रधानः सन्त्री अपना प्रस्ताव लिम्बकर देँ, 
बोलकर नहीं । 

भाषण ओर लेखन 
उक्त उदाहरणस लिखने ओर बोलनेका अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 

लेखन मृक भाषण है ओर भाषण मोखिक लेखन । लिखे हुए शब्द, चित्रके 
समान होते हैं जिनमे रूप, रज्ग ओर शरीर तो होता है, पर प्राण 
नहीं। परन्तु बोले हुए शब्द हमारे व्यक्तित्वले अनुरक्चित, हमारी 
भावनाओँसे अनुप्राशित, हमारी आँखोंकी चमकसे ज्योतिमय और हमारे 
हाथकी लहरों से गतिशील होते है। सवाक विचारोकोी भापण कहते है और 
भाषण करनेका साधन भाषा है। भाषण अर्थात्‌ बोलचाचलमे दो बातोंका 
होना बहत आवश्यक है। इसमे पहली बात है अथ-संक्रण और अथे- 
संक्रमणके समान ही महत्त्वपूर्ण दूसरी बात है प्रभावोत्पादन । जब हम 
किसीसे कुछ कहते है तो हमारा उद्दद्य यही रहता है कि श्रोता हमारी 
बातकी समझे ओर उसपर हमारी बातका प्रभाव पड़े। ऐसी स्थितिसे 
भाषाका अर्थ-संक्रामक ओर प्रभावोत्यादक होना आवश्यक ही नहीं 
अनिवाय्ये भी हे। अतः अथ-संक्रमण और प्रभावोत्पादकता लानेके 
लिये भाषा शुद्ध हो, अवसरके अनुकूल हो. स्वरफे साथ कही जाय, उसका 
एक-एक शब्द स्पष्ट कहा जाय, वह मधुर हो | 


भाषाकी शुद्धता 


भाषाकी शुद्धताकी व्याख्या हम पीछे कर आए है। इसका तालये 
यही हे कि हमारी बोलचालके शब्द समुचित रीतिसे लोकज्यवहार- 
सिद्ध, मुहावरेदार तथा व्याकरण-सिद्ध हो । किसीके आनेपर हम कहते 
हैं--> आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए ।” यदि इसके बदले हम 
क़ह्ँ---“आइए, कुर्सी पफड़िए', तो अमचित ही कहा जायगा । यद्यपि 
अिदण कीजिए! का अथे 'पकड़िए' हो सकता है किन्तु लोक-विरुद्ध होनेके 
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कारण यह अशुद्ध प्रयोग है । व्याकरणकी अशुद्धि तो लोग पद्‌-पदपर 
करते हैं। पूवी संयुक्तप्राग्तमे ने! का जयोग बोलचालमे नहीं होता । वे 
कहते है--'राम दशरथसे कहे!। न तो उन्हें उचित लिड्डका प्रयोग 
ज्ञान हे ओर न वे यह जानते है कि किस संज्ञाके साथ क्‍या विशेषण 
लगाना चाहिए। हमने दही खाई, हाथी आती है” आदि प्रयोग उत्तर- 
अदेशके पूर्वीय खंड और बिहारमे बहुत भिलेँगे। विदेशी शब्दोंका 
लिड्अ-निर्णय भी अभीतक नहीं हो सका है। ऐसे शब्दोँ के लिये एक व्यापक 
नियम यही है कि विद्वान्‌ लोग जेसा प्रयोग करते हाँ वैसा ही प्रयोग 
किया जाय । । 


सुरुचि और प्रभाव 


शब्दों का समुचित चुनाव करते समय हयें इस बातपर ध्यात देना 
चाहिए कि हमारे चुने हुए शब्द प्रभावोत्पादक तो हाँ पर कुरुचि न उत्पन्न 
करें। अबे, उटकपेंज, टाँचना, कचरकुट्ट करना, भकोसना, बगचाँच, 
उल्लका पट्ठा, धमोच, धाँचू, करंटा, बाँगड़ आदि शब्दोंका प्रयोग 
अशिष्टता सूचित करता है । कुछ लोग भाषामे प्राचीनताका पुट देनेके लिये 
ऐसे शब्दोंका प्रयोग कर बैठते हैं जिनका प्रयोग उठ चुका है जैसे 
'पढितजी बोले” के स्थानपर 'पडितजी भाखते भए” कहदना। स्पष्टतः 
भाखते भर का प्रयोग व्यंजनाकी दृष्टिसे बदुत उत्तम है पर ऐसे प्रयोगा में 
अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए | इसी प्रकार जब हम वे गिड़गिड़ाने लगे” 
के बदले “वे गिड़गिड़ायमान हो गए! कहते हैं तो हमारा उद्देश्य परिहासात्मक 
प्रभाव उत्पन्न करना ही होगा। पर किसी विद्यार्थीके कानमे इसकी भनक 
पड़ना भी अवाब्छनीय है, अन्यथा बह इसीका प्रयोग कैरनेसें अधिक 
उत्टुकता प्रकट करेगा । इसके साथ ही, बोलनेके समय देश-काल-पात्नका 
भी विचार कर लेना चाहिए अर्थात्‌ अवसर देखकर मूँह खोलना चाहिए | 
किसीके साथ समवेदना प्रकट करते समय चिहला-चिल्लाकर बोलना उसी! 
अकार अनुचित है जैसे किसीपर अत्यन्त क्रढ होकर उसके कानमें धीरेसे 
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हना-- में ठुम्ह मार डालें गा।' बोलते समय सुस्वरता ओर भावानुसार 
बाणीके चढ़ाव-उत्तारपर भी ध्यान रखना चाहिए | इसके अभाचम भापण 
तो नीरस ओर ग्राणहीन हो ही जाता है, श्रोतापर भी उसका छुछ 
प्रभाव नद्दों पड़ता । 
यही देखकर श्रेष्ठ मनीपी प्लुताकेने कहा था कि तुम बात तो बही 
करते हो जो ठुम्ह कहनी चाहिए पर उस ढंगसे नहीं कहते जिस ढंगसे 
ऋहनी चाहिए ।” आज़ भी प्चुताकंका उक्त कथन तथ्य-हीन नहीं हुआ है । 
हम किसी प्रकार बाल भर लेते हैं। बोलनेका ढग ता हम आज भी नहीं 
जानते। विचार किया जाय तो बोलनेमे दो वस्तुओँकी आवश्यकता 
पड़ती है--एक अच्छा विपय, दूसरे अच्छा ढंग। अच्छे ढंगसे बोलनेका 
तालय्य है स्वाभाविक ढंगसे बोलना। स्वाभाविक ढंगसे बोलैनेका 
अभ्यास डालनेके लिये आवश्यक हे कि बात हृदयसे निकले। 
लन्दनके विशप प्रोटियसने जब प्रसिद्ध अभिनेता विठाटनसे पूछा कि 
“नुम इतना अच्छा अभिनय केसे करते हो ९” तो उसने कहा--इसलिये 
कि में इसे हृदयसे करता हूँ ।” 


प्रमावोत्पादकता 


प्रसिद्ध शिक्षाशाय्री ओर देशभक महामना मालबवीयजीके मुँहसे 
“एक-एक शब्दे मोतीकी मॉति निकलते थ। इसका तात्पर्य यही है कि 
येक श्रक्षर शुद्ध और प्रत्येक शब्द उचित ध्वतिके साथ मिकलकर 
श्राताफे हृदयपर टंकश-यन्त्रके अक्तरके समान छपता चला जाता 
था। जो मधुर वक्ता होते है उनके बिचारों का ही हमे केवल आंनन्द नही 
पसेलता, उनकी वाणीका भी हमपर यह विचित्र अवर्शनीय प्रभाव पड़ता 
है कि हमारा हृदय खिल उठता है और कान उनकी वाणी सुनसेके लिये 
लालायित हो उठते है। ऐसी ही वाणीवालेके लिये लोग कहते है-- 
“किसीकी आँखमे जादू तेरी ज़बानमे है? 
ही बाणीका मोती बरसाना है, यही मुँहसे फूल भड़ना हे । 
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मधुरता 
इस सम्बन्धमें अन्तिम बात है मर्धुरता । यही वशीकरण मन्त्र है। 
ऐसी बानी बोलिए, मनका भआपा खोय । 
आपहुकौ सीतल करे, ओऔरो सीतल होय ॥ 
तुलसी मीठे बचनते, सुख उपजत चहुँ ओर । 
बसीकरन इक मन्त्र हे, परिदरु बचन कठोर ॥ 


ष्झ् 
भाषणमे पहुता श्राप्त करनेके उपाय 

भाषणमे पटुता प्राप्त करानेके लिये शिक्षा-शास्त्रियोंने निम्नलिखित 
उपायोंका निर्देश किया है-- 

१. शिष्टजन-संसर्ग कराना । 

२. कक्षामें विभिन्न अवसरों के योग्य बोलचालके पाठोंवाली पुस्तकोंकी: 
सहायतासे अभ्यास कराना । 

४. मोखिक रचनाका अभ्यास कराना । 

४. नाटक-द्वारा । 

४. वार्त्तालापके स्वाभाविक अवसर देना । 

इनमें से प्रथम तो सहज और स्वाभाविक है । भले घरों के बच्चे 
स्वभावतः मिष्टभाषी ओर शिष्ट होते है। किन्तु विद्यालयमें प्रायः अनेक 
संस्कारों में पले हुए बालक आते है अतः उनका भाषा-संस्कार ठीक 
करानेके लिये सुवक्ताओँको बुलाकर उनसे विभिन्न विषयापर भाषण 
कराने चाहिएँ ओर छात्रोंकों ऐसे अवसर देने चाहिएँ कि वे सुबत्ताओं 
ओर मदुभाषियों के साथ अधिकसे अधिक वात्तालाप कर सर्क । 


शिष्ट भाषा - 
सच पूछिए तो राजसभाम जानेवालों तथा मलेमानुसों के यहाँ बैठक. 
लगानेवालीको शिष्ट भाषा ओर ध्यवहार-भाषा अत्यन्त शीघ्र आ जाती. 
हे, किन्तु बेचारा अध्यापक ऐसी स्थिति तबतक उत्पन्न नहीं कर सकता 
जबतक गुरकुल-शिक्षा-प्रणाल्री हमारे देशम अनिवार्य्य नहीं ही जाती | 
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फॉन्चेण्ट स्कूलों मे पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी अँगरेजी अच्छी होनेका कारण 
अष्टॉंकी कक्षाकी पढ़ाई नहीं? बरन बहाँका व्यावहारिक बातावरण है। 
अतः प्रत्येक विद्यालयके सभी श्रध्यापकोंका कर्तव्य है कि केवल 
कक्षाम ही नहीं, वरन्‌ कक्षाके बाहर तथा छात्रावासमेँ भी वे उचित, शुद्ध, 
लोक-व्यवह्ारसिद्ध तथा मधुर भाषाका ही प्रयोग करें और छात्रों के 
अधिकाधिक सम्पर्क रे आकर उनमे सापाका संस्कार दृढ़ करें । 


अपसराजुकूल भाषा 


विभिन्न अवसर्सो के योग्य भाषाका अभ्यास कन्षां करानेके लिये 
अत्यन्त व्यवस्थित वात्ता-पुस्तकों ( कन्वर्सेशनल रीडसे ) तथा चतुर 
अध्यापकोकी आवश्यकता है । अभीतक हमारे शिक्षा-साहित्यमेँ ऐसी 
व्यवहार-शिक्षुक पोथियोंका सर्वेधा अभाव है। यदि विचक्षण भाषा-पढु 
विद्वानोंकी लिखी हुई--कोरे साहित्यिक ले खकोँ या संगह-कर्त्ताओँकी लिखी 
नदीं--पुस्तके प्राप्त हो तो कक्षामे भी संबाद-पाठोके द्वारा शुद्ध सम्भापणकी 
शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिये विशेप ग्रकारकी संवाद-पुस्तकें या 
वार्ता-पुस्तक प्रस्तुत करानी चाहिएँ जिनमें इस प्रकारके पाठ हो-- 


[ रमेशकी अध्ययनशाद्वामे उसका मित्र सुरेश प्रवेश करता दे ] 

सुरेश -- ( अत्यन्त मज् स्व॒रमें ) भीतर झा सकता हूँ! 

रमेश--[ उठकर, दाथ जोड़कर, भागे बढ़कर रतेइसे ) आहए, आइए, 
शुरेशजी ! नमस्कार ! झ्राइए पधारिए ! ( पीठासनकों ओर संकेत करता है ।) 

सुरेश--[ हाथ जोड़कर ) नसरुकार ! ( बेंठ जाता है। ) 

रमेश--कहिए, किधरसे शुभागसन हुश्ना ( 

सुरेश--घरसे दी तो झा रहा हूँ । 

रमेश--( पान-इसतायची देते हुए ) सब कुशल ! 

सुरेश--हाँ, सब कृपा है । ( पान-हलायचो लेकर ) धन्यवाद ! 

रमेश--कह्विए, केसे कष्ट किया ? 

सुरेश---बहुत दिनोंसे आपका समाचार नहीं मिद्धा था इसक्िये कुशल- 
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अंगल लेने चछा आया था । 
रमेश-- ( हाथ जोड़कर ) बड़ी का की । 
'सुरेश-->कद्विए, केसरी पढ़ाई चलन रद्दी दे? 
रमेश--ठीक हो है । 
सुरेश--( उठते हुए ) भ्रच्छा, तो भाज्ञा दो । 
श्मेश--( उठते हुए ) कुछ जलपान तो करते जाइए । 
सुरेश--फिर कभी आऊँगा ( मुस्कराकर द्वाथ जोढ़ते हुए ) नमस्कार ! 
रमेश--( द्वार-तक पहुँचाकर, द्ाथ जोड़कर ) फिर पधारिएगा । अच्छा : 
सुरेश--( जाते हुए ) अच्छा । 
इसी प्रकार पुस्तकाँमे विभिन्न अवसरों और स्थानों के अनुकूल 
वात्तोलापका संग्रह करके छात्रों के लिये दे देना चाहिए 


मौखिक रचना 


मोखिक रचना तो लिखित रचनाका प्रारम्सिक स्वरूप मात्र है। बह 
भाषण-पद्ुता प्राप्त करानेमे अवश्य ही अधिक सहायता दे सकेगा। 
इसका विवेचन रचना-शिक्षणके साथ किया जायगा | 


नाटकका मद्दत्तत 


भाषण-शिक्षाके लिये नाटक बड़ा महत्त्वपूर्ण साधन हे। रह्शाला 
ही वह उपयुक्त स्थल है जहाँ कोई भी व्यक्ति अवसरोपयुक्त भाषाके 
साथ-साथ उसे व्यक्त करनेका--भावको उचित रूपसे प्रकट करनेका--ढंग 
सीख जाता है, उसकी वाणी सघ जाती है, गला मँज जाता है, फेफड़े 
अपनी शक्तिका उपयोग करना जान जाते हैं ओर ध्वनि उत्पन्न करनेवाले 
सब यन्त्र अपनी मर्यादा समझ लेते है। अतः स्कूलों मे "भाषण तथा 
बोल-चालकी उचित शिक्षा देनेके लिये रद्शशालाकी शरण अवश्य लेनी 
चाहिए । आज-कल प्रत्येक विदेशी विद्यालयके भवनमे रद्गशाला अत्यन्त 
आवश्यक रूपसे बनाई जाती है जहाँ प्रति सप्ताह छात्रॉंकी ओरसे कुछ 
न कुछ नाव्यायोजन होता ही रहता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं” 
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हैं. कि वहाँ व्यावसायिक रहशालाकी सारी सामग्रियाँ प्रस्तुत हो । एक 
सीधे-सादे सख्लरर नों के समौतर अवेश ओर प्रस्थानके साथ सुन्दर 
भावपूर्ण संवाद कराकर भी इस लद्यकी सिद्धि की जा सकती है । इससे 
कण्ठ खुलता है, साहस बढ़ता है, मिम्क भाग खड़ी होती है। वण्युद्धमे 
अभिनेताकी कोड परास्त नहीं कर सकता । वह सेकड़ों, सहस्नों, लाखोंके 
सामने तनकर खड़ा हे। जायगा और उसकी वाणीके उतार-चढ़ावके 
साथ-साथ जनसमद कभी हँसीसे लोटपोट होगा ओर कभी आऑँसुओंकी 
जलधारा "मं । बोल-चाल सिद्ानेका यही उद्देश्य है, यही इच्छित 
फल भी है । 


वारततालापंके स्वाभाषिक अवसर 


अनुकरण और अभ्यासके द्वारा ही बोलचालकी शिक्षा ठीक होती है । 
अतः अभ्यागतोंका आदर-सत्कार करने तथा सभा आदिकी योजना करनेके 
अवसर देकर बालकोांको स्वाभाविक रूपसे भाषा-संस्कार करनेका 
अवकाश देना चाहिए । 


बोल-चालकी शिक्षाके उद्देश्य 

बोलचालकी शिक्षाके चार उद्देश्य है-- 

(९ ) छात्रोंकी इस योग्य बना दिया जाय कि उनसे जो प्रभ किया 
जाय उनका वे ठीक, शुद्ध तथा पूर्ण वाक्यमेँ उतना दही उत्तर < जितना: 
अपेक्षित, आवश्यक और सगत हो । 

(२) हल भी बाहरका अपरिचित व्यक्ति आकर बालकसे उन 
विषयों, वस्तुओं या अनुभवॉपर वारत्तालाप करना चाहे जिनका बालकको 
परिचय है तो बालक उचित बारीक संस्कार-द्वारा, अत्यन्त संयत, मधुर 
तथा शुद्ध भाषाम सक्रम, संगत तथा युक्तियुक्त शैलीमें बातचीत चला सके 
ओर अपना संपूर्ण अनुभव स्पष्ट रूपसे दूसरोँ के सन्मुख व्यक्त कर सके ॥ 

( २) बालककोी किसी भी विषयमे किसी प्रकारकी शंका उठ खड़ी 


“ए|एंअकी शिक्षा ६५ 


जाय ााा॥ना७॥७0७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७८एश॥७७७७७७७७७४७४४७७७७७७७/#ररार/ाआााााआआा आक शकेक असम तक ब आल तल लु मु आज बोली नव सीन कम 
सही रूक-ीमिपतन>त»०<« ह2७७७७७७७७७७/एए७एरर७रणणणछणणाशााणाााााााााा 5 भा आकई ली अल मल मल कल मल लक पल अल इल अर की भी नली जी जम जी जीन मीट पी शक जी नल नरक कील पदक 


प्रकट कर सके। 

(४ ) बालकने स्वयं जो देखा, सुना, पढ़ा या अनुभव किया 
हो उसे अपनी आलोचना था टिप्पणीके साथ स्पष्ट रूपसे दूसरोंको 
बता सके और अपने अनुभव या विचारका तकंपूर्ण, सकारण ग्रतिपादन 
ओर समर्थन तथा सकारण, मधुर ढंगसे, प्रतिपत्षीको बिना रुष्ट किए 
विपक्षीका विरोध कर सके। 

इन चार्रों बातोंका उचित शिक्षण, नाटकके प्रयोग-द्वारा सरलतापूर्वक ' 
किया जा सकता है किन्तु अध्यापकोंका यह भी कत्तेव्य है कि वे नाटक 
कराकर ही उसकी इतिश्री न समझ ले वरन माटकीय संवादको सफल 
बनानेके लिये उचित निर्देश भी द | इस सम्बन्धमे आगे नाटक पढ़ानेके 
उद्दहय तथा शिक्षण-विधि' शीर्षक अध्यायमे विस्तारसे विवेचन किया 
जायगा। 


ह 


लिपिकी समस्या 
लेखन क्यो १ 
भावामिन्यक्तिके साधन 


मनुष्यके पास भाव प्रकट करनेके तीन साधन हैँ। वह बोलकर, 
लिखकर या संकेतसे अपने हृदयका भाव प्रकट कर सकता है| उक्त तीनों 
साधन मनुष्यके बुद्धि-विकासका क्रम सूचित करते हैं। प्रागेतिहासिक 
कालमे जब मानवता बन-बृत्तों के हिडोलेपर कूलती थी, कन्द-मूल-फल ही 
सनुष्यके लिये पढस व्यज्ञनग था, उस समय मलुष्यकी मूक भाषासे 
शरीरके विभिन्न अंग ही वर्शमालाका काम करते थे। उस समय हम 
संकेतों ओर कुछ अस्पष्ट ध्वनियोँ से ही अपना सारा काम चलाया करते 
थे। धीरे-धीरे हम तुतला-तुतलाकर बोलने लगे | कहनेकी आवश्यकता 
नदीं कि आज भी बोलने ओर लिखनेके साथ-साथ संकेतसे काम चलानेकी 
कला हमें उन्हीं पूर्व॑जाँसे उत्तराधिकारम मिली है। बड़े द्वोमेपर हमारी 
तुतलाहट भी छूटी और हम स्पष्ट शब्दोचारण करने लगे । 


लिखावट केसे चली ! 


हमारी धरती कब जड़लीपनकी नींदसे अँगड़ाई लेकर, आँखें मलकर 
जमाकर जाग उठी तब उसके बच्चों ने जो बहुतसे भले काम किए उनमे 
एक था लिखनेका ढड्गः निकालना। पर यह काम मन बहलाने-भरके 
लिये दी नदीं किया गया था। उन्‍हें कर मारकर इस कामस हाथ 
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डालना पड़ा। पो फटी, सूरत निकल, दोपहर हुईं, दिन ढला। पर 
' उन्हीं चार पहरों मे न जाने कितनी बार वे जूक जाते थे । कल्‍लनका घड़ा 
कहीं जल्लनके घड़ोँ मे, पहुँच गया तो बस महाभारत हुआ समको। 
कल्लनके घड़ेपर मोती तो टेंके नहीं थे कि लाखों मे धरा हो, कोई 
पहचान ले। धड़े-घड़े एकसे। वे दरबारी चाल-ढाल तो जानते नथे। 
बस पहले भौ है तनती फिर ढंडे तुलते ओर बात बातमे सिर फूट जाते 
चर्मियाँ चलने लगतीं। पलक मारते-मारते धरती लाल हो उठती। पर 
धीरे-धीरे उन लोगों ने सोचा कि अपनी कोई पहचान बना लें, तब तो 
<टंटा ही जातों रहे । बस एक-एक टोलीने अपनी-अपनी अलग-अलग 
पहचान बना ली और अपने इडंगर-ढोर, कपड़े-लत्त, लोहे-लक्कड़ सबको 
आँक दिया । यहीतक नहीं, उन्होंने अपने घरके बूढ़े-बच्चे, छोटे-बड़े 
सबपर यह पहचान लगा दी । 

फिर जड़लमे घूमते-घामते सेकड़ों जड़ी-बूटियाँ, पेड़-पोधे, बेल-पत्त 

हैं मिलते। उनमेंसे कोई उनकी खाँसी हरता, कोई उनकी 'आँखोंकी 

'ललाई काट देता । अब इनमंसे किसे-किसे वे मनकी कोठरियोंम तहा- 
तहाकर रखते । उन्हों ने इन पेड़-पोधों के नाम रक्खे ओर सबके लिये 
चिह्न बना डाले । 

फिर जब एक-एक ऊ्रुण्डक्रे लोग दूर-दूर जा बसे, दो भाइयों के 
बीच कई कई कोसका बीच पड़ गया, तब उन दूर बैठे हुए 
भाई-बन्दोँ गोती-नातियों, हेली-मेलियोसे लेन-देन, काम-काज 
कीनबंचका व्यवहार रखनेके लिये भी उन्हें लिखाबटका आसरा 
लेना पड़ा । 

जब इन सब बाताँले उन्हे लिखनेका ढक चलानेके लिये 
बेबस कर दिया तब उन्होंने आड़ी-तिरछी लकीरोंसे एक लिखावट 
बना ली। उससे उन्होंने अपने घर-बारका काम तो चलाया हो, साथ 
ही इन्हीं लकीरों मं वे अपने गीत भी लिखने लगे। पर हाँ, बहुत" 
दिनोँतक इने-गिने लोग ही थे जो लिखना सीखते थे ओर लिखा 
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हुआ बाँच सकते थे। ऐसे लोगोंवर अप लोग बड़ा अचरज करके 
ओर समभते कि “ ये लोग जोगी हैं, भूतोंसे खेलते हैं।' 

देखा जाय तो सबसे पुरानी लिखावट पत्थरॉगर लिखे हुए 
कुछ बेनुके, बेढजे किरस-कोँ टेभर ही हैं। गुनी लोग यह मानते हैं कि 
पत्थरकी इन लिखावटोंको पद्ठल किसी लिखेयेने मट्टी, गेरू या 
सेललखड़ीसे पाटीपर लिख डाला होगा ओर फिर किसी कालः 
अच्छर भेंस बराबर' समभनेवाले पथरकटने छीनी लेकर उस लिखावट- 
को गहरा खोद डाला होगा ओर फिर तो पत्थर, लकड़ी, काराज़, 
कपड़े सभीपर लिखने होंगे। 


घ्वनिके प्रतीक 


उक्त अवस्था बहुत दिनोंतक वनी रही । फिर समझदार हानेपर हसः 
मनुष्यों ने लिखनेका प्रयत्त करना आरम्भ किया अर्थात्‌ ध्वनिकी प्रतीक 
रेखाओंका आविष्कार किया। इतने बड़े आविष्कारके अनुरूप उपकरणोका 
हमारे पास सवेधा अभाव था। अक्षरों मे गोलाई, सुडौलपन आदि 
लानेका हसारे पास कोई साधन न था। हम किसी प्रकार उल्टी-सीघी 
रेखाएँ खींचकर वर्णमालाके अभाषकी पूत्ति करने लगे। धीरे-धीरे 
आवश्यक उपकरण प्रस्तुत हुण ओर फलस्वरूप उन्हीं उल्टी-सीघी 
रेखाओं ने आज हमारी वर्णेमालाके सुन्दर, सुढोल अक्षरों का रूप धारण 
किया । आज लिखने-पढ़नेका व्यापक प्रचार हो गया है इसलिये चाहे 
हम लिखावटको कोई महत्त्व न दें पर इससे इसके आविष्कारकी महत्ता 
तिल भर श्री कम न होगी। आज भी मनुष्यकी असभ्य और आदिम 
अवस्थाके प्रतिनिधि जड्लियों के लिये, लिखावट किसी जादूसे कम नहीं” 
है। उनके लिये आज भी यह एक पहेली ही है कि कहीं पर कोई मनुष्य 
ठेढ़ी-सीधी रेखाओं-द्वारा अपने मनकी बात कैसे बता देता है और दूसरा 
भनुष्य उन्हीं रेखाओं-द्वारा उसकी सारी बाते कैसे समझ लेता है। इतना 
दी नह, उन्हें बाँचकर भी क्रोध, प्रेम, करुणा आदि भाव वैसे ही क्‍यों उसडू 
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पड़ते हैं जेसे देख या सुनकर । ऐसी स्थितिमे ऐसी बानी बोलिए” वाले 
दोहेके साथ 'ऐसा लेख न कीजिए! भी बढ़ा दिया जाय तो बुरा न होगा। 


लेखनका महत्त्व 


कहनेका तात्पय्ये यह है कि लिखावटकी शिक्षाका भी भाषा-शिक्षणमें 
अपना विशेष स्थान हे। हमारे यहाँ अँगरेजों के आगमनके पहलेतक 
“लिखना! सिखानेपर बहुत ध्यान दिया जाता था । यहाँ लिखनेका अभिप्राय 
लिखित रचनासे नहीं बरन्‌ सुडोल ओर सुन्दर लिखावटसे हे । इस अथर्म 
लिखनेका प्रयोग ही चित्र-लेखनसे आया है। चित्र खींवचना ओर चित्र 
लिखना पर्यायवाची अ्योग हैं। अपद हिन्दू आज भी “लिखना” शब्दका 
व्यवहार चित्रलेखनके ही अथेम करते है। वे ब्याह-बारातके अवसरपर 
अपने घरमेँ गणेशजीका चित्र बनवाते नहीं वरन “लिखना रखवाते' है। 
इसीसे समझता जा सकता है कि हमारे यहाँ लिखना केवल काराजपर 
कलस घसीटना नहीं था, वरन्‌ चित्र-लेखनके समान कलात्मक ब्ण-विन्यास 
करना था। फ़ारसीम अत्यधिक सुन्दर ओर सुडोल अक्षरों को नस्तालीक़ 
कहते हैं। किसी समय नस्तालीक़ अशर्फियों के मोल बिकता था। इसके 
विपरीत शिकस्त, फ़ारसी लिपिकी वह लिखाबट हे जो खुरोट पढ़नेवालों के 
भी दाँत खट्टे कर देती हे। यह घसीट लिखावट कभी-कभी लिखनेवाले 
भी नहीं पढ़ पाते। हमारी अदालतों में अँगरेजोँफ़े प्रस्थान करनेतक 
इसी लिपिका प्रचार था, जिसकी कृपाले आएदिन आमकी इमली 
ओर इमलीका अंगूर हुआ करता था ओर परम वैज्ञानिक नागरी 
लिपि, इस अप्राकृतिक शिकस्तके द्वारा नित्य अपमानित को जाती थी। 
किन्तु स्व॒तन्त्र होते ही समझदार भारतीय नताओ ने देवनागरीको 
सर्वेश्रष्ठता जैसक ली और स्वतन्त्र भारतने भी देवनागरीको ही 
राजलिपि स्वीकार कर लिया है । यह दुःख है कि कुछ सम्प्रदायवादी लोग 
अभीतक फारसी लिपिके प्रचलनका पुराना राग अलाप रहे है. किन्तु हमें 
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विश्वास है कि उनके सारहीन तकीँ से अब कुछ होता जाता नहीं । 
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मुद्रण-यन्त्रसे दानि 

मुद्रण-यन्त्रों क. आविष्कारने लेखन-कलाकी दृत्या कर ढाली। 
प्रदर्शनियाँ में आए हुए पुराने लेखों के सराहनीय संग्रहाके देखनेसे प्राचीन 
समयका विचित्र लेखन-कौशल हमारी आखें खोल देता है। विभिन्न 
आकारके छापेक अच्षरोंमे भी वह सौन्दर्य, वह समाकारता ओर 
सप्तरूपता देखनेका नहीं मिलती जा उन कलाविदू लेखकाकी लिखावटम 
मिलती है। एक चावलके ऊपर सूईसे खुदे हुए एक पूरे शलोकमे एक भी 
अक्षर अशुद्ध या विक्रत नहीं मिलता। पोस्टकाढे जितने बड़े कागज़पर 
लिखी हुई पूरी श्रीमद्भगवद्गीताका न तो एक भी अक्षर बिगड़ा 
मिलता है न अशुद्ध, न कोई अक्तर पंक्तिच्युत है, न श्लोक रेखाच्युत्त । 
एक-एक अक्षर तारमे पिरोए मोतीके समान स्वच्छ ओर स्पष्ट जान पड़ता 
है । उस कलाके दशेन मात्रसे वाणी स्तंभित हो जाती है। उस लेखन- 
कलाकी पवित्र, आलोकमयी, सौन्दर्य भयी चित्रशालामें झुद्रण-यन्त्रके प्रवेश 
होते ही लेखन-कलाकों साँप सूँघ गया, काठ मार गया। धड़ाघड़ 
साहित्यका अम्बार तो लगने लगा पर वैसा ही--गुदड़ीकी शोभा 
बढ़ानेबाला। परिणाम यह हुआ कि सेकड़ों सुलेखक अपनी कोमल 
कलामय उँगलियाँ लिए-दिए पेटकी ज्वालासे विज्ञानको कोसते हुए 
संसारसे चल बसे । मुद्रणयम्त्रने हमारी कला-विकासिका बुद्धिको निश्चेष्ट 
कर दिया। हमने लखन-कलाके ललित विलासका चिन्तन भी छोड़ दिया । 
इस व्यापक उदासीनताका घातक परिणाम यह हुआ कि अनम्यरूुत, 
बहुधन्धी, श्रसावधान तथा आलसी द्वार्थों में पड़कर हमारी लिपि विगड़ती 
चली गई । हमारी लिपिका वह अलौकिक गोरब लुप्त होने लगा कि' वह 
ऊुद्ध लिखी ओर पढ़ी जा सकती है । अँगरेजीकी देखादेखी नागरीमे भी 
घसीद लिखनेकी प्रवृत्ति अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों मे बल पकड़ती जा रही 
है। ये लोग अपना नाम-तक नागरीमें ऐसे बुरे ढंगसे लिखते हैं कि उसका 
एक अक्षर स्पष्ट नहीं होता | एक न्‍्यायकत्ताके विषय असिद्ध है कि वह 
तीन प्रकारसे लिखता था; एक तो वह स्वयं पढ़ सकता था, दूसरा केवल 
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उसका सहायक लेखक पढ़ सकता था और तीसरेको वे दोनों नहीं पढ़ 
सकते थे। अतः, यदि घसीट लिखनेकौं प्रवृत्ति शीघ्र न रोक दी गई तो 
हमारी अब वही दुर्देशा और दुर्नामता होगी जो आज फारसी लिपिकी 
हो रही है । 


राष्ट्रलिपि 

लिपिका प्रश्न उठते ही समुचित राष्ट्रलिपिके चुनावकी समस्या भी 
सामने आ खड़ी होती है। राष्ट्रभाषाके समान राष्ट्र-लिपिका प्रश्न भी कम 
महत्त्वका नहीं है। यद्यपि राष्ट्रभाषा हिन्दीकी राष्ट्रलिपि देवनागरी 
स्वीकृत हो ग़ई है पर हमारे यहाँ इन दिनों प्रत्येक. काममे टॉग अड़ानेकी 
प्रवृत्तिने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिके प्रश्नोंको लेकर एक बखेड़ा-सा खड़ा कर 
रक्‍्खा है ओर अब भी कुछ लोग फ़ारसी लिपि चलाए रखनेके पक्तपाती हैं । 
लिपियांकी चार अवस्थाएँ 

विद्वानों के अनुसार लिपियोंकी निम्नोक्त चार अवस्थाएँ हँ-- 


(१) आइडियोग्रेफिफ --. विचार-लिपि । 

(२ ) पिक्टोग्रेफ़िक --. चित्रलिपि। 

(३ ) सिलेबिक --. अज्षर-( सस्वर ) लिपि। 
(४ ) अल्फाबेटिक -- .. प्रतीकात्मक लिपि। 


इन चार अवस्थाओँका विकास भी वे इसी क्रमसे मानते हैं। 
१, विचार-लिपिमे एक-एक विचारके लिये एक-एक चिह्न आता था। यदि 
उन्हें यह कहना होताथा कि 'ैं जा रहा हूँ” तो वे एक चिह्न बनाकर उसे 
व्यक्त कर देते थे। २. चित्र-लिपिमे एक-एक पदायेके लिये एक-एक चित्रका 
प्रयोग होता था। यदि उन्हें घोड़ा! लिखना होता था तो वे घोड़ेका चित्र 
बना देते थे। उक्त दोनों प्रकारकी लिपियाँ आज भी संसारकी असंस्कृत 
जातियाँ में प्रचलित हैं। ३. अक्षर-लिपि! ( सिलेबिक स्क्रिप्ट ) की 
तृतीय अवस्था मानी जाती है। कुछ बिद्वानॉंका कथन है कि भारतीय लिपि 
वस्तुतः सिलेबिक स्क्रिप्ट हे क्योंकि भारतीय लिपियों के चिह्न एक-एक 
ध्वनिके प्रतिनिधि न होकर एक-एक अक्षर या सस्वर व्यंजन-ध्वनि या 


| 
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लयान्बिति ( सिलेबिल )के प्रतिनिधि हैं। उनका कहना है कि हम बच्चोका 
जो 'क ख ग! सिखाते है वे वस्तुतेः एक-एक स्थतन्त्र ध्वनि नहीं हैं बरन 
एक-एक सिलेबिल अर्थात्‌ सस्वर व्यंजन, लयान्विति (क्‌ +-श्र) है। किन्तु वे 
लोग भूल जाते हैँ कि लयान्विति ( सिलेबिल ) किसी शब्दकी ध्वनियोका 
बह लधुतस समूह है जो एक मटकेम बोला जाता है जैसे संसार” शब्दमे 
दो लयान्पितियों हैं-'सम्‌! और “सार, किन्तु इसमें अक्षर तीन (सं, सा, 
र) हैं ओर ध्वनियाँ है छह ((+अं+-स्‌ू+-आ-+- २+-अ)। ४.चतुर्थावस्था 
प्रतीकात्मक वर्णेमालाफी समझी जाती है जैसे यूनानी या रोमन 
वर्णमाला । इन वर्णेमालाओँम एक-एक बरण एक-एक ध्वनिका प्रतीक है 
जैसे 'एन” केवल न का दी प्रतीक है । 


मतका समीकरण 


इन चारों अवस्थाओकी कल्पना करनेवाले प्रधानतः पारचात्य 
विद्वान्‌ ही हैँ। उन्हों ने अपनी वर्णेमालाकी अवस्था पूर्ण विकसित सिद्ध 
करनेके लिये अपनी सुविधाके अनुकूल कल्पना कर ली ओर उस 
अवस्थाका नाम भी यूनानी वर्णुमालाके अल्फा, बीटा'के अनुसार 
अखल्फाबेटिक” रख लिया उनके सिद्धान्तके अनुसार नागरी वर्णमाला 
अभी उस विफसित अवस्थातक नहीं पहुँची हे जिस अवस्थातक 
'यूनानी' या रोमन! वर्णमालाएँ। किन्तु कोई भी निष्पक्ष विचारशील 
व्यक्ति उनकी युक्तिको तकेकी कसोटीपर कसकर युक्ति-संगत नहीं कह 
सकता। उक्त मतसे नागरी लिपिकी वेश्लानिकताका निराकरण न होकर 
उसकी पुष्टि ही होती है क्यों कि उनके यहाँ बर्णींके नाम दूसरे होते हैँ 
ओर उसके ढवारा बोध दूसरेका होता है। यूनानीके #. अक्षरका नाम 
है अरल्फ़ा' और वह काम करता है अ, आ, ए, ऐ! आदिका, 
अक्षरका नाम है बीटा ओर वह प्रतीक है 'ब' ध्वनिका । इसका परिणाम 
यह होता हे कि बालकाौंकों पहले तो वर्णाँके नाम रटने पड़ते हैं ओर 
तदनन्तर यह स्मरण रखना पड़ता हे कि वह कहाँ किस ध्वनिका प्रतीक 
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होता है। पर नागरी लिपिकी विशेषता सबे-प्रसिद्ध यही हे कि हम जो 

लिखते हैं वही पढ़ते हैं । हमारे यहाँ अ' अक्षरका नाम भी अ' है ओर 
वह काम भी अ' का ही करता है। अतः बालकोॉँकों दो बार परिश्रम 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान देनेकी वात हे कि सी 
कहकर उसे 'क' का प्रतीक समझना, जी कहकर उसे ग! का प्रतीक 
सममना बच्चों के लिये तो कठिन है ही पर देखने-सुननेमे भी कितना 
अवेज्ञानिक, असंगत ओर अयुक्त प्रतीत होता है। 


रोमनका पक्ष 
कुछ बिद्वानोंका कहना है कि नागरीको अक्षुरावस्थासे निकालकर 
प्रतीकावस्थाम लानेके बदले हम रोमन! लिपि ही क्यो न स्वीकार कर ले । 
पर रोमन लिपिको वे दूसरी प्रकारसे स्वीकार करना चाहते हैं। उनका कथन 
है कि रोमनके 'ए, बी, सी' आदि अक्षरोंको 'ए, बी, सी आदि न कहकर 
अर! ब, स' कहा जाय ओर रोमनमे “ट 5? या 'श' आदि जो ध्वनियाँ, 
है उनके लिये नये चिह्न बना लिए जायेँं। इस प्रकार रोमन 
लिपिको संशोधित, परिवर्तित ओर परिवर्द्धित करके तथा उनके वर्णोंको 
नागरी नाम प्रदान करके उसे अपना लिया जाय | इस प्रकार वे समझते 
है कि जो नई वर्णशमाला निर्मित होगी वह सब दोपों से मुक्त होगी। पर 
उन्हों ने जिस प्रकार दोप-परिहार करना चाहा हे वह व्यर्थ हे । जिस अक्षरत्व 
( सिलेबिक ) दोषको हटानेके लिये उक्त परिवत्तेनकी आवश्यकता पड़ी है 
बह दोष ज्योंका त्यों रह जाता है । 'अ' “ब' 'स' पढ़नपर भी यह वर्णशुमाला 
“सिलेबिक' ही रह जायगी क्‍यों कि किसी स्वरके बिना, व्यंजनका उचारण 
ही असंभव है। यदि यूनानी या रोमनके समान प्रतीकात्मक लिपि बनाते 
हैं तो प्रतीकका नाम, प्रतीककी ध्वनि ओर प्रतीकवोध्य ध्वर्निं तीन बात 
स्मरण करनी पड़ती है । इतनेपर भी 'ब” के लिये अक्षरका नाम बी 
रखकर ईकारका सहारा लेना पड़ता है। अतः यही उचित है कि एक ही 
प्रकारके अ'” स्व॒रके योगसे पूरी व्शुमालाके अक्षरोंका उच्चारण किया 
जाय । हमारे यहाँ संस्कृतमे लघुसिद्धान्त-कोमुदी पढ़नेवाला छात्र भी 
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जानता है कि व्यज्ञनों में लगा हुआ “अ? (शकार ) केवल उच्चारणकी 
सुविधाके लिये ही है--हकारादिष्वकार उच्चारणा्थे 


लिपि-विकासकी पाँचवी अवस्थामे नागरी 


हम नागरीकी इस अक्षरतवकी स्थितिको कोई दोष नहीं मानते 
क्यों कि हम नागरी वशुसालाकों अक्षरात्मक ( सिलेबिक ) न मानकर 
घ्वन्यात्मक ( फोनेटिक ) मानते है ओर इसीलिये हम नागरीका स्थान 
उपयु क्त चार अवस्थाओं के अनन्तर विकसित वर्णमालाकी पाँचदी 
घ्वन्यात्मक ( फ़ोनेटिक ) अवस्था मानते है। अर्थात्‌ हम बातचीतमे 
जितनी स्व॒र-संश्छिष्ट या स्व॒र-विश्िष्ट ध्वनियाँ निकालते हैं वे सत्र 
अलग-अलग प्रतीक लेकर नागरीमे लिखी जाती हैं। यद्दी उसके 
विकासकी पूर्णताका लक्षण है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है 
कि नागरी अक्षरों के नाम ओर उच्चारण दोनों एक ही होते हैं। संसारमे 
प्रचलित अन्य लिपियोंमे यह बात नहीं पाई जाती । उनमें अक्षरकी संज्ञा 
कुछ, ओर उसका उच्चारण कुछ और ही हुआ करता है जैसा लातिन 
यूनानी ओर अरबी आदि प्रमुख प्रचलित लिपियोँमे आप्त है। अतः 
संसार भरकी सब लिपियोंम देवनागरी ही पूर्ण तथा सर्बोत्कृष्ट लिपि है 
क्यों कि ९. यह अपनी पूर्णता-तक पहुँच चुकी है, २. इसम अक्षरके 
नाम ओर उच्चारण दोनों एक हैं, ३. जो लिखा जाता है बही पढ़ा 
जाता है, ओर ४. लिखनेम सरल है । 


झअनन्‍्य लिपियोँ के दोष ऐ 


रोमनमे यदि अक्षरका साम ए! है तो उसका उच्चारण विभिन्न 
परिस्थितियों में श्र आ ए ऐ तथा और होगा; स्कोलर ( 98८॥०'५7 : 
विद्वान ) में &> अ; चाटर ( 0४७7४८७ $ विधान ) में &>ःआ; मेड 
( 7780० ; बनाया ) मे &८ए; मेन ( ण्ाक्षा। : मनुष्य ) पे छचूऐ 
टोक ( ॥9॥7 : बातचीत) में ०9 « ओ | वहाँ अक्षरकी संज्ञा होगी बी, परन्तु 
वह पढ़ा जायगा ब । उक्त वर्णमाला अँगरेजीमे आकर और भी दोषपूरो 


लिपिकी समस्या ७५ 


हो जाती है। एक ही रूपरेखा होते हुए भी उसके उच्चारणम इतना बढ़ा 
अन्तर आ जाता है कि उसके औचित्यको हृदयद्गम करना ठेढ़ी खीर 
हो जाती हे । एक उदाहरण पर्याप्त होगा। रोमन वर्णमालाके सी और 
एच्‌ को मिलाकर तीन-तीन ध्वनियाँ बनाई जाती है--शोमीज (0॥८४४३०) 
ओर शोफर ( 004८० ) मेँ सी एच? का सम्मिलित उच्चारण श' 
है; चाटर ( 0४०४० ) ओर चौक (0४५7८ ) आदिम वही 'सी 
एच्‌--च' पढ़ा जाता है ओर स्कोलर ( 509097 ) या कोलरा, 
(0४०८७७) हो जानेपर उसका उच्चारण 'क' होने लगता है। यह गड़बड़ी 
वहीं समाप्त नहीं होती | उलट-पलट कर एक साथ दो-चार अक्षरों के नाम 
ही ले लेनेसे कभी कभी वाक्यका अरम हो जाना भी संभव है। साधारण 
अँगरेज़ी जाननेवालेके साथ रोमन वर्णुमालाका अभ्यास करनेवालेकों 
बैठाकर यदि कोई “आई सी एबी” लिखनेको कहे तो पहला व्यक्ति 
इसे पूरा वाक्य समभकर इस प्रकार लिखेगा-- 5०८ & ०९८, (आइ 
सी ए बी अर्थात्‌ मैं एक मधुमक्खी देखता हूँ ), जब कि वर्णमालाका 
अभ्यासी केवल चार अक्षर ! ० ७ 58 (आई, सी, ए, बी) ही 
लिख देगा । 
अव्यवस्थाकी दृष्टिसे रोमनके आगे यूनानी वर्णमाला भी जो भर 
क्रम नहीं हे । हम बता चुके है कि उसमे अ' अथवा आ उच्चरित 
होनेवाले बंका नाम अल्फा! है। अक्षरका नाम “बीटा! होते हुए भी 
उसका प्रयोग “ब' के स्थानपर किया जाता है। इप्सिलोन' जैसा दीघे 
नामधारी वर्ण केवल “३? का बोधक है। 
इन्हीं से मिलती-जुलती अवस्था अरबी और फ़ारसी वर्णोमालाकी भी. 
है । उसमें 'अलिफ बे पे! आदि तो अक्षरों के नाम रहते है किन्तु उनका. 
उचारण होता है “अ व प! आदि । अरबीकी एक निकृष्टता और भी है; 
वह है उसकी ग्रतीक-रंकता। रोमन और यूनानी बर्णेमालामे सभी 
ध्वनियों के योतक अक्षर भले ही न हों, वर्णेकी संज्ञा ओर उच्चारणमे. 
भले ही आकाश-पातालका अन्तर हो, पर उनमे ध्वनि-निर्देशक प्रतीकोका 
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अत पकमी- 


अकाल नहीं है। अरबीके समान उनमें यह बात नहीं हे कि एक ही 
आड़ी लकीरपर नीचे-ऊपर एक दो तीन बिन्दु लगाते चले ओर उन्हें ने 
पेतेठे से! आदि पढ़ते चलें। उनमे (ए” और 'बी?, एक्स” और “वाई, 
मू! और 'नू' तथा इयोटा” और “कप्पा'के रूपों में पर्याप्त अन्तर रहता 
हैं। उन्हें चाहे जितनी जक्षिप्रता ओर शीघतासे [लिखा जाय पर कभी 
धधी' और 'गढ़ी' मे श्रम दोनेकी सम्भावना नहीं होती। किन्तु अरबीका 
बिन्दुप्रयोग तो ऐसा है जैसे दो जुड़वाँ बदनोंकों उनके चिबुक और 
करपालके तिल-द्वारा पहचाननेका प्रयज्ञ किया जाय ! 


नागरीमें अवाज्छनीय परिवत्तन 


नागरी लिपिकी सर्वोत्कृष्टता स्वयं-सिद्ध होनेपर भी नागरीभाषा 
ओर लिपिके मूल तत्त्वाँसे सवेथा कोरे कुछ अहम्मानी लोग 
इसमें संशोधन करने की अनधिकार चेष्टा कर रहे है। इस सम्बन्धमें कुछ 
विद्वानों ने ऐसी-ऐसी उद्भट कल्पनाएँ की हैं कि उन्हें देख-सुनकर हँसी 
आती है। एक सज्जनने यह अभूतपूर्व आविष्कार किया कि नागरी लिपिमे 
है ईउ ऊ ए ऐ ज्यथे है इनके बदल केवल अ पर विभिन्न मात्राएँ लगाकर 
अझओ झु आओ अं लिखनेसे काम चल सकता हैं। वे संभवतः यह 
नहीं जानते कि लिखा हुआ अक्षर मुँहके किसी विशेष स्थानसे उद्चरित 
किसी एक विशेष ध्यनिका परिचायक अतीक है। उसमे जो मात्राएँ लगाई 
जाती हैं वे सी किसी स्थरःवनिके योगकी मात्रा (परिसमाण या वैल्यू ) 
होती है। “” मात्रा हस्प इ' के परिमाण अर्थात्‌ ध्वनियोगकी प्रतीक 
है। उप्ते यदि हम 'श्ि' लिखें तो इसका अर्थ होगा कि हमने आ! में इ? 
का ध्वनियोग दिया है। ऐसा ध्वनियोग देनेसे 'श्रि 5 अइ” हो जायगा, 
“हू कभी नहीं होगा। 

इन लोगों ने सात्राओँछो ही अक्षर सनक लिया है। जैते आ मे जो 
॥ लगा हुआ है वह “अ' की मात्रा हे अर्थात्‌ अ' नामक किसी विशेष 
[स्थासकी बह ध्वनि है जो किसी दूसरे अक्षरके साथ सँयुक्त हो जाती हें । 


छा 
| 8 ५ 
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पर यहाँ झ के साथ अर जोड़ा गया है। वास्तबमे स्वरोकी आवृत्ति 
बचानेके लिये आचायाँने स्वरोँके दो रूप स्थिर किए : एक तो वे जो 
अपने मूल रूपमे प्रयुक्त होते हैं जेसे उत्तर, इधर, एक! मेँ उ, इ और ए; 
दूसरे वे जो स्व॒रोँ या व्यंजनाँमे अपनी-अपनी ध्वनिमान्ना अर्थोत्त्‌ 
ध्वनिका परिमाण या ध्वनिकी शक्ति मिला देते हैं जेसे आकाश, इश्वर,. 
प्रीति, पुष्प, सूप, सेठ” आदिमें। यदि हम इन मात्राअओंको मूल स्वर 
ओर मात्रा दोनों मान ले तो अ की ऊपर लिखी बारह खड़ीका 
उच्चारण या तो-- 


अ, आओ, इञ, ईञ्, उम्र, ऊुअ, एअ, ऐञ, ओ, ओ, अं, अं, होगा 
या--अ, आ, अइ, अई, अड, अऊ, अए, अऐ, ओ, ओ, अं, अः । 
प्रत्येक भाषाविद्‌ जानता है किइ ह का स्थान है ताल; उऊ का 
ओठ; प ऐ का कंठतालु; ओ औ का कंठ और ओठ; अ का स्थान है 
कंठ; फिर भला कंठस्थानीय अ के साथ सबका गठबंधन कैसे हो सकता 
है। फिर यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि ये मात्राएँ कितना स्थान 
ओर परिश्रम बचाती हैं--एक की' अक्षरमें क+इ--इ की ध्वनि है ॥ 
यहाँ दो इयोँ के बदले दो संयुक्त इ याँकी मात्रा क में मिला दी गईं। लीजिए. 
स्थान और परिश्रम बच गया। अँगरेजीमँ इसे ही लिखना होता है तो 
(९०७) के ई ई तीन अक्षर लिखने पड़ते हैं। आश्चयेकी बात है कि इतनी. 
वैज्ञानिक व्यवस्थामेँ भी लोग मीन-मेख निकालकर उसे बिगाड़ना चाहते: 
हैं। जैसे ।? माज्राका मूल रूप आए है बेसे ही ( , , / आदिसे भी 
प्रथक्‌ 'इ ई उ ऊ ए ऐ! मूल वर्ण होने ही चाहिएँ अन्यथा उसका मात्रा 
रूप निष्फल दी होगा । जब मूल वस्तु ही नहीं तो उसकी मात्रा कहाँसे 
आगई, ,अतः इ ड ए का होना अनिवाये है ओर क्यों कि इनके उच्चारण- 
स्थान भिन्न हैं। अतः इनकी रूप-भिन्नता भी आवश्यक ओर अपरिहाय है। 


ओ ओ कैसे बने 


प्राय+ लोग कहा करते हैं कि ज़बअ, इ,उ, ए को सुरक्षित रक्खा जात! 


ध्ट्र भाषाकी शिक्षा 


है ता कंठ और अंठसे वाले जानेवाले ओ आओ को क्यें। झ से बनाते है । 
यह वास्तव्मों विचारणीय प्रश्न है| ज़ाह्यी लिपीमें ओ के लिये भी अलग 


यह चिह्न था++ बट 


किन्तु न जाने केसे देवनागरीकी वर्तेमान अवस्थामं आते-अाते यह 
लुप्त हो गया | किन्तु देवनागरीकी बंगला लिपिमें अब भी इसके लिये 
भिन्न बसें हि है। अतः चाहिए तो यद कि हम देवनागरीकी 


यह ञ्रुटि भी दूर कर ले । 

इसी प्रकार कुछ लोग “हू व ष! को इसलिये छोड़ देना चाहते है. कि 
हिन्दीमें ऊू और ञ का प्रयोग तो होता ही नहीं. और 'घ' का भी 'श 
के समान उच्चारण होता है। किन्तु अत्येक लिपिसें उन सब भाषाओं की 
ध्बनियों के प्रतीक होने ही चाहिएँ जिनके लिये उसका प्रयोग होता है। 
नागरीका प्रयोग केवल हिन्दीक्रे लिये ही तो होता नहीं है, संस्कृतके लिये 
भी होता है । अतः उसके अक्षुरोंस कमी करने या उनसे हेरफेर 
ऋरनेका दुष्परिणास यह होगा कि देवनागरी भी अनेक प्रकारकी 
जायगी । 


कुछ लोग अब भी चिल्ला रहे है कि भारतकी राष्ट्रलिपि होनेकी 
क्षमता केवल रोमन लिपिमे दी है। ऐसे लोग यह भी क्यों नहीं कह्द 
छालते कि भारतकी राष्ट्रभाषा अँगरेज़ी ही हो सकती है । एक तीसरे 
(शयने मुद्रश-सम्बन्धी कठिनाइयॉका उल्लेख करते हुए नागरी लिपिमें 
अ्रवाब्छनीय परिवत्तेन करनेकी सम्मति दी है ओर अब तो अनेक मित्र 
नई-नई लिपियोँ लेकर अखाड़ेमे उतर पड़े हैं। पर देवनागरी अब अपना 
रूप स्थिर कर चुकी हे किस्ती सुधारकी आवश्यकता नहीं रह 
गई है। अभी उत्तरमदेशकी सरकारने देवनागरी लिपिस बड़े भयंकर 
परिवर्त्तन करके उसे चला भी दिया है अतः उसपर शाख्त्रीय दृष्टिसे 
अिदार आवश्यक है | 


देवनागरी लिपि ७8 


देवनागरी लिपिका अंगमंग 


उत्तर-प्रदेशके मुख्य सचिव ( चीफ सेक्र ट्री ) ने ३ मई १६५४ को 
समस्त मुद्रशालयों ओर मुद्राकारोंके व्यवस्थापकोकी सेवामें लखनऊसे 
संख्या क ( १) १३९० १५--१६४६, ५४ पत्र लिखा हे-- 

विषय--देवनागरी-लिपि-सुधार-सम्मेलनक्े निर्णेयोंको कार्यान्बित 
ऋरना--« 
प्रिय महोदय 

देवनागरी लिपिके प्रतिमानीकरण ( स्टेन्डडाइज़ शन ) तथा उसमें 
समयकी आवश्यकताओंको देखते हुए आवश्यक सुधारकी समस्या 
सन्‌ १६४७ से ही शासनके विचाराधीन रही हे | दिसम्बर सन्‌ १६४७ 
में शासनने आचार्य नरेन्‍्द्रदेषबही अध्यक्षतामें लिपि-सुधार-समितिका 
निर्माण किया। इस समितिने नागरी-अचारिणी-सभा, बनारस-द्वारा 
अस्तुत लिपि-सम्बन्धी सुझावोंकी छानबीन करनेके उपरान्त तथा इस 
समसस्‍्यासे सम्बद्ध देशके गण्यमान विद्वानोंसे विचार-विमर्श करके 
वत्तेमान देवनागरी लिपिमें आवश्यकतानुसार परिवत्तेंन करनेकी अपनी 
आधर्या सन्‌ १६४६ में प्रस्तुत की । समितिकी आख्या पुन सावेजनिक 
विचार-बिमशेंके लिये देशके विभिन्न समाचार-पन्नोमें प्रकाशित 
की गई। इस प्रकार शासनको जो सम्मतियाँ श्राप्त हुईं उनमें उक्त 
समितिकी सिफारिशोंका समर्थन था। पर यह विषय श्रखिल भारतीय 
महक््वका था ओर राषट्रभाषासे इसका अभिन्न सम्बन्ध था, अतः पुनः 
विचार करनेपर यह निर्णय किया गया कि इसे व्यवहारमें लानेसे पूर्व 
आदेशिक मुख्य भन्त्रियों, केन्द्रिय सरकारके प्रतिनिधियों तथा भाषा- 
विशेषज्ञोंका एक सम्मेलन आसमन्त्रित किया जाय, जो राष्ट्रीय इृष्टिसे 
इस पर गम्भीरतापूर्वंक विचार करके सामूहिक निर्णय ले। नवम्बर 
श८ तथा २६, सन्‌ १६४५३ को राजमवन, लखनऊमें यह सम्से 
आयोजित किया गया। सम्मेलनका उद्घाटन उत्तर्प्रदेशके राज्यपाल 
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महोदय-द्वारा हुआ और भारतके उप-राष्ट्रपतिने अध्यक्षका आसन 
प्रदए किया | इस सम्मेलन-द्वारा स्वीकृत प्रस्तावकी एक प्रति आपके 
सूचना एवं व्यवद्दाराथ संलग्न है ।' 

२. इस सम्बन्धमें भुके यह कदनेका आदेश हुआ है कि उक्त 
सम्मेलनने देवनागरी लिपिमें जिन संशोधनों तथा परिषत्तेनोंको स्वीकार 
किया और जो भमिशेय लिए उनको राज्य सरकारने स्वीकार कर लिया 
है और यदद निर्णय किया है कि भविष्यमें समस्त सरकारी कागज़ों, 
पत्नन्यवद्दार और प्रकाशनमें इस नवीन प्रतिमित देवनागरी लिपि का 
ही प्रयोग किया जायगा। शिक्षा-बिभागको भी आदेश दिए गए हैं कि 
समस्त हिन्दी पुस्तकोंका प्रकाशन इसी संस्कृत लिपिमें करें। नागरी, 
अक्तरोंको ढदालनेबालों तथा टाइपराइटर कंम्पनियोंकों भी यह सुझाव 
दिया गया है कि वे इन अक्षरोंको अपनावें। नागरी देशकी राजलिपि 
होनेके कारण अन्य प्रादेशिक सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारको भी: 
संबोधित किया गया है कि वे इस निर्णेयके अनुसार शीघातिशीघ्र 
अपने अपने चेश्नोंमें देषनागरीकी इस भतिमित लिपिको प्रयोगमें लाना 
प्रारम्भ कर दें ।” 

३, अतएन आपसे अनुरोध है कि आप भी सम्मेलनके इन 
सर्वमान्य निर्णयोको स्वीकार, करें और नागरीमें मैद्रिस काटने तथा 
जए टाइपकों ढालने आदिकी जो भी आबश्यक कार्यवाही हो उसे शीघ्र 
करनेकी कृपा फरें ताकि नागरी सुद्रणालयों एवं प्रकाशकांके कायमें 
कोई बाधा न पड़ने पावे ओर सरकारी तथा ग़र-सरकारी कार्यालयोंका 
कार्य प्रतिमित लिपिमें शीघ्र होने लग जाय | आप स्वयें इस बातसे 
सहमत होंगे कि यह जो अखिल भारतीय निश्चय हुआ है. इससे 
आपको इन नए अक्षरोंढी खपतके लिये पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो गई है 
आर आपके सहयोगसे शासन तथा जन अभिकरणोंको इस उद श्यकी 
सफलतामें पर्याप्त सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि आपका पूर्ण 
सहयोग राज्य सरकारको ग्राप्त होगा ।' 
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देवनागरी री लिपि सुधार-सम्मेलन, लखनऊ 
रे८ व २६ नवम्बर, सन्‌ १६४३ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 
(१) वर्तमान देवनागरी अक्षराँके निम्नलिखित रूपोंको प्रमाणित 
रूप माना जाय-- 


अआइइई्ं उऊऋऋल 
ऐ ओ ओ अं आः क 
खगघरढचछ जझमज 
टठडढणत थद्धन 
पफचभ मय रलवश 
पसहक्षक्षद्ध 
१7५२५३४४६५६०७८९ ० 


घ्प्र भाषाकी शिक्षा 


वरमषाई3१७.क्‍०० २२ व पक इक... 


(२) शिरारेखाका प्रयोग प्रचलित रहे । 
(३) (अ) हस्त | को मात्रा को छोड़कर शेष भमात्राओं के बरमान 
स्वरूप यथावत्‌ रहें । 

(व) हस्व इ! की मात्रा अक्तरके बाई” और न लिखकर 
दाहिनी ओर लिखी ज्ञाय । 

(इ) इस्व 'इ' की मात्रा वैसी ही होनी चाहिए जैसी दीघे “इ! 
की है, अन्तर दोनों में यह रहेगा कि हस्क ? की मात्रा 
ऊपरसे नीचे आती हुईं शिरोरेखा पार करते दी समाप्त 
हो जायगी जैसे--- 


2) (की) 
(४) क. “कुलस्टाप” और कोलनको छोड़कर शेष विरामादि चिह्न 
बह्दी प्रदस कर लिए जायें जो श्रँगरेजीमें प्रचलित हैँ :+-- 


है अहक ॥ 0) 


ख. पूर्ण विरामके लिये खड़ी पाई (। ) का प्रयोग किया 
जाय। 

ग. जहाँतिक संभव हो, टाइपराइटरके मुद्री-पटल ( की-बोडे )स 
निम्नलिखित चिह्नोंको सम्मिलित कर लिया जाय-- 


। * ए्‌ पु ० £६ 23 ( ) *,. ८ «- >६ कल हा 


ब््+ रे. सका वफिलमनरण 2के -२०५॥८३स०)कर_.. पह॑५ीएको#म 8६:2५. कठि९ स्कन 0. 3४/+रेशक्रि+++/धकाजमकास्यक, 
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(५) संयुक्ताक्षार दो प्रकारसे बनाए जायँ-(१) जहाँ सम्भव हो, 
अक्षरके अन्तवाली खड़ी रेखाकों हटाकर या (२) संयुक्त दोनेवाले 
प्रथम अक्षरके अन्तमे हलन्त ( _ ) लगाकर। क, फ ओर ह को 
यदि किसी अक्षरके आसस्भ्म संयुक्त करना हो तो इसके लिये बिना 
हलन्तका प्रयोग किए, इस समय प्रचलित ढंग ही कामम लाया जाय। 

(६) अनुस्वार और अजनुनासिक मे दो रूपों (-५. &- ) में से एक- 
को त्याग देनेका सुझाव स्वीकार न किया जाय । 

यह भी निश्चय हुआ कि अकों के सम्बन्धर्म परिवर्शनका जो 
अस्ताव है बह संविधानके उपबन्धों के अधीन होगा। 

इस सुधारके अनुसार 


१. नागरीके अ आ ओ ओ अं झअ) के बदले अ आ ओ ओऔ 
अं अ$ का प्रयोग होगा । 
२. नागरीके क्र श॒ क्ष के बदले झ॒ण क्ष का प्रयोग होगा । 


३, प्रचलित ख छ ध भ के बदले नई बनावटके 


खछ धकभ्ष 


का प्रयोग होगा। 

अंकों में १ के बदले ५ और ६ के बदले ५ का प्रयोग होगा। हस्वकी 
मात्रा पी हटाकर उसके बदले अक्षरफ्रे दाहिनी ओर “' मान्ना-थोड़ीसी 
लटककर लगेगी । ५ 

४. एक नया अक्षर बेदिक 'छ' वर्णमालामे बढ़ा दिया गया। 

४. त्ञ निकाल दिया गया । उसके बदले त्ण! लिखा जायगा | 

६, संयुक्ताक्षर लिखनेके ये नियम हों गे-- 


प्र भाषाकी शिवा 


4१००३ काकमड़न पा १०० आरोप. २03० कोकेक.. ंम्फ, |] 





अकिंसत.. रत. सपनों पोगिण. फरपआ#25य;2स #ेले!-२+) घन; लि + अल लिकिकस लक: 


(के ) समस्त सन्ध्यक्षरोंम अन्तिम अच्षरक पुत्र आध अक्षर 
हलन्न करके लिखे जायेंगे जंसे यदि अस्तन्‍्द्द न! लिखना हैं। ता 
लिखेंगे-- 'अन॒तरद्बनदूव 

या 


(ख)क चज्ञ का ऊपर नीचे (कक, अआ, ज्य ) जोइनेके बदल 
खाधा करके जोड़ा ज्ञायगा-- 


जेसे कक, उच, ज्ज, ( पक्का, कच्चा, छुब्ज़ा ) [, ऐसा अब भी 
लिखा और छापा जाता है। पहले पक्का, कन्चा, छुज्जा' लिखा और 
छापा जाता था। इनके अतिरिक्त हु, न्न, संयुक्ताक्षर भी नीचे-ऊपर 
मिलाकर लिखे जाते थे और पक्ष” विशेष प्रकारसे मिलकर बनता था। 
उनके सम्बन्धमें सुधारक मौन है। ] 


(ग)द ठ ड ढ द्‌ को हलन्त करके दी जोड़ा जायगा जेसे 
यट॒टू, ठठठा, गडडी, ढढ़ढा, दददा। [ सुधारक लोग भूल गए कि. 
हिन्दीमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमे ठ मेंठ याद्ध में ढ जुड़ता 
हो | देखो खट्टा, गद्ठा | ठ ढ जंब हवित्व होते है उनके पहले ८ ड जुड़ते 
हैं, ढ ढ़ नहीं। ] 

(घ ) यदि किस्री व्यंजनसे पहले ६ जोड़ा ज्ञायगा तो बह ह हूं 
जायगा जे श्य' के बदले हय' । 

( ४ ) यदि किसी व्यंजनसे पहले फ्‌ जुठेगा तो वह फ हो जायगा 
( फ्फ ) [ दिन्दीके किसी अक्षरमे 'फ्‌' में “फः नहीं जुटता। जब फ 
द्वित्व होता है तो फ से पूर्ष ८ जुटता है। पुष्क-- फूल' ] 


७, अंगरेज़ीके फुलस्टाप ( - ) और कोलन (: ) को छोड़कर 
शेष सभी अंगरेजीके विरामादि चिह्न ग्रहण किए जायेंगे-- 
रन मह अ फल की [9 
है 9 «६ «७ 


लिपिकी समस्या ८५४ 


४७00७॥॥७७॥७॥७॥७७ए७७७७७७७७७एा७७७७७0७७७४७७७७७॥७७७४७/७४७४७७७्शएशशश ७७ था राणा आस  ललनलल भा भ नवाज बात भरत मीजिव दीन लममिकीम शनि 


जबरदस्तका ठे गा सिरपर 


इधर यह पत्र समस्त मुद्रशालयों और मुद्राकारों के व्यवस्थापकोंकी 
ससेवामे ” भेजा गया, उधर दूसरी ओर सरकारने तत्काल इस सुधरी (१) 
हुई लिपिसे बेसिक रीडर' लिखा डाली, छुपवा डाली और तथा- 
कथित प्रतिमित ओर खंस्क्तत लिपि सबपर ल्ांदकर इसीके द्वरा 
चच्चोंको शिक्षा देनेकी व्यवस्था भी कर डाली | उन्‍्हों ने इतना भी समय 
नहीं दिया अक्षरोंका नित्य व्यवहार करनेवाले मुद्रणालय-व्यवस्थापक, 
मुद्राकार तथा ञझयापक लोग इन नये लिपि-परियत्तेनोंकी व्यावहारिकता, 
शुद्धता आदिकफे सम्बन्धमे कुछ विचार-विभशें तथा प्रयोग करके अपने 
सुझाव दें ओर अपनी व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित कर सके । 
चाहिए तो यह था कि एक पुस्तक उस लिपिसे छपवाकर अध्यापकों, 
लिपिशाब्लियोँ, कल्नापण्डितों, मुद्रणालयवालों तथा मुद्राकारोंके पास 
भेजकर उनकी सम्मति लेते, उनकी कठिनाइयाँ सुनते, समझते, प्रयोग 
करते ओर तब उसे प्रचारित करते। किन्तु यह सब न करके उन्होंने 
अपने नादिरशाही लोहदंडसे लिपि चला ही दी । 


समयकी आवश्यकता क्‍या थी १ 





उपञु] क्त पन्नके प्रथम अजुच्छेदमें देवनागरी लिपिके प्रतिमानीकरण 
( स्टेन्डर्डाइज़ेशन )” तथा समयकी आवश्यकताओंको देखते हुए 
आवश्यक सुधार की बात तो कही गई हे किन्तु मुख्य सचिव 
महोदयने अपने उस पत्नमे न तो यही बतानेका कष्ट किया कि प्रचलित 
देवनागरी लिपि क्‍यों स्ेसिद्ध (स्टेंडड ) नहीं हे ओर न यही बताया 
कि समयकी कोन-सी “आवश्यकताओ' ने उसमें सधार की कया समस्या 
ला खड़ी की । देवनागरीके सर्वेसिद्ध (स्टेंडड ) ओर सुसंस्कृत रूपके 
संबन्धमे अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके र८ वे कांशी ' 


धर सापाका शा 


आधवशलके स्वागताश्यज्ष मद्रामना पंडित सम्नमोहन मालबीयजीने 
स्वागताध्यज्ञ पदसे अपने भापगमें सुपप्ट चेतावनी दी थी &कि-- 
'छुधारके नामपर देवनागरी खिपिका जो बिगाड़ किया आ रहा हे 
उससे हम लोगो को सावधान द्वो जाना चाहिए। कई सदियो के 
निरन्तर कलात्मक विकासके पश्चात्‌ नागरी अक्षरों ने एक सुन्दर 
रूप स्थिर कर लिया है ओर इस लिपिको सीखनेचाला बिना किसी 
साधाके लिखने और पढ़ने लगता है। इससे अधिक लिपिकी 
भ्रेश्ठातका और क्या प्रमाण दो सकता है? इसमे अनावश्यक 
परिवत्तन करनेसे यह लिपि कलकी वस्तु दो जायगी ओर इमारा 
सम्पूर्ण लिखा तथा छुपा हुधुथ सादित्य अजायबधरकी सामग्री 
बन जायगा । अतः सभी प्रतिनिधियोंसि मेरा निवेदन है कि ऐसे 
परिवत्तनाॉका विरोध करे जो हमारे सांस्कृतिक जीवनमे किसी 
प्रकारकी बाघा उपस्थित कर।' ये वे ही मालबीयजी हें जिन्दाने 
कार्ट कैरेक्टर एंड देवनागरी स्क्रिटट! ( कचठरीको लिपि ओर 
देवनागरी लिपि ) शीषक विद्वत्तारणंं लेखफ्े द्वारा नागरी अत्तरोंकी 
सर्वेश्रेप्तता सिद्ध की थी। अतः उनके मतकी याँ ही उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । देवनागरी लिपि संसारकी सब लिपियोंमें इतनी पूर्ण, सरल और 
वैज्ञानिक है कि वह जैसी लिखी जाती है बेसी बॉची जाती है। फिर 
समयकी कोन-सी शअ्रचानक आवश्यकता ञआा पड़ी कि उसमें अत्यन्त 
अवाब्छनीय परिवत्तेन करने पढ़े । 

इस. लिपि-कुठार-समितिन . नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारसद्धारा 
प्रस्तुत लिपि-सम्बन्धी सुकावोकी छान-बीन तो की किन्तु यह विचार 
करनेका कष्ट नहीं उठाया कि जिस नागरी प्रचारिणी सभाने पिछले 
साठ वर्षांम नागरी लिपि ओर हिन्दी साहित्यका निरन्तर भंडार भरा 
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वह लिपिपर इतना विचार-विमश करके भी अभीतक अपनी पहली ही 
लिपिपर क्‍यों डटी खड़ी हे। क्‍या इसका यह अथे है कि नागरी 
प्रचारिणी सभामे चिद्वानोंकी कमी थी ओर सरकारको सहसा ऐसे 
“गण्यमान विद्वान” सरलतासे प्राप्त हो गए जिन्होंने इतनी शीघ्रताके 
साथ लिपिमे परिव्ेन करनेका सुझाव भी दे डाला और लिपिमे 


आवश्यकतानुसार परिवर्तन करनेकी आख्या भी सन १६४६ में 
दे डाली । 


लिपि-सुधारका अधिकार 


संसारके इतिहासम यह कम आश्चर्यजनक घटना नहीं है कि 
लिपिका संशोधन करनेके लिये लिपि-शास्त्री, मुद्राकार, चित्रकार 
कलाविदू ओर सोनन्‍्द्येशाख्रके पण्डितोंको न बुलाकर मुख्य मन्त्री 
शिक्षामन्त्री, केन्द्रिय सरकारके प्रतिनिधि ओर भाषा-विशेषज्ञोँका 
जमघट जटठाया जाय। लिपिपर विचार करनेवाले इस असंगत 
समूहक सम्मेलनका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था कि 
गणेश बनाते-बनावे इन लोगाँन बना डाला बन्दर । विनायक 
प्रकुवाणः रचयामास वानरम्‌ ।” यदि मन्त्रियाँको सर्वेक्ष स्वीकार 
करके उन्हें लिपि-विशेपज्ञ भी मान लिया जाय तो भध्यप्रान्तके 
मुख्यमन्त्री श्री रविशंकर शुक्तन नागरी प्रचारिणी सभाकी हीरक- 
जयंतीके अवसरपर इस सुधारके सम्बन्धमे स्पष्ट क॒द्दा था कि 'प्रस्तावित 
हस्व' “इ की मात्रा में ठीक नहीं समझता, अतः इसपर पुनः विचार 
करना चाहिए ।” अर्थात्‌ विचारशील मन्त्री भी इस सुधारके कुछ 
प्रस्तावोंकी अशोभनीय, अग्रयोजनीय और अनुपयुक्त सममते हैं 


राष्ट्रीय दृष्टि तु 
उपयुक्त पत्रमे मुख्य सचिवने लिपिपर राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार'की 


द्द् भाषांकों शिवा 


बात तो कही किन्तु राष्ट्रीय दरष्टिका अथ स्पष्ट नहीं किथा। यदि राष्ट्रोय 


हष्टिका अथ यह है कि राष्ट्रभरकी अन्य लिपियोँ में जिस प्रकार मान्नाएँ 


' लगती हैं उसी प्रकार मात्राएँ लगाई जाये ओर जिस रूपम भारतकी 


अन्य लिपियाँ के अधिकांश अक्षर लिग्व जाते हैं उसी रूपमे अत्तर लिखे 
जाये, तब भी लिपि-मुधार-सम्मेलन के सुझाव संगत सिद्ध नहीं 
होते | भारतके उस्तरकी लिपि शारदा, दाकरी, गुमुमुसख्वी, कैथी, बैगला 
मैथिली और गुजराती लिपियोँ में तथा दक्षिणकी मराठी तेलुगु, कन्नढ़ी 
ग्रन्थ, मलयाली ओर तुतुर्मे भी छोटी की मात्रा बाई ओर दी 
लगती है। केवल उड़या लिपिमें बह '॥ मात्र इस प्रकार लगाई ह 
जाती है किन्तु उसमें शिरोरेखा न होनेके कारण ऊपर चढ़ाई हुई “४ 
छतरी ( मात्रा ) का अंडा दाई और कितना लटकता है यह स्पष्ट नहीं 
हो पाता । एक सोड़ी लिपि अवश्य ऐसी है जिसमें भकि! और को” 
नोंमे 'इई! की मात्राएँदाई” ओर एक ही रूपमें लगती है। 
तमित्मे 'हस्व ” की मात्रा दाई ओर लटककर नीचे तक आ 


जाती है-..- 
श््े 


ओर दीघे है की मात्रा अक्षरके ऊपर शिरोरेखापर ही धूमकर 
घुंडी बना लेती है । 
८ 


उसमे तो ह्व ओर दी्का क्रम ही उल्टा है। अतः राष्ट्रीय इृष्टिसे 
भी “१ का प्रयोग असंगत है। 

यही बात अ रू ण दक्ष ख छु ध भ अक्तरों तथा १ ओर & अंकॉके 
सम्बन्धमें हे । नीचेकी सरणी इसकी साक्षी है । 


.. अत्तर 


"0 लिपिकों समस्या 
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ऊपरकी तालिका देखनमे प्रतीत होगा कि गुजराती, गुस्मुखी आर 
नागरीका श्र एक-सा हैं. अर्थान सम्पर्ण उत्तर भारतमे ( गुजरात, 
राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश, सध्यप्रदेश और बिहार तकके 
विशाल प्रदेशमें) एक ढंगसे 'अ #ऋ, ण' लिखनेकी प्रणाली हें 
केवल गुम्मुखी ण्‌ की रचना 'ल' के समान होती है और गुजराती 
कर थोड़ा भिन्‍न है ओर उसका उच्चारण भी वत्स्य 'ऋ के समकक्त 
है। बँगलाके अक्षर भी नागरीसे ही अधिक मिलते हैं। अ्रतः 
उन्हें बदलकर केवल एक लिपिमे प्रयुक्त द्वोनेबाले अ झ ण क्ष 
अक्षर स्वीकार करना कहाँकी राष्ट्रीय दृष्टि है । 

कूलमको लाग 

उपयुक्त उद्धरणोंमें दिए हुए अक्षरोंकी वनावट देखनेसे ज्ञात 
होगा कि अण रू घ भ ख सिखाना सरल है क्योंकि कलमकी लाग 
इनपर ठीक बैठती है । 


अगशणुमकवभ्रख 
किन्तु र्व भध में कलमकी ल/गसे कुजजु तथा ध्च 


की घुंडियाँ और सत्र के नीचे की टिकान तो बन ही नहीं सकती। उनके 


लिये कलमका कोना घुमाना पड़ेगा जिसके प्रयासमें बालक अवश्य ही 
कलमसकी नोक तोड़ डालेंगे। 
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कलाकी दृष्टिसे 


लिपिपर केवल कलाकी दृष्टिसे ही विचार करना चाहिए क्योंकि 
अज्षरोंका विकास आदेख्य कला ( चित्र-कला ) के सहयोगसे हुआ हे । 
लिपिशाखके अचायोंका स्पष्ट मत है कि सब लिपियाँ पहले चित्र-लिपियाँ 
ही थीं जैसे मिख्की लिपि । प्रत्येक कलाकृतिमें अनुपात (प्रपोशेन ), 
सम-पक्तता ( सीमेट्री ) ओर विन्यास (डिस्प्ले) का विचार किया 
जाता हे है है 


नेत्र-रञ्ञकुता 


लिपिका पहला गुण है नेन्न-रजञ्लकता । अक्षर सुन्दर होनेसे ही 
लिपिका कलात्मक रूप निरखता हे। हमारी नागरी, शिरोरेखा-युक्त 
होनेके कारण स्वयं सुन्दर लिपि बन गईं है। आवश्यकतानुसार अक्षर 
गोल-गोल और सीधी खड़ी पाई वाले होनेके कारण उसकी सुन्दरतामेँ 
चार चाँद लग गए है। रोमन लिपिको भ्रष्ट कर देनेवाले नुकीलेपनका 
दुर्गुण हमारी लिपिमें शिरो-रेखा होनेके कारण स्वयं नष्ट हो गया है । 

तथाकथित संशोधित लिपिमें चार अज्ञरों के रूप भी बदले हैं। वे 
हें--स छु घ भ 

“तर अक्तर बदलनेकी सम्मति देते हुए लोग कहते है. कि नागरी 
ख से 'रव' का असम होता है ओर 'खाना' को 'रवाना पढ़ाजा 
सकता है। पहली बात तो यह है कि आजतक किसीने “में खान 
सा रहा हैं! को 'मैं रवाना रवा रहा हैं! नहीं पढ़ो । शब्दका 
सम्भन्ध अधेसे भी तो होता है। अथे स्वयं इस प्रकारके दोषोंका निरन्तर 
विवेकपूर्ण निराकरण करता चलता है। पाठक स्वयं अथंका अनर्थ देखकर 
उसका सुधार करते चलते हैं। एक वाक्य लीजिए-- 


आणाआ ! 
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'सदेरू खाटपर खड़ा खोशा खा रहा दै ।' 

इसे कोन सूर्य पढ़ेगा-- 

रचदेरू रवाटपर रबड़ा रवोआ रवा रदा है।' 

फिर वर्णमाला सीखते समय गलक ख अत्षर पहले सीवना है, र 
ओर थ बदत पीछे | अतः ख की पदच[नमे उसे श्रम हो ही नहीं सकता । 


दूसरी बात यह है कि हमारी लिपि एक परसम्परा-चिशेपक्रे श्रन्तभ्ुक्त 
है जिससे उसकी परम्पराका नाता जोड़ा जा सकता हैं। उदाहरणके 
लिये खको ही ले लीजिए। क्रमसे इसका रूप यों बदलता गया 


)%9 ५१-ख 


ये रूप उस समयके है जब हमारी वर्णमाला रोमनऊें समान विशिश्रष्ट 
अबस्थामे थी । इसे संश्लिप्रावस्थामे लानेका श्रेय सम्राद्‌ हृपवद्धनको हैं 
जिन्दा ने सारी ब्राह्मी लिपिको कलात्मक बनाया। उन्होंने सत्र का भो 
शिरोरेखा देकर सुन्दर बनाया और उसे इस प्रकार लिखा-- 


यही थोड़ा ओर विकसित हाकर वंमान रखें बन गया। यदि 'झ्ष! भे 'र' 


ओर “थ' की मिलाबटका श्रम होनेकी संभावना ही हो तो इसका रूप 
बिना विगाड़े हम इसके नीचे लटकनेवाली आड़ी और सीधी रेखाओकों 
जोइकर इस प्रकार लिख सकते है--- 


ख्‌ 
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ओर कीलक सिर्तोत्राली (नेज हेडेड टाइप ) कइलाती थीं। किन्तु यह 
प्रशलि उनसे समान रूपसे सब अत्तरों मे हाती थी-- 


89 8| शा 
महा णप 


एसा नहीं था कि एक आध अज्षसमें घुंढी-लगा दी, दो चारमें 
चयोकोर बना दिया और पॉच-सातको तिकाना बाँध दिया। अतः 


ध् भर में घुंडी लगानेकी विक्ृत प्रवृत्ति न तो कलाकी हइृष्टिसे 


' ठीक है, न परम्पराकी हृष्टिसे ओर न एक-रूपताकी दृष्टिसे । 

राष्ट्रिय इट्रिसि भी भारतकी किसी लिपिमे यहद्द घुंडी लगानेको 
' प्रथा नहीं है। गुज़रातीका भा भी दूसरे प्रकारसे लिखा जाता 
है जिसमें भ. की बाई रेखा बाई” ओर घूमकर भूल जाती है। 
शेष लिपियोंम यह मभंकट दी नहीं है। अतः यदि थ मे घ का और 
भ सें से का भ्रम दोनेकी कल्पित संभावना है भी, ओर यदि उसे दर 
करना ही लिपि-सुधारकोंको अभीश है तो वे नागरी लिपिकी प्रद्धति 
कल्ात्मकता और सोन्द््य सबकी रक्ता करते हुए उन्हे इस प्रकार लिख 


लिपिकी समस्या 8५ 
सकते हैं कि घ ओर भ के बीचकी शिरोरेखाएँ पूरी खुली रद जायें 
अर्थात्‌ शिरोरेखाका जो भाग थोड़ा-थोड़ा खुला रहता है उसे अधिक 


खोल दिया जाय । थे भ का इससे अंत्तर भी दो जायगा और नागरीकी 
ग्रकृति भी ठीक बनी रहेगी। देखिए-- 


भा 


आजसे पूर्व भी भारतममे जब-जब लिपि संशोधन हुआ तब-तब 
कलाकी दृष्टिसे हुआ जैसे श्रीहषने अपने दानपत्नोँमे किया हैं। 
अक्षरंकी सुन्दर बनानेकी यद्द प्रथा गुप्तकालसे ही चली आ रही है। 
उन्होंने समरूपता, रेखाविन्यास ओर अनुपात सभी दृष्टियाँ से अच्तरोको 
सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया। नीचे उनका अ्यास देखिए-- 
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इस दृष्टिपें यदि हम अपनी '” मात्रा कसी (किपों) शबदर्भ 
देखें तो वह 'प्वी' के आगे पूरी और 'क्वी! के आगे आथी लद॒की हुई 
क्या किसी प्रकार भी कलासे मेल ग्याती हैं ? 


अ के मम्बन्धमं लिपि-शाखके आचाय महामहापाध्यायथ पण्डिन 
गोरीशंकर हीराचन्द ओमाने कटा ह--'अ्र' का 'अ' रूप (मराटी-बाला) 
वहधा दत्तिगे लिखा जाता # और मन्दरता लानेका यत्न ने 
करनेसे ही इसकी उत्पत्ति तट हैं 


संयुक्ताच्रकी विभीषिका 


इस विक्रत लिपिम मंग्क्ताक्षर वबमानेकी प्रक्रिया सबसे अधिक 
भयंकर है । उनका प्रस्ताव है-- 


“संयुक्ताज्र दो अकारसे बनाए ज्ारये-- १. जहाँ संभव हो 
अक्षरके अंतवात्ी खड़ी रेखाकों हृदाकर, या २. संयुक्त होनेवाले 
प्रथम अच्तरक अतस हलनल लगाकर | के, तल और हू यदि किसी 
अतक्तरके आ्रारभमे संयुक्त करने ही तो इसके लिये बिना हल्॑तका प्रयोग 
किए इस समय प्रचलित ढंग ही काममें लाया जाय । 


इसका अर्थ यह है कि उन्हों'ने तीन सिद्धान्त माने है--१., कहीं तो 
“अत्तरके अ्रेतवाली खड़ी रेखाहटाकर, २. कहों अच्रके अंतर्म हलन्त 
लगाकर और ३. कहीं बतेमान ह और फ का रूप ज्यो “का स्थो रखकर | 
यद्यपि दिन्‍्दीक किसी भी संयुक्तातरमें फ का प्रयोग नहीं होता, फिर भी 
संभवतः अँगरेज़ीके फ्यूज़ ओर संस्कृतके 'सफ्यःः आदि दो-चार 
इने-गिने शब्दों के लिये कृपा करके उन्हों ने इतना बड़ा विधान बना दिया 
है। इस विधानके अनुसार जो पुस्तक बनी हैं वे सचमुच प्रदशनीमे” ही 
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रखनेनयाग्य हैं-उनके अनुसार इन्द्रप्रकाश भो हो जायगा 
कुल्द्रएकाश', क्‍योंकि आधे एके साथ मिलकर र लिखनेमें पर? 
निश्चित पृ' हा जायगा | पूनाके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अ्रधिवेशनका 
यह भ्रस्तात्न इसीलिये अ्रस्वीक्षत हो गया था | यही बात श्र और अर के 
संबन्धम भी है । ये भी लिख जानेपर तू और श दी पढ़े जायेंगे । अब 
नहं लिपिस आप अर्द्री को अरदध, आर्तिको आरती, 'सिद्धाथे को 
“ीदूधारथ' चातुयका 'चातुरय,' 'जलाद” का 'जलारइर और 'दारिय'को 
दारीद्रय' लिखेंगे। और भात्रा संयक्ताज्षरों के लिखनेके सम्बन्ध हमारे 
यहाँ स्पष्ट सिद्धान्त था--- 

उसतुर्दिग्पोअनीया अर मात्रा वर्णस्य संगतों । 

अस्मादआन्तित भूयाचच दस्वदोध॑विवेचने ॥ 

संयुक्तत्वनिवर्दों हि प्राक्स्पर्शास्चेच ध्वन्यते । 

धशुर्किपिसरम कश्चिन्तकुर्याद योगड्ेदनम ॥ 

[ मात्राएं बणेंके चारों ओर नीचे, ऊपर, दाएँ, बाएं जोड़नी 
चाहिएँ, जिससे हस्व-दीघेके वाचनमेँ गड़बड़ी नहो। संयुक्त बर्णेके 
पहले आनवाली ध्वनि अगली ध्वनिसे मिलकर रहनेसे द्वी ठीक उच्चरित 
होती है। धनुर्लिपिके समान संयुक्ताक्षरोंके मिले रूपको तोड़ना 
नहीं चाहिए। ] 


व्यंजनाचरोंका संयोग 
सयुक्ताज्षरमें. पहले जुड़ी हुई व्यंजन ध्वनियाँ चार प्रकारसे 
ध्यनित होती है+- ते 


१. व्यक्त ध्वमि। जैसे खडमें ड़ की ध्वनि | 

२. स्पर्श ध्वनि: जेसे “उन्होंने, कुम्दार, कोल्ह,के नह, म्ह, हमे 
आनेवाली न्‌ मूल ध्वनियोँ। 

के 
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३. लीन ध्वनि--जैसे 'गद्दा, श्रद्धा, बग्घी, रक्‍्खा, श्रच्छा' इनमें 
ड्दूग्कूओर ख्‌ ध्वानरया, जा उच्चरित नहीं होती। वे अपने आगे 
आलनेवाली ध्वनियों में पृ्णत: लीन हो जाती हैं'। 

४. आघात ध्वनि--जेसे श्रद्वेत ओर 'सुप्रकाश में द और “प्‌, 
जो वास्तवमें अद-द्वैत और सुप्‌-प्रकाश बोले जाते हैं। 


हलका प्रयोग 


इनमे से केबल प्रथम अर्थात्‌ जहाँ संयुक्ताक्षरकी पहली «ध्वनि व्यक्त 
हो वहॉके लिये तो इलंत लगाना ठीक हो सकता है, किन्तु अन्य 
सब परिस्थितियाँम वह अत्यन्त अशुद्ध है, क्योंकि पन्‍्यो' को 
हम 'पर्यो” या परयो नहीं लिख सकते । हल कोई मात्रा नहीं 
हैं| वह तो विकल्पमें स्व॒रद्दीन उच्चारणका संकेत है और वह 
भी वैयाकरणोंके लिये। आरंभिक छात्र तो उसका कुछ अर्थ लगा 
ही नहीं सकते ओर वे 'रामचन्द्रको नई लिपिसें रामचन्दर” लिखकर 
रामचन्दर' द्वी पढ़ग। 
हलका प्रयोग उद्देके जेर, जाबर, पेशके समान स्वयं बढ़ा 
आमक है। जैसे उदम उनके प्रयोग धीरे घीरे मिट गए पैसे ही 
हलंत भी मिटकर गड़बढ़ घोटाला खड़ा कर देगा। इलंतका प्रयोग 
हमारे यहद्दाँ विकल्प्में ओर विशिष्ट स्थानोंमेँ किया जाता था। इसके 
लिये हमारे यहाँ स्पष्ट नियम था--- 
* देतयोगः क्वच्ित्कायं: शब्दसयोगतस्वतः । 
तह्छन्दे तु शुद्ध स्याततद्विते दुष्योजनम ॥। 
[ इलका अयोग कहीं-कहीं शब्दों के ठीक मेलके अनुसार करना 
चाहिए जेसे 'तद्गत्‌! शब्दको 'तदूवत्‌ः लिखना तो टीक हो सकता है 
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पक कर दम कि (पक 3 हे 0 22 किन विदट मनी ली िलिनीकिक २२३ 
किन्तु 'तद्धितः को 'तदूधित! लिखना अत्यन्त दुष्ट अर्थात्‌ अश्ुद्ध है। ] 
हम तदूबत्‌' लिखें” तो कोई दोष नहीं है किन्तु अद्वेतकों 'अदूवैतः 
नहीं लिख सकते । हलका व्यापक प्रयोग होनेसे यह्‌ कठिनाई होगी कि 
निर्देश भी 'नीरदेश” होकर “नीरदेश” हो जायगा, विद्यार्थी बेचारा 
'बीद्यार्थी” हो जायगा, विद्यार्थी! नहीं रहेगा, 'पूर्वबत्‌” भी पूरबबत्‌ , 
सू्योपासना' भी 'सूरयोपासदा', उपद्रव! भी 'उपद्रबा हो जायगा 
जिससे अर्थ समझना कठिन हो जायगा और उच्चारणमे तो ऐसी 
भयंकर अराजकता आ जायगी कि सम्पूर्णाननद! भी आगे चलकर 
'संपू-रणानन्द' हो जायेंगे। इस अलगावका यह प्रभाव होगा कि आशथेना' 
भी घिसकर रार्थना' हो जायगी, जिसका अर्थ होगा--प्र & विशेष, 
आर - पीतल, थरूपहाड़, ना ८ ज्ञान अर्थात्‌ बड़ेसे पीतलके 
पहाड़का ज्ञान । 

जहाँ दो ही अक्षरॉकी सन्धि होगी वहाँ तक तो ठौक है. किन्तु जहाँ 
अधिक अक्षरोंकी होगी वहाँ निश्चय ही पढ़ना कठिन हो जायगा 
जैसे--शार्‌ड्गरव' या अन्तरदूवन्दूब' । 


नागरीकी ध्वनि-प्रक्ृृति 
नागरीकी एक विचिन्न प्वनिःप्रकृति है कि किसी भी शब्दका 
अन्तिम अकारान्त व्यंजन या समस्त पदके विभिन्न पदों के अकारान्त 
व्यंजन हलन्तके समान उच्चरित होते हैं जैसे कमल कमल ; 
सोमलता  सोमूलता, मदभरा ८ मदूभरा, झटपट रू मटपट्‌ । ऐसी 
(स्थिति हलके अतिशय प्रयोग बड़ी समस्या खड़ी कर दंगे। 
रकार 
र के सम्बन्धर्मं एक पुराना वचन ही हे-- 
शीर्ष पादे तनौ तिष्ठन्‌ , रकारो रूपरूच्छति । 
झर्क मेढे चविश्रेच त्रिस्पेण स्थितः सदा ४ 
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रेफो मूध्निगतो शीष तालुस्थो मध्यमावजः | 
पादौ वत्सेस्थ भूमिस्थस्तद्वत्तणोजन॑ मतस्‌ ॥ 


पैरों: आप 


[ ₹ अक्षर अन्य व्यंजनों के सिरपर, पेरातले और शरीरमे पेठकर 
तीन रूपों में रहता है। जैसे अके” शब्दके सिरपर, भेढ़ के नीचे ओर 
“वि्न के बीचमें, क्यों कि मूर्धासे टकराकर बोला जानेवाला र वणणुके 
सिरपर चढ़ता है, तालुसे टकरानेवाला बीचसे लगता है और वत्से 
( मसूड़े ) से बोला जानेवाला नीचे जोड़ा जाता है। ] 


किन्तु बज, अवधी, मराठी आदि अनेक भाषाओं में र का एक ओर 
भी स्पर्श प्रयाग होता है--'अजौ तज्योना ही रह्यो | यह त्योना' 
यदि 'तर॒यौना' लिखा जायगा तो अशुद्ध होकर “तरयोना' हो जायगा। 
इसी प्रकार 'पच्योको” भी 'परयो' लिखना अशुद्ध होगा क्यों कि हिन्दीकी 
ध्वनि-योजनाके अनुसार 'पर्यो”' और परयो'में कोई अन्तर नहीं। 

लिपिशाख्के अ्रसिद्ध विद्वान पंडित गोरीशंकर हीराचन्द ओओोमाजीने 
नागरी लिपिके सम्बन्धम कहा हे--पीछेके लेखकाँके हाथसे उसके 
अनेक रूपान्तर हुए |जनके मुख्य तीन कारण अनुमान किए जा सकते 
हैं--१. अक्षरकों सुन्दर बनानेका यत्न करना; २. शीघ्रतासे तथा 
लेखनीकों उठाए बिना अक्षर पूरा करना; ओर ३.अक्षरों के सिर बनाना! 
ऐसी स्थितिम यह समभमे नहीं आता कि सुधार-समितिके सदस्यों ने 
अयणभमतच्षख भ ध अक्तरों तथा? ओर ६ अड्डको असुन्दर बनानेका 
अयक्ष क्‍यों किया १ 


आध्यात्मिक रश्सि 


न वर्णनिघंटुर्मे लिखा हे कि श्रत्येक समात्रिक वर्ण सांग देवत होता 
है अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ण सब मात्राओं के साथ पूर्ण देव-रूप बन जाता है-- 
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समात्रिको सरेफश्न वर स्तत्सानुनासिकः | 
सानुस्वारविसगों हि पूर्णदुवत्वस्च्छति॥ 

[ मात्रा, रेफ, अनुनासिक, अजुस्थार और विसर्गको साथ लेकर 
वर्ण पू् देवता हो जाता है। ] उसी ग्रसंगमे ह” अक्षरके 
समात्रिक स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ह” अक्षर 
शिवा पर्याय है। 'र' इच्छा ( शिवकी शक्ति ) का अर्थात्‌ मूलाघार 
चक्रका, अंतः हु बना | हस्व इ और दीप ह की मात्नाके दोनों दंड “हः 
के भुजदंड हैं। ये ही शिवकी सष्टि-शक्तिके कारण भाने जाते हे। 
इन भाज्ाओं के उपर उढाई हुई ब॒तुल रेखा (सिर ) ज्ञानशक्ति है। ए 
ओर ऐ की सात्राएँ क्रमशंः नासिका और आँखें ( प्राणायाम और 
ध्यान-शक्तियाँ ) हैं। ओ की ऊपरकी मात्रा तीसरा नेत्र ( संहार शक्ति ) 

ओर ओ' की दोनों मात्राएँ कान ( श्रुति ) हैं। अनुनासिकका चन्द्रही 

द्वितीयाका चन्द्र है और बिन्दु गड्नयुक्त जटा है। अनुस्वार मुख हे ओर 

ऊँ ध्वनि ( नाद त्र्म ज ) का प्रतीक है । दोनों' उ की सात्राएँ 5) 

पद्मासनमे बंधे हुए दोनों पैर (आसन-शक्ति ) हैं। इस प्रकार बर्ण- ह 

दैवतकी यह पूरी मूर्ति बन जाती हैं । 
देखो चित्र ९ 


| 
जा ही , 


"हाँ 
डक नित्ट द्डे है | 
गे 
| 





पूर्ण बर्णेदेवत १ खंडित वर्णदैवत २ 
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चित्रकलाकी दृष्टिसे तो अननुपात, असमपत्ष, दुर्विन्यस्त मूर्ति विद्वप 
होती ही है किन्तु धार्मिक दृष्टिसे भी खंडित सूर्िका पूजन और प्रयोग 
निषिद्ध है। किन्तु लिपि-कुठार-सम्मेलनके बुतशिकनों ( मूर्शि- 
भंजकों ) ने वर्ण-देवतकी मूर्ति ही संग कर डाली। उनके अलुसार 
अब इस वर्णु-विग्रहका दाहिना हाथ कटकर, आधा हूटकर बाई ओर 
ही लटक जायगा । कलाकी दृष्टिसे भी यह मूर्ति कितनी अभव्य बनेगी 
इसका प्रत्यक्ष परिचय पानेके लिये देखिए ऊपर चित्र २। , 
ठाइपराइटरकी दृशिसे 
प्रारम्भ जब थिपि-सुधारकी पुकार नचाई गई? ब टकशयन्त्र 
( टाइपराइटर ) की एविधाका प्रश्न उठाया गया और कहा गया कि 
अक्षर कम हाँ, स्थान अधिक न घेरे। फलतः अ' की बारह खड़ीमें 
आ इ उ' को अद्धेचन्द्र मिला। किन्तु हलूके प्रयोगने तो समस्या घटानेफे 
बदले बढ़ा ही दी है। टाइपराइटरमेँ आधे अक्तरों के लिये तो पहलेसे ही 
व्यतस्था है। अब यदि सब हलू लगाकर संध्यक्षर बनाने पड़ेंगे तो 
उन्हें एक भटकेके बदले दो झटके लगाने पड़े गे, जिससे गति मन्द पड़ 
जायगी। वर्तमान नागरीका 'ऋ' बनाते समय भर्मों “४” लगा देनेसे 
“के बन जाता था। अब उसके लिये, एक नया अच्षर श्व जोड़ना पड़ेगा । 
पहले मात्रा लगानेके लिये 'भोन बटन! ( स्टिल की ) के कारण गतियें" 
कम्मी पड़ती थी पर ओलिम्पियाबालोंने वह दोष दूर कर दिया है। 
सुधारके कारण अब नई ऋ बनेगी जो त्र मे--तथा ८ लगाकर बना 
ली जाती थी । छ निरथेक बढ़ गया ६ अंक भी जो ८मे . लगानेसे 
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बन जाता था उसके लिये नया चिह्न ९ जोड़ दिया गया। बहुतसे विरास- 
चिह ले लिए गए। अब इनके कारण अक्षरोँकी संख्या ११३ हो गई 
है। यद्यपि टाइपराइटरके दोनों भटकों में ८८ से अधिक अक्तर नहीं'आ 
सकते दूसरा प्रश्न यह है कि जब सुधारकोँने र को हलन्त करके 
लिखनेका विधान किया तब मुद्री-पटलमें ' और , चिह्न क्यों” लिए । 
“? चिह्न तो है में” लगनेके लिये मान भी लिया जाय पर श्की 
क्या आवश्यकता थी । 


मुद्रणकी दृष्टिसे 
मुद्र णकी दृष्टिसे तो ये नए संशोधन अत्यन्त अव्यवहार्य हैं क्‍यों कि 
इनमे तीन दोप है--. संध्यक्षर अधिक स्थान घेरँगे । २, हलू लगानेमे 
समय अधिक लगेगा ओर वह टूट जायगा। ३. नये अज्ञर नागरीकी 
प्रकृति ; अलग होनेके कारण असुन्दर लगे गे । एक उदाहरण लीजिए--- 
“अन्तहन्द्र' शब्द नई प्रणालीसे याँ लिखा जायगा-- 
अनूतर्‌द्वनूदूव' या अधिकसे अधिक अन्तरदूवन्द्व | अब 
इन दोनोंको देखनेसे ही मुद्रणकी असुविधा स्पष्ट हो जाती है। मुद्रण-कला, 
अक्षर-समरूपता तथा अजुपातको दृष्टिसे हस्व इ की सात्रा १ ? स्वत; 
असंगत अतीत होती हे। जहाँ अन्य सब माम्राएँ अक्षरके नीचे-तक 
पहुँचती हैं” वहाँ यह बीचमें त्रिशंकुके समान लटकी हुईं कितनी 
अशोभन प्रतीत होती हे--ख भ थ छ भी अपनी विचित्र बनावटके 
कारण नागरी अक्षरों के मेलमे नहीं बैठते । श॑ग्क्षा वष्माग उत्तर प्रदेश 
द्वारा प्रकाशित बेस*क रीडर का एक पाठ लीजिए-- 


१०४ भाषाक्ी शिक्षा 
कीदया की गाय 


( दजा पाई वाले अष्नरों का मेल ) 
क+ख> कब हं+म८ हम फ+त-फ्त 
यह गाय है। यह वीहया की गाय है। बीदुया व्यहमण 
की लड़की है । वीदुया अपनी गाय को बहुत प्यार करती है । 

वीदया की गाय के दो सींग हैं । इसके चार थन हैं । यह 
दूध देती है। वीहया की मा दूध से मक्खन नकालती है। दूध 
से दही बनता है। दही ब'लोकर घी नकाला जाता है । 

वीह॒या की गाय बछड़े देती है। ये बछड़े ही बड़े होकर 
बल बन जाते हैं। ये बल ही बैलगाड़ी खींचते हैं। इन्हीं से 
खेत जोते जाते हैं । 

गाय से हमें गोबर मुफ़्त मल जाता है! गोबर की खाद 
बनती है। गाय से हमें बहुत लाभ हैं। हमें गाय की अच्छी 
तरह सेवा करनी चाह'ये। 


इसमें सब नये अक्षर ऐसे अलग लगते हैं जैसे अंगूरोंमें कंकड़ । 
यदि नागरी अक्षरोंकी प्रकृतिके (अनुसार ही सुधारना था तो 'खन' के 
नीचेकी आड़ी पाई खड़ी पाईसे मिलाकर और भ घ का मुंह खोलकर 


यो बना सकते थे-- ख र्र्त रथ 


यदि इस लिपिम कहीं कोई संस्कृतका या संस्क्रतनिष् हिन्दीका 
भन्‍्थ छापा जाय तब तो छापनेवालोंका दीवाला निकल जाय क्योंकि 
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वह निरिचत रूपसे अधिक स्थान घेरेगा। 


इतना अधिक स्थान घेरनेका अर्थ यह हे कि राष्ट्रपर प्रतिदिन कई 
लाख रुपयेका अनावश्यक व्यय बढ़ जायग । और पुस्तक मोल लेनेबालों 
पर अनावश्यक भार पड़ेगा। इस प्रकारका अनर्थकारी (अन-इको नो मिकल) 
से उपस्थित करनेवाले लोगाँको राष्ट्रका शत्रु समझना चाहिए 
या मित्र ९ 


कहाँ तो यह माना जाता था कि “एकमान्रालाघवेन पुत्नोत्सव- 
स्मन्यते वेय्य्राकरण» [ एक सात्रा कम करके लिखा जा सके तो 
वेयाकरण लोग पुन्नोत्सव सममते हैँ। ], कहाँ “अति मात्राप्रसारेश 
परिणयोत्सबस्मन्यन्ते लिपि-सुधारकाः। [ लिपिमें अ्रत्यन्त असार करके 
लिपि-सुधारकॉको ऐसा हर्ष हो रहा है मानो उनका विवाह हुआ हो । ] 
वर्णे-संस्कार-प्रदीपिका् सन्ध्यक्षरको एक रूपमें प्रस्तुत करनेका 
कारण स्पष्ट लिखा हे- 
यथेकमात्रालोपेन हष्टो भवति शब्दवित्‌ । 
तथेवाक्षरसंयोगादू हष्टो भवति लेखक: ॥ 


[ जेसे एक मात्रा कम हो जानेसे वेय्याकरण प्रसन्न होता है उसी 
प्रकार अक्षराँको मिलाकर लिखनेसे लेखक प्रसन्न हो जाता है। ] 


वैज्ञानिक इष्टिसे 


कुछ लोगों ने कहा है कि ये परिषर्तेन वैज्ञानिक दछ्टिसे किए गए हैं 
ओर उन्होंने संभवतः रोमन लिपिको वैज्ञानिक मान भी लिया है क्योंकि 
उससेँ व्यंजनके परचात्‌ ही सभी स्वर लगते हैं। किन्तु यह उनकी 
वेज्ञानिकता नहीं, बड़ा भारी दोष है। हमारे यहाँ तो स्वरसे युक्त होकर 
ही व्यंजन पूर्ण होता हे । अतः उस पूर्णोको खंड कर देनेमे क्‍या सिद्धान्त 
हे। उनके यहाँ अंतिम अक्तरमेँ प्रायः स्वर लगता ही नहीं जैसे 


१०६ भाषाकी शिक्षा 


बेमन' (॥१0727 ) शब्दकों ही लीजिए। अन्य भी उनके जितने 
व्यंज़नांत शब्द हैं उनमें कहीं भी वे स्वर नहीं लगाते। अतः वे तो 
स्वयं अवैज्ञानिक हैं कि वे कहीं तो स्वर लगाते है, कहीं नहीं लगाते । 
यदि यह सिद्धान्त मानकर चला भी जाय तो हम प्रत्येक व्यक्ञनमें 
की मात्रा भी लगाते चलना चाहिए। यदि हमे महामना सदनमोहन माल- 
वीय लिखना होगा तो वैज्ञानिक रोमनके कऋ्रमानुसार ( )(2]877204 
१॥४0६79. '(०णा३7० '४ै०9एंए० ) मञदुअनञ भोदई अनअ 
सालूअवीयञअ' लिखना चाहिए । यदि आगे मात्रा लगाना दी वेज्ञा- 
निकता है तो ए ऐ उ ऊ की मात्रा सी क्‍यों नहीं आगे लगो दी गई। 
किन्तु कठिनाई यह हो गई है कि उन्होंने द्‌ का संयोग करनेके लिये 
दऊ्े नीचे हलू लगना स्वीकार कर लिया है। अब यदि उन्हें द्विबचन' 
लिखना होगा तो वे लिखेंगे 'दूव'बचन” जो आगे चलकर द्वीवचन' 
हो जायगा। उनके सम्मुख स्वभावतः यह कठिनाई उपस्थित 
हुई दोगी कि हस्व 'इग की मात्रा बाई” ओर लगानेका नियम बनाया 
जाय तो दूव अक्षरमे 'इ! की मात्रा दू से पहले लगाई जाय या व! से 
पहले । जब उन्हें कोई उपाय न सूक्का तो उन्होंने यही निर्णय किया 
कि इसे आगे पूँछ काटकर लटका दिया जाय | 


वैज्ञानिक लिपिमे लिपिशाहियोँ ने निम्नलिखित गुण बताए है--- 


१, लिपि कलात्मक हो, देखनेम सुन्दर हो अर्थात्‌ उससे आँखोको 


कष्ट न हो, सुख मिले, अर्थात्‌ अच्चरोंके रूप, उनके अंगोका अनुपात 
ओर उनकी रेखाओँका पतलापन या भोटापन यथाक्रम हो । 


२. जिस भाषाके लिये उस लिपिका प्रयोग हो उप्तकी सब भाषा- 
अयुक्त ध्वनियों के प्रतीक उसमे आ जाये। 


३. जो लिखा ज्ञाय, वही पढ़ा भी जाय। 


४. एक ध्वनिर्के लिये निरन्तर एक चिह्न हो। फारसीके समान यह 
न हो कि केवल स ध्वनिक्रे लिये कही 'सीन', कहीं स्वाद”, कहीं 'से' 
नामक तीन-तीन अक्षर लेकर 'सरगम”' में सीन” सन्दूक्त में स्वाद 
ओर “असर' से से” का प्रयोग हो । 

४. एक चिहसे एक ही ध्वनिका बोध हो । ऐसा न हो कि अँगरेजीके. 
समान एक ए (8) से अ, आ, ए, ऐ, ओ सबका काम ले लिया जाय । 

६. लिखते समय प्रत्येक शब्दके अक्षर मिलकर अलग-अलग शब्द्‌-रूप 
घारण कर लें; अँगरेजीके समान केवल अक्षरों के समूहमात्र न बने रह 
जायँ। शिरोरेखाके कारण मिलकर (परमेश्वर एक पूर्ण शब्द-रूप बन 
जाता है। इसे अलग-अलग 'परमेशूबर' या पूअ रअम्‌एश्‌ व 
अ र्‌अ' ([287277687५279) न लिखा जाय। 

७, गतिपूबंक लिखा जा सके । 

८. अंक्षराँके लिखित और मुद्रित रूपाँमे भ्रम न हो जैसे रए मे 
पतू” का, 'इर! मे 'शु! का और “ए'में पृ? का भ्रम हो गया है। इस प्रकार 
रु, पर, और इर लिखकर देनेसे [कम्पोजिटरों में भी बड़ा श्रम होता 
है जेसा इसी अनुच्छेदके छापनेमे हुआ हे । 

उपयुक्त कसोटीपर कसकर देखनेसे प्रकट हो जायगा कि नागरी लिपि 
निर्दाप, सर्वेगुश-सम्पन्न ओर भारतकी ही नहीं वरन्‌ सारे संसारकी: 
एकमात्र लिपि होनेके योग्य है। इससेँ किसी प्रकारका संशोधन, 
परिवत्तेन या परिवद्धन होनेसे यह लिपि न रहकर लीपी हुईं बस्तु 
रह जायगी। 


श्ण्य भाषाकों शिक्षा 
च्वनि-प्रतीको की पूर्णता 

नागरी लिपिमें नागरी भाषाकी ध्वनियाँ ही नहीं वरन्‌ सारे 
सभ्य संसारकी ध्वनियोँ स्पष्टतापूवेक अंकित की जा सकती 
'है। रोमन लिपि यह काम कभी नहीं कर सकती । ऋ, ह, अं, ण, त, थ 
द्‌, ध, ष, ज्ञ, कु, ढू, ड़, छू आदि ध्वनियों के स्पष्टीकरणका काई उपाय 
रोमन लिपिस नहीं हे । 


लेखनमे तीत्र गति 
रोमन लिपिके पक्तर्मं एक विशेष तक यह दिया जाता है कि वह उद्के 
समान बहुत शीघ्रतासे लिखी ज्ञा सकती है । किन्तु यह तक भी निः्सार 
है | शीघ्रतासे लिखा जाना ही किसी लिपिका गुण नहीं हो सकता। 
लिपिकी विशेषता यह है कि वह गतिसे लिखी जानेके साथ-साथ 
शुद्ध भी पढ़ी जानी चाहिए । ध्वनिपूर्णताके सम्बन्धस हम 
फारसी लिपिकी अक्षमता दिखा चुके है। अब रोमनकी दुवंलता 
देखिए । मान लीजिए हमे असर” लिखना है। रोसनमे इसे लिखेंगे--- 
454597?, जिसे हम असर, आसार, आसर, असार' सब कुछ पढ़ सकते 
हैं। असर! ( प्रभाव ) और आसार” ( लक्षण ) मेँ भूत-भविष्यका भेद 
है। आसर! ओर 'असार' में एक पूरबको जाता है तो दूसरा पच्छिमको। 
जो लिखो वही पढ़ो हे 
देवनांगरी लिपिकी सबसे बड़ी विशेषता यद्दी है कि उसो जो 
'लिखा जाता है बही पढ़ा भी जाता है । 


ध्वनि ओर प्रतीककी एकता 


नागरीमे एक ध्वनिके लिये एक ही चिह्॒का प्रयोग होता है. तथा एक 
चिहृ॒प्ते एक ही ध्वनिका बोध होता हे। अतः इस दृष्टिसे भी नागरीपे 
कोई लिपि स्पद्धां नहीँ कर सकती | 


के अशलकजा-नमलक तरफ. अली 
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शब्दकी एकरूपता 


नागरी लिपिमें अक्षर अलग-अलग भी रहते हैं और शिरोरेखाके 
कारण शब्दर्मँ एकरूपता भी आ जाती है। यदि शिरोरेखा न लगाई 
जाती तो अलग अच्चर रहनेसे उन्हें पढ़नेमे ऑँखॉको बड़ा परिश्रम 
करना पड़ता। शब्दकी एकरूपता रहनेसे केवल आदि और अन्तके 
अक्षरों पर दृष्टि पड़ते ही पूरे शब्दका बोध हो जाता है। यदि भिन्न-भिन्न 
रड्गों की पचास चिड़िएँ अलग-अलग बैठी होँ तो एकाएक उनकी संख्या 
ओर रहका अनुमान करना कठिन हो जायगा परन्तु यदि पचास 
हाथ लम्बा और रंग-बिरंगा अजगर, आ जाय तो वह तुरन्त 
आओआँखकी पकड़मे आ जायगा। इसका कारण यह है कि आँख़को 
जितने कम रूप देखने पड़ते हैं उतना ही कम उसे कष्ट होता 
है । अक्षर मिलाकर लिखनेसे वे आँखोंको सुन्दर लगते है. । इसपर 
यह आपत्ति हो सकती है कि अक्षरका भला-बुरा लगता अभ्यासपर 
निर्भर है.। परन्तु रोमनके लिखित और टाइपवाले अक्षरों के तुलनात्मक 
मननसे यह आपत्ति मिट जायगी। रोमन टाइपमे पत्येक अक्षरका 
रूप अलग-अलग रहता है और आँखोँ में भालेके समान चुभता है। यह 
दूसरी बात है. कि सतत अभ्यासके कारण हम इसका अनुभव न्‌ करे किन्तु 
हमारे युवकॉकी आँखोवर पड़े हुए चश्मे इसके ज्वलन्त प्रमाण है। इसी: 
दोषके कारण वे लिखते समय उन अक्षराँको मिलाकर शाब्दिक एकरूपता, 
लानेकी चेष्टा करते है । 
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व्यावहारिक दृश्टिसे 
सबसे बड़ी कठिनाई तो व्यावहारिक है । चाहे हम कोई भी 
'नई लिपि चलावेँ या उसमें सुधार कर किन्तु जो अजतकका छुपा हुआ 
साहित्य है उसे हम फेक नहीं देंगे और जितने विवेकशील बुद्धिमान 
विद्वान लोग हाँ गे वे केवल सरकारके कहने मात्रसे कोई अशुद्ध प्रणाली 
ग्रहण नहीं करें गे। अतः उनके ग्रन्थ लोगोंको पढ़ने पड़े गे ही। राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति, वर्धाने अ' की बारह खड़ीमेंसे इ, उ, ए निकाल दिए 
“और उसके बदले झि, श्री, अ, अ, ओ, ओ का अचलन किया ओर क्ष के 
बदले कब चलाया किन्तु उन्हें भी झूख मारकर इन नये अक्षरों के साथ-साथ 
देवनागरीके अक्षर सीखने ही पड़ते हैं। अत, पढ़नेबालोंकी समस्या 
घटानेके बदले ये सब सुधार उनकी समस्या बढ़ा ही रहे हैं ओर 
उनके सिरपर अनेक नये अक्षर सीखनेका भार लाद ही रहे हैं। 
भारतके विभिन्न प्रदेशोंमे और भारतके बाहर अन्य देशों मे जहाँ 
नागरी लिपि चल रही है वे तो पहली लिपि चलाते ही रहे गे । अतः, 
वहाँ के पढ़ेलिखे लोग जब इस नई सुधरी हुईं लिपिके प्रदेशमे 
'आवेगे तब क्‍या पहली लिपिकों अशुद्ध कह दिया जायगा और उनका 
जो लिखा हुआ होगा वह क्‍या अशुद्ध माना जायगा ९ जो लोग अपने 
बच्चॉंको घरपर वर्णेमाला पढ़ाकर भेजेंगे, उनके बच्चोंके लिये तो यही 
कठिनाई उत्पन्न हो जायगी कि वे पिताकों प्रमाण मान या 
अध्यापकको । इससे देशमे बड़ी भारी अराजकता उत्पन्न हो जायगी। 
अत; व्यावहारिक इृष्टिसे भी यह परिवत्तेन ठीक नहीं हे। 
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 संविधानकी दृष्टिसे 


यदि हम सविधानकी दृष्टिसे भी विचार करें तो प्रतीत होगा कि 
यह प्रयास अत्यन्त अवेधानिक है क्‍योंकि संविधानने जो भाषा और 
लिपि स्वीकार की है उससे यह पूर्णेतः भिन्न है। स्वयं मुख्य सचिवने 
पत्रम लिखा है कि अंकका रूप संविधानके उपबन्धके अधीन होगा । 
क्या इसका अर्थ है कि अक्षरका रूप संविधानसे भिन्न होगा ९ 

चाहिए तो यह था कि नागरी लिपिको सुन्दर बनानेका प्रयास किया 
जाता, उसके अक्षर-विन्यासका अज्पात ठीक किया जाता । पक्का, 
ओखारा आदि शब्दोंमें आनेबाले हस्व ए और ओ के लिये कुछ 
व्यवस्था होती, तुम्दारा, उन्होंने, कोल्ह! आदिमें आनेवाले' सह नह 
ल्‍ह के लिये कोई स्पर्श चिह्न बनता । पर यह सब कुछ न हुआ। बनीं 
बनाई खीरमेँ चीनीके बदले नमक छोड़कर सब गुड़गोबर कर दिया 
आया । अब यह किस भलेमानुसके गले उतरेगी-- 


परिणाम 


अतः ये तथाकथित सुधार-- 

'१, परम्परासे बाहर हैं। 

२, नागरी अजक्षरोंकी प्रकृतिसे भिन्न है। 

३, टाइपराइटरकी दृष्टिसे अत्यन्त अव्यवहायें ओर असुविधम्जनक हैं| 
४. असुंदर तथा कलाहीन हैं। 

थू, अधिक स्थान घेरते हैं, अतः अनार्थिक हैं। 

६. मुद्रणमे असुविधा उत्पन्न करते हैं। 
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७, उच्चारण श्रष्ट करनेवाले हे । 

८. व्यावहारिक दृष्टिसे असंगत हैं । 

£. अवेज्ञानिक हैं। 

१०, अनावश्यक है। 

११. अराष्ट्रिय हैं। 

१२. शिक्षणमें असुविधा उत्पन्न करते है। 
१३, भारतीय संविधानके विरुद्ध है । 


६ 


अत्तर-रचना 


लिखावट 


किसी सूक्तिकारने कहा है-- हे 

लिपि: प्रशस्ता सुमनो लतेव केषां न चेतांसि मुदा बिभत्ति-- 

[ फूलोंबाली लताके समान सुन्दर लिपि किसको मोहित नहीं 
करती || अतः शिक्षा-शास्ियाँने शुद्ध लिखावबटके लिये चार 
आवश्यकताएँ निधोरित की है-- ह 

१. बैठनेका ठीक ढंग ( पोश्चर ) । | 

२. कलम पकड़नेका ठीक ढंग ( राइट होल्डिंग ओफ दि पेन्‌ )। 

३. अक्षरोंका ललित विन्यास ( फ़ाइन डिस्प्ले औफ लेटसे )। 
४. अक्षरोंका सुडोलपन (राइट फ़ोमेंशन ओफ़ लेटसे ) । 
बैठनेका ठीक ढंग | 
विद्यार्यीको इस प्रकार कमर सीधी करके बैठना चाहिए कि रीड़की 
हड्डी अत्यन्त सीधी रहे, झुफे नहीं। पुरानी प्रथाके अनुसार बायों घुटना 
टेककर दायाँ घुटना खड़ा करके उसपर पटरी या कापी रखकर लिखनेकी 
प्रणाली अबतक ग्रामीण विद्यालयोँ में प्रचलित है। इस मुद्रामे रीइकी 
हडडीको सुकनेका अवसर ही नहीं मिलता और विद्यार्थीकी आँखेँ भी 
पटरी या कापीसे कमसे कम एक फुट दूरीपर रहती हैं। यदि आगे 
ढलवों चौकी रखकर भी बैठना हो तो यह ध्यान रहे कि रीडू की हड्डी 
सीधी रहे और आँखें पुस्तिकासे एक ,फुट दूरीपर हों । 
कलम पकड़नेका ढंग 

नरकट ( नरकुल ) की लेखनीसे लिखते समय उसे उसकी जीभसे 
कुछ ऊपर अपने अंगूठे और सध्यमासे ऐसे पकड़ो कि तर्जेती ऊपर टिक 

बज 
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जाय । साथ ही ४५० पर कटी हुई लेखनीकी जीभ इस प्रकार पटरी या 
काग़ज़पर बैठाकर चलाई जाय कि अच्षर विरूप न होकर एसे लिख जायें-- 


पंडित म- नमन मालवीय 


अक्तरोंका ललित विन्यासत 
अच्चरों के ललित विन्याससे तात्पय यह है शब्दोंका रूप आऑखोॉको 
अच्छा लगे, उनके दर्शन मात्रप्ते उन्हें पढ़नेकी जी ललच उठे। परीक्षार्मे 
प्रायः सुन्दर अक्षर, परीक्षकको मंत्र-मुग्ध करके उसके हाथसे अंक लूट ले 
जाते हैं। अतः लिखे हुए प्रत्येक अक्षरकी बनावट शुद्ध ओर सुन्दर होनी 
ही चाहिए। '3' का निम्नलिखित रूप कलमकी लाग ठीक न होनेके 
कारण लालित्यकी दृष्टिसे विरूप ही होगा--- 





किन्तु 'उ” को ही यदि कलमकी लागके बिना केबल एक स्री मोटाई 
या पतलेपनके साथ सुन्दर ढंससे लिखे तो बह ऊपर लिखे हुए बेढंगे 
“उ' की अपेक्षा कही अधिक नेत्नरञ्षक होगा । 


सुडौलपन 
अज्ञरों के सुडोल होनेका तात्पय यह है कि अक्षरका प्रत्येक अंग सालु- 


पात हो, कोई अंग छोटा-कोई बड़ा, कोई बिक्रृत न हो। अर! का शुद्ध 
सुडोल रूप यह हे-- 


यदि हम विभिन्न अंगाँ के अनुपातका ध्यान न रखकर इसीको याँ लिखें «- 





किए 
८ 
| 








तो कितना बेढंगा जान पड़ेगा। 
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“ आकार और गति 


अक्षरों के आकार तथा उनकी लेखन-गतिके सम्बन्धमे विशेषज्ञोंका 
«“थन है कि अक्षर बड़े-बड़े ओर सुस्पष्ट हो, उनमे आकार-साम्य हो अर्थात्‌ 
कोई अक्षर बड़ा ओर कोई छोटा न हो, ये अज्षर सीधे खड़े लिखे ज्ञाये 
ठेढ़े-मेढ़े न होने पार्वे अर्थात्‌-- 


कू (सीधा रूप ) हो किनु कू (टठेढ़ा रूप ) न हो 


ओर अक्षर शीघ्र लिखे जायें। ऐसान हो कि एक-एक अक्षर 
गढ़नेमे घड़ी-बड़ी भर लग जाय । 


लेखन-कुशलताके उपाय : अनुलिपि 


उक्त ढंगसे लिखनेम कुशलता पानेके जिये तीन उपाय बताए गए है 
जिन्हें अनुलिपि प्रतिलिपि ओर श्रतलिपि (श्रुतलेख या अनुलेखन) कहते 
हैं। अनुलिपिके लिये हाटम विशेष सुलेख-लिपि-पुस्तके विकती हैं जिनमे 
सुन्दर, सुडोल ओर बड़े-बड़े अक्षर छपे रहते है और नीचे इतना स्थान 
छोड़ दिया जाता है कि विद्यार्थी उन्हे देख-देखकर सुन्दर लिपिका अभ्यास 
कर सके। इस प्रकार अनुलिपिका अभ्यास करनेसे अक्षरोमे सुडोलपन 
ओर एकरूपता आती है। जेसे--- 
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प्रतिलिपि 


अभ्यास-पुस्तिकापर किसी पुस्तक, समाचार-पत्र या लेखका छपा 
या लिखा हुआ अंश देखकर उसे लिपि-बद्ध करना प्रतिलिपि कहलाता है । 
प्रतिलिपिके अभ्याससे भापासे शुद्धता आती है तथा शब्द-भाण्डार बढ़ता है। 


भ्रतलिपि 

तीसरा अभ्यास श्रतलिपि ( अनुलेखन या श्रतलेख ) का है। श्रतलिपि 
या अनुलेखनर्म एक व्यक्ति बोलता जाता है, अभ्यासार्थी उसे लिखता जाता 
है। इस अभ्यास-द्वारा लिखनेमे जिग्रता आती है, विद्यार्थीको शीघ्रतापृ्वेक 
सुनकर लिखनेका अभ्यास होता है ओर सुनकर सममनेकी शक्ति बढ़ती है। 


लालित्य 

ये ही बातें लिख[|बटके लालित्यक लिये भी आवश्यक है किन्तु लिपिको 
ललित बनानेके लिये तीन बाते ओर भी ध्यानमे रखनी चाहिएँ-- 

१, कागजके चारो ओर, नीचे-ऊपर ओर दाएँ-बाएँ स्थान छूटा हो। 

२. दो शब्दोंक बीचसे कगसे कम दो मम” का स्थान छूटा हो । 

३. दो पक्तियोंके बीचमे एक पंक्तिकी मोटाईका अन्तर छूटा हो | 

हे कोछकके बराबर कांगजपर इस प्रकार लिखना 

चाहिए-- 





देश-दोह सबसे बड़ा अपराध 
आर पाप है। देशद्रोहीका कभी 
कल्याण नहीं हो सकता। 
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अशुद्धियोंका परिष्कार 

यद्यपि नागरी अक्ष्रोंके ध्वन्यनुकूल होनेके कारण वर्णोमालाका ज्ञान 
प्राप्त करते ही बालक बोली हुई सभी बातें लिख सकता है परन्तु 
हमारी वर्णेमालामे कुछ अक्षर ऐसे भी है जिनके उच्चारणमे व्यापक 
अशुद्धि दिखाई देती है और इसी कारण उन्हें लिखते समय भी 
लोग अशुद्ध लिख बैठते हैं। ऐसी अशुद्धियाँका परिष्कार उन विशेष 
शब्दाँ के बार-बार लिखवानेसे ही हो सकता है जिनमे वे अक्षर आते हाँ 
जैसे--ऋषि, ज्ञान, कैलास आदि। यहीवर विद्यार्थीकों इसपर भी ध्यान 
देनेकी शिक्ष देनी चाहिए कि वे ज्ञ, ऋ, ष' अक्षरोंको अध्यापककी 
प्रत्यक्ष सुनी हुई ध्वनिके अनुसार न लिखकर उसके मूल तत्सम रुपके 
अलनुसार लिखे क्याँ कि इन ध्वनियाँ मे श्रायः विपय्येय होनेकी सम्भावना 
'बनी ही रृती है। जिन अक्षरों के उच्चारणमे भूल होनेकी सम्भावना हो 
उन्हें बार-बार सामने लानेसे विद्यार्थी सैंभल जाता है ओर शुद्ध लिखने 
ओर उच्चारण करने लगता हे । 

इस प्रकार शुद्ध लिखना आ जानेपर अनुच्छेदकी रचना करने, 
दोनों ओर पड़ी छोड़ने ओर विरामों के उचित प्रयोग करने आदिकी शिक्षा 
दी जानी चाहिए। रचना-शिक्षणकी व्यवस्थारे आगे इसकी उ्यवस्था 
कऋर दी गई है । 


की 
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पोथी बाँचना 


शिक्षा-शाख्याँ में अभीतक इस विषयमे गहरा मतभेद हे कि पढले 
लिखना सिखाना चाहिए या बाँचना । लिखना सीखनेवालेको तो बाँचना 
आ ही जाता है किन्तु बाँचना सीखनेवालेको लिखना भी आा जाय यह 
आवश्यक नहीं है। हमसे बहतसे लोग बंगला, गुजराती आदि 
अन्य लिपियाँ मे लिखी या छपी हुई पोथियाँ बाँच तो लेते हैं किन्तु, 
लिखनेकों कहा ज्ञाय तो एक पंक्ति भी नहीं लिख सकते । 

लेखन ओर वाचनका क्रम 

इसका एक भनोवेज्ञानिक कारण हे। पढ़ते समय कभी तो 
पहचाने हुए अन्चरों के स्वरूप प्रत्यक्ष होनिपर अपनी स्म्रति दिला देते है. 
ओर कभो-कभी पहचाने हुए अज्ञुरोंके सहारे श्रपरिचित अक्षरोंका 
बोध हो जाता हे । किन्तु लिखनेमें हमें कल्पना तथा अनुमानसे कोई 
आश्रय नहीं मिलता । जबतक अच्ञुरकी बनावट, उसके प्रत्येक अंगके 
डील-डोल, उतार-चढ़ाव, मोटाई-गहराई आदिका ल्लान न हो तबतक 
लिखनेवालों के लिये उस अक्ष रक्ा कोइ अस्तित्व नहीं । उसके लिये 'घन 
ओर धुन! दोनोंका भेद समझना आवश्यक है । इसी मनोवेज्ञानिक 
सिद्धान्तके बलपर ही हमने लिखना सिखानेकी विविध विधियाँपर पहले 
विचार किया है। है 
वाचन-शिक्षाके सम्बन्धमे भ्रम 

अपनी लिपिकी विशेषताश्रोंका उल्लेख करते हुए हम है 
कि हसारी लिपिके एक अक्षरका जो नाम है वही उसकी हे ॥ 
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संभवत इसी कारण हमारी भाषाके अध्यापकगण बाँचना सिखानेकी 
अलग व्यवस्था करनेकी आवश्यकता नहीं समभझते। उनके विचारसे 
अक्षर-बोध होते ही पटना आ जाता है। कोई हस्व-दीघेकी अशुद्धि 
करता हो या संयुक्ताज्ष रों को तोड़कर उच्चरित करता हो या पढ़ते समय 
कोई अक्षर या शब्द छोड़ जाता द्वो तो उसे ठीक करके ही अध्यापक 
अपने कत्तेव्य ओर धर्मकी इतिश्री समझ लेते है। किन्तु यह बात नहीं 
है । प्रत्येक लेखक जो कुछ लिखता है वह किसी उद्देश्यसे, कोई विशेष 
प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये लिखता है। अत्यन्त ओजमयी भाषामे 
लिखा हुआ लेख भी अधम पाठकके मुँहसे नीरस, भाव-शून्य और 
निःसार ही प्रतीत होगा । एक छोटा सा उदाहरण लीजिए | एक वाक्य 
है-तुम न सानोगे ९! इसीको एक अध्यापक अपने शिष्यों से एक ढ़से 
कहेगा, खी अपने मानी पतिसे दूसरे ढ्गसे कहेगी। यदि पढ़नेवालेने 
पहलेको दूसरे ढज्ञसे और दूसरेकों पहले ढल्ढडसे पढ़ा तो सममभ्िए कि 
उसने लेख कके भावों का जीवित श्राद्ध कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। 
अतः पढ़नेकी शिक्षा देनेमे सर्वप्रथम कंठको साधनेकी अर्थात्‌ भावके 
अनुसार स्वरके उचित उतार-चढावकी शिक्षा आवश्यक है । 


वाचन-प्रयोग 


बाँचना सिखानेपर इतना श्रम क्‍यों किया जाय यह प्रभ्न हमारे मित्र 
पूछ सकते हैँ। इसका उत्तर हमारे उन्नत समाजकी आवश्यकताएँ ही दे 
रही हैं। हमें समाओं में अभिनंदन-पत्र पढ़ने पड़ते हैं, अपने साथियों, 
घरवालों या गाँववालॉको पत्र या समाचार-पत्र पढ़कर सुनाने प्रड़ते है, 
घोषणाएँ पढ़कर सुनानी होती है, लिखित अभिभाषण बाँचने पड़ते है, 
सभा-समितियों के विवरण बाँचकर सुनाने पड़ते हैं, उद्धरण देने या पाठके 
लिये जनताके सम्मुख कविता पढ़कर सुनानी पड़ती है, इसलिये ठीक ढद्जसे 
बाँचनेकी शिक्षा देना आवश्यक ही नहीं अनिवाये भी है। न जाने कितने 
ऐसे लोग हैं जिनके पढ़नेके ढड्धको देखकर हम लोग मुसकराए हो गे, 
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ठठाकर हँसे हो गे और कभी-कभी हँसीके आवेशमे तालियाँ भी पीट चुके 
होँ गे। इन हास्यास्पद लोगों मे समाजके बड़ेसे बड़े ओर छोटे सभी लोग 
सम्मिलित है । इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी शिक्षाका दोप है ओर 
हमारी हँसी ओर तालियाँ उनपर नहीं, उनके शिक्षकॉपर है | पीछे तीसरे 
अध्यायमे हम वाचनके गुण-दोषोंका विस्तृत विवेचन कर चुके है. अतः 
उसकी पुनरावृत्ति करना यहाँ अनावश्यक है । यहाँ केबल उसके उद्देश्यों 
ओर शिक्षश-विधियाँका उल्लेख करना ही पर्य्याप्त होगा। 


5 
बाचनके उद्देश्य | 
वाचन-शिक्षणके व्यापक महत्त्वको दृष्टिमें रखते हुए उसके 
उद्दश्याँका विधान करना कठिन नहीं होगा। उक्त दृष्टिसे पुस्तक-बाचन 
सिखानेके निम्नलिखित उदृश्य है -- 

१. बालकॉँको स्वरके उतार-चढ़ाबका ऐसा अभ्यास करा दिया जाय 
कि वे यथावसर भावों के अनुकूल स्वरमे लोच देकर पढ़ सके । 

२. स्वयं बालक अपने मनके भाव व्यक्त करते हुए भी यथा-भाद 
स्व॒रका उचित आरोह-अवरोह साध सके । 

३. वाचन इतना प्रभावोत्पादक बत जाय कि जिस उद्देश्यसे बांचन 
किया गया हो वह सफल हो ओर उद्दिष्ट व्यक्ति या समाज उससे 
प्रभावित हो । 

४. बालकोॉंकी अक्षर-व्यक्ति ( आर्टिकुलेशन ), शब्दोच्चार ( प्रोनन्सि- 
एशन ), उचित ध्वनि-निर्गंम ( इनन्सिएशन ) अर्थात्‌ मुँहके भीतरके 
यथोचित स्थानसे बर्णीका उच्चारण, बल ( एम्फ़ सिस ), सुस्व॒रता 
( इन्टोनेशन ) का उचित संस्कार करना । 

५, पुस्तक बाँचकर बालक उसका भाव समझ सके ओर दूसरोंको 
'समझका सके । 
वाचनके गुण 

हम पीछे बता आए हैं कि अच्छे वाचनमे छः गुण होने चाहिएँ--- 
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१. मधुरता । 

२. अक्षुर-व्यक्ति : प्रत्येक अक्षरको शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चरित करना । 

३, पदच्छेद$ प्रत्येक शब्दको अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल 
तथा विरामके साथ पढ़ना । ५ 

४. सुस्वरता ; भावों के अनुसार वाणीमे आराह-अवबरोह लाना । 

५. थेंयें ; उचित गतिसे पढ़ना । 


६. लय-समथेता ; लय अर्थात्‌ प्रवाह बनाए रूना । 


उपयु क्त.ढंगमे पुस्तक बाँचने वाले आगे चलकर अच्छे वार्त्ताकार 
(कन्वर्सशनलिस्ट), प्रभावशाली वक्ता और सफल अभिनेता हो जाते हैं। 
कहा जाता है कि गद्य पाठठी आधी सफलता और कविताकी पूरी 
सफलता सुदर वाचनसे ही हो जाती है। अर्थात्‌ यदि बाचन अच्छा 
हुआ तो केबल वाचनक सहारे ही पाठ समभमे आ जाता है । 


वाचनके दो आधार 
बाचनके दो प्रमुख आधार है-- 


(१) वाचनमुद्रा ( पोस्चर ऐन्ड जेस्चर ) अर्थात्‌ बैठने, खड़े होने, 
पोथी या वाचन-सामग्री हाथमे प्रहण करने तथा भावाहुसार हाथ, नेत्र 
आदि अंगों का संचालन करना । 


(२ ) वाचनशेली, अथात्‌ भावाजुसार स्वरके उचित आरोह-अवरोहके 
साथ बाँचना । 


वाचन-सुद्रा ठीक रखनेफे लिये प्रत्येक वाचककों अपने बाएँ हाथमे 
'पुस्तक इस प्रकार बीचसे पकड़नी चाहिए कि ऊपर उसके बीचके मोड़पर 
बाएँ हाथका अँगूठा आ जाय ओर दूसरा हाथ भाषाभिव्यक्तिके लिये 
खुला छूटा रहे। यदि पुस्तक बड़ी हो या अमिनन्दन-पत्र जेसी 
वाचन-सामग्री हो तो दोनों हाथों से पकड़कर भी उसे दाँचा जा सकता हैं 
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किन्तु बाँवनेवालेकी दृष्टि निरन्तर पुस्तक या वाचन-सामग्री- पर ही 
न जमी रहे। वाचकको अपनी दृष्टि-परिधि (आईं स्पेन ) इतनी 
साध लेनी चाहिए कि एकबार देखते ही वह पुस्तकके पन्द्रह-बीस शब्द 
अहण कर ले ओर फिर जनताके सम्मुख मुँह करके उसे अभिव्यक्त कर 
दे। इस सम्बन्धभमे इस अध्यायके अन्तमे व्यावहारिक नियम 
बिस्तारसे दे दिए गए हें । 


कविता-वाचन 


गद्य-पाठके वाचन और कविताके वाचनमें बड़ा अन्तर है । यद्यपि 
भावके अनुसार स्वरका आरोह-अवरोह काव्य-पाठके लिये भी अपेक्षित 
है किन्तु कवितामे छन्दका सी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिये कविता 
वाचनकी दो शेलियाँ हैं-- 

(१ ) छन्दानुगत शेली ( हहिकल रीडिंग ) 

(२ ) भावात्मक वाचन-शेली ( एक्स्प्रेसिव रीडिंग ) 

इनमे से पहली शेली ( छन्दानुगत शैली)के अनुसार पाठ करनेमें 
छन्दकी गति, यति और लयका ध्यान (रखना चाहिए किन्तु कन्षामे 
कभी गाकर नहीं पढ़ना चाहिए । कवि-सम्मेलनोंमे भले दी कविता 
गा ली जाय किन्तु क्षामें इसका प्रयोग सर्वेथा बज्ये हें क्‍योंकि 
कवितापाठ ( रेसिटेशन ) और कवितागान (ह्राइमिंग या सिद्धिन्न ) मे 
बड़ा अन्तर है। 

भावके अनुसार कविता-बाचनमे भी यद्यपि भावामिव्यक्ति ही प्रधान 
होती है क्रिन्तु इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि छन्दकी पूर्णतः 
उपेक्षा हो जाय । वाचकको भावानुसार कविता-वाचनमें यति ओर लयका 
परित्याग यथावसर कर देना चाहिए किन्तु छुन्दका प्रवाह नष्ट नही होने 
देना चाहिए । एक उदाहरण लीजिए-.. 

जल्को गए लक्खन हैं लरिका परिखो पिय छाँद घरीक हू ठाढ़े । 

पोछि पसेड बयारि करों अरु पाँय पसखारिहों भूसुरि डाढ़े॥ 


इसे छनन्‍्दकी गति, यति और लयके अनुसार इस प्रकार तोड़कर पढ़ें गे 
जैसे नीचे शब्दोँ के बीच दी हुई खड़ी पाईसे विभक्त है-- 
जलको । गए लक | खन है. | क्षरिका । परिखो । पिय छा । द घरी। क हू गाढ़े। 
पाँ। छि पसे | उ बया । रि करे। अरु पाँ। य पख्रा। रिहेँ भू। भुरि डाढ़े ॥' 
यदि भावके अनुसार इसे बॉचना हो तब हम इसके एक-एक भाव-वाक्यको 
एक आरोह या अवरोहमे पकड़े गे जैसा नीचे शब्दोँ के बीचमे दी हुई 
खड़ी पाईसे व्यक्त है--« 
जलकोौ गए लक्खन । है. लरिका। परिसर पिय छाँद घरीक हे ठाढ़े । 
पाँछि पसेड बयारि करो। अरु पाँय पखारिहा भू भुरि डाढ़े ॥ 


वाचन-शिक्षाके साधन 

बहुतसे लोग वाचन-शिक्षणके लिये ऐसी पुस्तकें प्रयोगमे लाते हैं: 
जिनमें या तो जीवन-चरित होते है या कथाएँ होती हैँ अथवा विविध 
विषयोंका परिचय होता है। वाचन-शिक्षणके लिये ये तीनों ही प्रकारके 
विषय अनुपयुक्त हैं क्‍यों कि इन तीनों में स्वरकी प्रभावोत्पादकता नहीं 
साधी जा सकती । अतः वाचन-शिक्षणके लिये नाटक तथा ऐसी वात्तो- 
पुस्तक ( कन्वरसशनल रीडससे ) प्रस्तुत की जानी चाहिएँ जिनमे. 
अधिकांश सम्वाद होँ। इससे बालकॉँको तीन लाभ होंगे-- 

( १ ) उनका स्व॒र-संस्कार होगा | 

(२ ) अवसरके अनुकूल भाषाके अ्रयोगका ज्ञान होगा । 

(३ ) व्यावहारिक शब्द-भाण्डार बढ़ेगा । 


वाचन-शिक्षणकी विधियाँ 
शिक्षा-संसारमें बाँचना सिखानेकी निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं---- 
« देखो ओर कहो*विधि , ( लुक ऐण्ड से मेथड ) 
२. अक्षर-बोध-विधि (स्पेलिंग. ,» ) 
३. ध्वनि-साम्य-विधि ( फ़ोनिक 9 


८ अनुध्वनि-विधि ( इमिदेशन ११ ) 
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५, भाषा-शिक्षण-यन्त्र-विधि (जिवाफोन ,, ) 

, समवेत पाठ-विधि ( साइमल्टेनियस ., ) 

७, संगति-विधि (एसासिएशन ,, ) 
देखो और कहो! विधि 


पहली 'देखों और कहो-विधिमे” एक पूरा शब्द श्यामपट्पर लिख 
दिया जाता है। विद्यार्थीकी अच्षरकी पहचान करानेके बदले शब्दके 
स्वरूपकी पहचान कराई जाती है । इस प्रणालीका सबसे बड़ा दोप यह 
है कि इसके द्वारा निरन्तर प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का चित्र तो प्स्तिष्कम 
'ठीक बैठ जाता है किन्तु अव्यवह्नयत शब्दों के रूप और प्रयोगमे धोखा 
हो जाता है। यदि वर्ण्माला सिद्धाए बिना ही--नांटक, गाय, 
घोड़ा? आदि शब्दों के रूपसे परिचय कराया ज्ञाय तो इसमें दो दोप 
स्वतः आ जाते है --१, शब्दोंकी संख्या इतनी अपरिमित हैं कि 
उनका परिचय कहाँतक कराया जायगा ओर २, तनिक सी असावधानी 
कर देनेसे, बालक उपयु क्त शब्दों को नरक, माय, थोड़ा भी पढ़ सकता 
है। अतः यद्द विधि त्याज्य है । 


अच्तर-बोध विधि 
अच्षुर-वोध-विधि वहीं है जो अभीतरः नागरी पढ़ानवाले 
प्रयोग करते है । यही विधि ठीक भी है क्यों कि हमारी वर्णमालाके 
अक्षरों का क्रम उच्चारण-स्थानफे अमुसार सज्जित है अतः अक्षर-बोध- 
विधिसे वर्णमालाके क्रमके अनुसार सिखाना ही ठीक है। जब बालक 
अक्षर पहचान ले तब उन्हे शब्द दे दिया जाय जिससे वे एक-एक अक्षर 
मनसमे पढ़कर ओर फ़िर बोलकर पूरा शब्द बाँव सफें। यदि उसे 
कमल? पढ़ना हो तो मनमे 'क से ल कहे ओर फिर बोलते ससय मिलाकर 
कहे--कमल' | कुछ पाठशालाओं मे कमल 'कमल', खटम ल 'खटमल 
'कहलाकर पढ़वानेका अभ्यास कराया जाता है । यह बुरा अभ्यास है। 
बॉचना सीखनेवाले छात्रा को इस ऋनसे अतर-अज्तर टटोलकर पढ़नेका 
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दुरभ्यास हो जाता है और वे आगे चलकर उचित गतिसे बाँचनेमे असफल' 
रह जते हैं । बाँचना सिखालानेके लिये यह आवश्यकता है कि छा!त्राकी. 
दृष्टिपरिधि सध जाय अर्थात्‌ उनमे यह शक्ति आ जाय कि देखते ही. 
शब्दका रूप उनकी दृष्टि पकड़ले, अक्षर-अक्षरका रूप उसे पहचानकर 
शब्दको न स्थिर करना पड़े। 
ध्वनि-साम्य-विधि 

तीसरी ध्वनि-साम्य-विधिमे एक समान उच्चरित होनेवाले शब्द एक. 
साथ सिखाए जाते हैं--जैसे क्रम, श्रम, श्रम' आदि। किन्तु यह विधि 
अस्वासाविक और असंगत है । इनमे जान-बूककर बालकको ऐसे शब्द 
सीखने पढ़ते हैं जिनको वह अपने व्यवहारम नहीं फाता है, जेसे-- 
कर्म, गम, घर्म, चर्म, धर्म, नम, मे, वर्म। ध्वनि-साम्य-विधिके इस 
पाठमें 'वर्म, चर्म, मर्म, वर्म' आदि ऐसे शब्द हैं जिनका वह या तो तड्भब 
रूपसे वास, चास' आदि व्यवहार करता है या कमी करता ही नहीं। 
अतः यह विधि भी त्याज्य है। 

अनुध्वनि-विधि 

चौथी अनुध्वनि-विधि प्रायः देखो और कहो' का ही प्रकारान्तर है। 
इसमें अध्यापक एक शब्द कहता है. और विद्यार्थी उस शब्दकी ध्वनिका 
अनुकरण करता है। किन्तु इस विधिका विशेष उपयोग उन भाषाओंकी 
शिक्षाके लिये है जिनमें एक-एक अक्षरकी कई-कई ध्वनियों होती है या. 
कभी-कभी शब्द लिखनेमे कुछ अक्षरोका उच्चारण ही नहीं होता या लिखा 
कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है जेसे--अँगरेजीके पुट' ( 777६ ) ओर 
“वट” ( 87६ ) शब्दोँ में आनेवाला यू? (0 ) अज्ञर क्रमशः “उ' और 
अअ' का बोधक होता है, अथवा अँगरेजीके काम ( (४77 --शान्त ) 
शब्दमें आनेवाली 'ल' ( !, ) ध्वनि अस्फुट रहती है; अथवा फ्रारसीमे 
लिखा हुआ 'निज़ामुल्दीन' पढ़ा जाता है. “निज्ञामुद्दीन' | ऐसी सभी 
अनियमित और विक्ृत भाषाओं में पग-पगपर अध्यापकको पथ-अदर्शनकी 
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आवश्यकता पड़ती है किन्तु नागरीमे” यह समस्या उठती ही नहीं। इसे 
हम सुनो और कहो” विधि कह सकते है । 
आषपण-यन्त्र-विधि 
पाँचयी माषण-शिक्षा-यन्त्र-विधि नई वस्तु है। इसमें आमोफोनके 
तबेसे एक पाठ भरा रहता है, जिसे सुनकर वालक उसीका अनुकरण 
“करके पढ़नेका अभ्यास करते हैं। इससे लाभ यह होता हे कि उद्चारणमें 
एकरूपता और पढ़नेके क्रममें' समता आ जाती है किन अभी नागरीकी 
शिज्षाके लिये लिंग्वाफोनके तवे नहीं बने है और बननेपर भी सबको 
प्राप्त हो सकेंगे या नहीं, इसमे सन्देह है। यह विधि व्यय-साध्य और 
दुलेभ होनेके कारण त्याज्य है । 
समवेत पाठ-विधि 
छठी समवेत पाठ-विधि प्रायः छोटे-छोटे पद्मोँ अथवा छोटे-छोटे गीत 
सिखानेमे प्रयुक्त होती है। किन्तु मावपूर्ण गद्यांशाँ अथवा नाटकक्के अशोकी 
शिक्षा देनेमे भी इसका सफल प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक एक 
अंशको स्वयँ भावपूर्ण रीतिसे पढ़ता है और कन्षाफे सब विद्यार्थी एक 
साथ उसकी आशध्१ृत्ति करते है। ऐसा करनेके स्वर सथता है और वाचन- 
संस्कार दृढ़ हो जाता है। यथास्थान इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए । 
संगति-विधि 
सातदीं संगति-विधिका विधान मदाम मौन्तेसोरीने किया है किन्तु 
वह खेलवाड़ मात्र है। उसको हम वास्तविक शिक्षा-विधि नहीं कह 
सकते ओर न वह हमारे काम ही अधिक आ सकती है । विधि यह है 
कि बहुत सी वस्तुओं , चित्रों, खिलोनों आदिके आगे उनके नास कांडॉपर 
लिखकर रक्‍्खे जाते हैं। फिर वे काडे फट दिए जाते हैं और बालकेँसे 
'कहा जाता है कि जिस वस्तुका जो नाम है वह नामवाला कार्ड उसी 
वस्युके आगे रख दिया जाय । धीरे-धीरे बालक उन शब्दोंको पहचान 
जाते है । इस विधिसे केवल कुछ संज्ञाओंका बोध कराया जा सकता है 
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ओर इससे कुछ संज्ञाबाची शब्दोंकी पहचान हो सकती है, किन्तु पढ़नेमें 
अधिक सहायता नहीं मिल सकती । इस विधिके कई रूप है जिनका 
उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है । 


अड्ञड-सथालन 


वाचनके समय भावानुसार स्वका उतार-चढ़ाव तो हो किन्तु उसके 
साथ बनावटी, अतिरक्षित ओर माँडा अज्ग-सम्वालन न हो । बात-बातपर 
आँखें मटकाना, नाक सिकोड़ना, गदन हिलाना भा डेपनसे ह्राथ फकना, 
उंगली मटठकाना, 

स्वतः बत्तीसी चमकाना अथवा ठठाकर हँसना असंस्कृतिका 
चोतक है । 

विराम 

शब्द समूहाँका चुनाव करना अथांत्‌ वाचनके समय एक बार एक 
धारामें कितने शब्द बोलने चाहिएँ ओर कहॉ कितना रुकना चाहिए 
यह भी सुन्दर वाचनका विशिष्ट गुण है, अतः इसका भी अभ्यास करा 
देना चाहिए। 


सुन्दर वाचनके नियम 


सुन्दर वाचनसे गद्य-पाठमें आधी सफलता और कविता-पारठ॑में पूरी 
सफलता मिल जाती है। यह सफलता अध्यापककी योग्यतापर ही 
अधिक निर्मर हे । संभव हो सके तो समय-समयपर बाहरसे अच्छे 
वाचकोँको बुलाकर छात्रों के सम्मुख उनका आदुशें-वाचन कराना चाहिए। 
साधारणतः योरोपीय लेखकोने बाचनके लिये केबल पाँच ही -गुण माने 
गए हैं-- 

१. स्पष्ट अक्षरोच्वार ( आर्टिकुलेशन ) 

२. स्पष्ट शब्दोच्ार ( प्रोनन्सिएशन ), ओचित्य ओर शोभाके साथ 

प्रत्येक शब्द स्पष्ट बोलना । 
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सुध्वनि ( इनन्सिए्शन ), मुँहमे उचित स्थानसे प्रत्येक ध्वनि 
निकालना | 

४. बल (एम्फ सिस), प्रत्येक शब्द या अक्षरपर यथायोग्य वल देना । 

५, स्व॒रारोह ( इन्टोनेशन ), भायके अनुसार वाक्यकों स्व॒रका उतार 

चढ़ाव । 

बाचनके लिये निम्नाड्लित नियमोंका विशेष ध्यान रक्खो-- 

१. हलकी पुस्तक हो तो बाएँ हाथम उठाओ ओर इस प्रकार पकड़े 
रहो कि कोहसीपर ४५? का कोश बन जाय और पुस्तक आँखों से कमसे 
कम १२ इसकी दूरीपर रहे । 

२. पढ़ते समय आँखें निरन्तर पुस्तकम न गड़ी रहे । एक बार आँख 
इतनी सामभी प्रहण कर ले कि बीच-मीचम मुँह उठाकर सम्मुख बंठे हुए 
लोगोंकी ओर देखने ओर उन्हे सम्बोधित करके पढ़नेका अवकाश मिले 
अर्थात दृष्टि-परिधि ( आइस्पेन ) इतनी सघ जाय कि एक बार देखते ही 
पर्याप्त अंश आँख ग्रहण कर ले ओर वाचकको निरंतर पुस्तकम ही 
आख न गड़ाए रखना पड़े, एक बार पोथीम देखकर आख-द्वारा प्रहण 
किए हुए अंशको वह श्रोताओँंकी ओर मुँह करके सुना भी सफे | 

३. शब्द-समूहोंका उचित चुनाव करके आवश्यक ठहराव देकर पढ़ो। 

४७. पढ़नेकी गति न बदत मन्द हो, न बहुत तीत्र । 

५. स्वर सी न मन्द हो न बहुत तीत्र | उसमे उत्तना ही बल हो 
कि प्रत्येक श्रेतातक शब्द ठीक-ठीक पहुँच सके। 

६. प्रत्येक शब्दका उच्चारण स्पष्ट ओर नियमित हो । 

७. वाक्य-स्वर सदा एकरूप न रहे, भावों के साथ उत्तरता-चढ़ता रहे 
ओर खुला एुआ। दाहिना हाथ भी उन भावों के प्रकाशम उचित योग दे । 

८. पढ़ते समय न बहुत उछलो-कूदो, न इधर-उधर धूमो। हाँ, मुँह सब 
ओरके श्रोताओंकी ओर घूमे, केवल एक ही ओर न रहे । 


६. प्रारम्भ ओर सम्राप्ति मन्‍्द स्वरसे करो जिससे आदि और 
झनन्‍्तका ठीक ज्ञान हो । 
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१०. खड़े होकर पढ़ो, बैठकर नहीं । 
उपयु क्त दस नियम वाचनके प्रमुख नियम कहे जाते हैं। 
वाचनकी शिक्षाके तीन पक्त 

बाचनकी शिक्षाके तीन पक्ष माने गए है--१. सिद्धान्त, २. भाव 
( अथे ), ३, प्रभाव । सिद्धान्त पक्षुके तीन अंग हैं--क. मानस ( मनो- 
वेज्ञानिक )) ख. शरीरिक; ग. सौन्दर्यवादी। मानस दृष्टिसे सुवाचन 
करनेवालेम आत्मविश्वास बढ़ता है, हियाव खुलता है, भिमक्त दूर होती 
है ओर नेठ्त्व-भावनाका विकास होता है। शारीरिक दृष्टिसे वाचनके 
द्वारा फेफड़ोंका व्यायाम होता है, शरीर सीधा रखने और सुघर अंग* 
संचालनका अभ्यास पड़ जाता है। सोन्द्येबादी दृष्टिसे स्वर, बाणी, 
गति, झुद्रा, भावभंगी और अंगसंचालनमेँ माघुये, आकर्षण ओर 
लालित्य आ जाता है क्यों कि सुन्दर वाणी ही मनुष्यका सबसे बड़ा 
अलंकार है। भाव पक्तसे स्पष्ट ही अर्थका ज्ञान है। प्रभाव पक्ष है 
वाचनके द्वारा श्रेताओंको अपने वशमें कर लेना। उपयु क्त दस नियर्मों- 
के अनुसार यदि कोई बाँचना सीख ले तो वह शीरी सख्‌ न, शीरी 
जवान हो जाय । वह बोलें तो जान पड़े मिश्री घोल रहा हे, मुँहसे 
फूल बरस रहे हैं, मोती कड़ रहेहें। यही जबानका जादू कहलाता है। 

सस्वर तथा मोन पाठ 

हम यहाँ सस्व॒र पाठ अथवा सौन पाठकी व्याख्या नहीं करना चाहते 
क्यों कि सस्वर पाठ तो पाठन-क्रमका एक अंग है और मोन पाठ भी 
पाठ्य-पुस्तक या सत्वर पाठ पढ़ानेका एक्र क्रम मात्र है। अतः दोनों की 
व्याख्या उचित स्थलॉपर की जायगी। 

वाचनकी पूरी व्यवस्थाके लिये नीचेकी सारिणी देखिए-- 
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के पलायन थे अत परनअन> के सन लिन 3>> पर 


करते हैं। हमारे लेखलकॉकी लेखनी नित्यप्रति वरसाती नदीके समान 
अत्यन्त वेगसे दौडी चली जाती है--आँख मूँदकर, अन्धी होकर-- 
जिसम संयम नहीं नियम नहीं कौशल नहीं) उक्ति-वैचित्य नहीं, शब्दो- 
में शक्ति नहीं। उच्छूडल, निरंकुश ओर उहंड प्रकृतिकी प्रेरणासे 
हमारी लेग्बनी काराज़ रैगती चली जा रही है। उस लेखनीकों संयत 
करनेकी आवश्यकता है. नदीम बाँध बाँधनेकी अपेक्षा है, तभी हमारा 
साहित्य ग्रौढ़ और प्राक्लल हो सकता है. ओर संसारकी अन्य साहित्यिक 
भाषाओँसे होड़ ले सकता है । 


शर्त चद एक मा लिख 


_हसारे यहाँ. एक सूक्ति प्रसिद्ध हे--शतं बद एक मा लिख [ सो 
बाते कह मले दो, किन्तु लिखकर एक भी मत दो । ] लिखकर अपना 
हाथ न कटाओ | मुदसे निकली बातका प्रमाण ही क्‍या ९ किन्तु जब आप- 
की लेखनीकी जिह्का कुछ कह बैठती है तो वह पत्थरकी लकीर बन जाती 
है। आप बन्दी हो जाते हैं। आपका लिखा हुआ एक-एक. अक्षर आपके 
विरुद्ध बोल उठता है। अतएब लेखनी सोच-सममकर उठाओ ! 
स्मरण रकखो-- 

अपनो लेखनी उठाओो मत | 

उठाते हो तो चलाओ मत | 

चलाते हो तो दो बार सोच लो | 

चल चखुकनेपर दो बार डुहरा लो । 

देख लो कि प्रत्येक शब्द्‌ इच्छित अथके अतिरिक्त कोई दूसरा 
अथ्थ तो नही देता | सावधान ! 

रचना-शिक्षणके उद्दश्य 

रचना-शिक्षणके द्वारा हम अपने बालकोंकों इस योग्य बना देना 
चाहते है कि वे शुद्ध, उचित, लोकसिद्ध, निरापद तथा इच्छित प्रभावो- 
त्पादक भाषास अपने मनकी बात कह सके, दूसरोंकी बातोंका उत्तर दें 
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सक, सत्साहित्यकी छष्टि कर सके ओर इस प्रकार अपना सामाजिक 
जीवन ससंस्क्ृत ओर सखमय बना सके | 


भाषाके वाञ्छनीय तत्व 

यहाँ शुद्ध भापाका अर्थ व्याकरण-सिद्ध भाषा है। ऐसी भाषाका 
प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जो व्याकरणुकी दृष्ठिसे खटकता हो या 
लोगोंको नाक-भी सिकोड़नेका अवसर देता हो । डचित भाषासे तात्पये 
यह है कि वह अवसर तथा पान्नके अनुकूल हो | ऐसा न हो कि अमंगल 
अवसरपर मंगलकी ओर मंगल अवसरपर अमंगलकी ध्यनि दे। 
लोकसिद्ध मापा वह है जो हमारे समाजके उच्च श्रेणीके लोगों के मुँहम 
बार-बार आ-जाकर सज गई हे, जिसका प्रयोग शिष्ट समाजमे अचलित 
है ओर जिसकी उपेक्षा करना समाजम भोंडापन समझा जाता हे। 
निरापदका अथे है कि हमारी भाषापर न तो दसरे एँगली उठाव, न 
उसके कारण हम अनायास विपत्तिमं पड़ जायें। राजनीति और 
समाजनीतिके ज्यापारियोंको इसपर विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिए। 
इच्छित प्रभावोत्पादक भाषाका स्वतश्सिद्ध अर्थ यह है कि बातका 
उचित प्रभाव पड़े, वह केबल आकाशम बिलीन होकर न रह जाय । 


अन्य भाषाओँका संसर्ग 

अन्य भाषाओं के सम्पेकसे हमारी भापामे जो अव्यवस्थाएँ आगई 
हैँ उनमे से एक समस्या है विभक्तिकी । आजकल नागरी लिखनेबालोंम 
विभक्तिके सम्बन्धस तीन मत हैं। शुद्ध लिखनेषाले विद्वान विभक्ति 
मिलाकर लिखते है, जेप्ते 'रामका! | कुछ लोग श्रम ओर अज्ञानवश 
शब्द्से विभक्ति हटाकर लिखते हैं, जेसे 'राम का! । कुछ लोग सर्वेनामके 
साथ तो विभक्ति जोड़नेको , तैयारं है कित्तु संज्ञाओँ के साथ नहीं! वे 
उसका' मं तो विभक्ति मिलना दंगे किन्तु 'राम' के साथ का लगाना 
होगा तो लिखेंगे राम का!। कुड्ध दिन पहले यह 'सटन्त' ओर टन्त'का 
विभक्ति-विक्षोभ इतना प्रवल हो गया था कि स्वर्गीय पडित गोविन्द्‌- 
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नारायण मिश्रको विभक्ति-विचार' नामकी पोथी लिखकर इस भ्रमका 
निराकरण करके 'सटन्त' विभक्ति लिखनेका निर्ुय देना पड़ा था। 


विभक्ति-विचार 
नागरीम जो कुछ लोग विभक्ति हटाकर लिखते हैं वे 'राम का घोड़ा 
लिखते समय राम” अलग ओर 'का? अलग लिखते है। परन्तु भारतकी 
आये ओर द्रविड सभी भाषाओँम विभक्ति मिलाकर ही लिखनेका 
प्रचार है । देखिए-- 


रामस्यघोटक।/.. ... -«-- संस्कृत , 
राम5जो धोरो ०». »« . सिन्‍्धी 
रामदा घोड़ा .«-. «» पंजाबी 
रामेर घोड़ा «०. »«»» बंगला 
रामनो घोड़ी «« . «०». गुजराती 
रामचा घोड़ा ««. »»»«० . भराठी 


रामुनियोक् गुरंमु ...  ... तेलुगु 
रामुडेय कुदरि.... ««. तमिक् 
रामण्टं कुतिर ««. »«. मलयात्रम 


रामरों घोड़ो ««. »« . डिंगल 
रामको धोरो ««. »««» . पिहल (ब्रज ) 
रामके घ्वारा बम बैसवाड़ी ( अवधी ) 


उपय्यु क्त तालिकासे विदित होगा कि भारतकी सभी भाषाओं में सम्बन्ध- 
कारककी विभक्ति मल शब्दके साथ सटी हुई है। फिर क्या कारण है: 
कि हमारी नागरीम ही शब्द ओर विभक्ति, चकवा-चकवी न्यायसे कभी 
सिल जायें ओर कभी अलग हो जायें। जहाँतक विभक्ति सटानेका प्रश्न है 
वहाँतक तो किसी विरोधका प्रश्न नहीं क्‍यों कि विभक्ति सटाकर लिखने- 
का समर्थन तो भारतीय भाषाओँकी प्रकृति ही करती है। तब नागरीए 
विभक्ति हटी क्यों? फ़ारसीकी प्रकृति है कि बह विभक्तिको 
शब्दके पहले स्थान देती है जेसे--“बनारससे' के लिये फ़ारसीवाले 
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“अज़ बनारस” लिखते हैं, असलम” के लिये दर असल” का 
व्यवहार करते हैं। फ्रारसी लिपिमेँ उर्दूका व्यवहार आरंभ होनेपर वही 
फ़ारसी-प्रवृत्ति सामने आई और उनके यहाँ भी 'रासको' लिखनेके दोनों 
ढड्ढ चलते रहे, जैसे--( १) रे अक्िफ़ मीम' राम! अलग ओर काफ़ 
बाव! “को! अलग ( राम को ) ओर (२) रे अलिफु मीम काफू वाव' 
(सको' । नागरीम विभक्ति अलग लिखना इसी पहली प्रवृत्तिका भद्दा 
अनुकरण है जिसका त्याग शीघ्रसे शीघ्र होना चाहिए। 


बुछ् शब्दों के स्वरूप 
नागरीमें चलनेवाले कुछ बहुरूपी शब्दोंका स्वरूप निश्चित कर लेना 
बहुत आवश्यक है। एक शब्द जावेगा' ले लीजिए। यह शब्द 
“जायग!, जायेगा, जाएगा, जावेगा, जाबैगा', इन पाँच रूपोंमे लिखा 
जाता है। इस प्रकारके बहुरूप शब्द नागरी भाजाके विद्यार्थीके लिये आमक 
हो सकते हैं। अतः “एकसात्रालाधवे5पि पुत्रोत्सवम्मन्यन्ते वेयाकरणाः' 
[ यदि कहने और लिखनेमे एक मात्राकी भी कमी कर दी जा सके तो 
वैयाकरण लोग ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उनके घर पुत्र जन्मा हो ) के 
सिद्धान्तके अनुसार 'जायगा” रूप ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे 
अन्य स्थानॉपर यदि “जो सुर्नंगे बही लिखेंगेका नियम मान लिया जाय 
तो बहुत अंश बहुरूपताकी त्रुटि दूर हो सकती है। फिर भी लिए! 
जैसे शब्दों के लिये यह नियम बनाया जा सकता है कि वास्ते' के स्थानपर 
(लिये! लिखा जाय और 'लेना” क्रियाका रूप बनाना हो तो 'लिए' लिखा 
जाय | यह नियम इसलिये कि क्रियाकी गतिमें शीघ्र बोलते समय 
“ै? स्वर सरल होता है थे' नहीं? जैसे--धनश्यासके लिये हाटसे कुछ 
फल लिए जाता हूँ । 
लिंगानुसारी क्रियाका रूप 
स्लीलिज़् और पुल्लिज़्के साथ बदलनेवाली क्रियाका रूप भी 
विचारणीय है। कुछ लोग पुल्लिज्ञमें गया” लिखनेके अनुसार ख्रीलिज्न 
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बनाते समय 'यः पर 'ई! की मात्रा लगाकर गयी? लिख देते है। उनका 
तर्क यह है कि जब य' मे आ! की मात्रा देकर या! बनाते हैं तब डे” 
की मात्रा देकर 'यीः भी क्यों न बनावेँ। इसका उत्तर यही है कि यः पर 
&? की सात्रा लगानेसे उसकी ध्वनि चबाई हुई प्रतीत होती है जब कि 
केबल “है? क्रा प्रयोग शुद्ध स्वरकी ध्वनि देता है। अतः आया! गया 
आदिम “य* के आगे 'आ? की मात्रा लग सकती है किन्तु "आईं! गई! 
भें 'यः की आवश्यकता नहीं है। हमे या तो ध्वनिके सिद्धान्तपर चलना 
चाहिए या गठनके। किन्तु गठन अर्थात्‌ धातु-रूपका सिद्धान्त तो 
इसलिये मान्य नहीं हो सकता कि अभी हमारी भाषा स्थिर नहीं हो पाई 
है। गठमका सिद्धान्त मानकर भाषाकी उन्नति रोकना उचित भी नहीं है । 


सीधी और घुमोवा बात 


हमारे यहाँ बोलचाल सीधे ढंगसे होती है. पर अँगरेज्जीके घुमोवा 
रूप ( इण्डाइरेक्ट फ़ौम) की छुतही बीमारीके कीटाणु आजकल नागरीमें 
भी दिखाई पड़ने लगे हैं। अँगरेज़ीकी देखा-देखी नागरीमें हम कहने 
लगे है---उसने कद्दा कि वह वहाँ गया था।' इसके स्थानपर “उसने कहा 
कि में वहाँ गया था? लिखनेसे ही नागरीकी प्राण-रक्षा हो सकती है । 


वाक्य-निर्माणपर प्रभाव 

अँगरेज़ीका ६९ हमारे वाक्य-निर्माणुपर भी पड़ने लगा है । हमारे 
हिन्दी-लेखक लिखते ह-- 

'राम, जो कि दशरथके बड़े पुत्र थे, ने कद ।' नागरीकी प्रक्ृतिके 
अनुसार इसे लिखना घाहिए-- 

“द्शरथके बड़े पुत्र रामने कहा ।” 

 अलुबादों में जो बाक्‍य-निर्माणके ऐसे ऑँगरेजी रूप पाए जोवे है 
उन्‍हें तत्काल दूर कर देना चाहिए। कभी-कभी यह वाक्य-निर्मोण 
निम्नलिखित प्रकारके भयंकर रूपमें भी पाया जाता हे-- 


रचना-शिक्षणके उद्देश्य और समस्याएँ १३७ 





राम, जो कि दुशरथके पुत्र थे, ने रावण, जो कि उनकी पत्नीको हर तले 
गया था, को मारा ।”* 


विराम-चिह् 
विराम-चिह्नों या संकेत-चिह्नों की भी एक समस्या आ खड़ी हुई है । 
हिन्दीकी पुरानी पोथियाँ में हूँ ढ़नेसे निम्नलिखित चिह्न मिलते हैं-- 
| | - + 
किन्तु अँगरेजीके शुभागमनसे उसके प्रायः सभी विराम चिह्न नागरीमेँ 
भी प्रयुक्त होने लगे हैं। वे हैँ. 
« »+ $ ४ - [| १ * » 
हमारी भाषामें प्रायः गुम्फित वाक्य नहीं होते । जो होते भी हैं” वे 
इतने उलमे हुए नहीं होते कि उनमें बहुतसे अनर्गल चिहाँकी अवश्यकता 
पड़े। अब श्रश्नवाचक चिहको ही ले लीजिए। यह चिह्न अँगरेजीमेँ तो 
इसलिये आवश्यक है कि वहाँ बहुतसे प्रश्-सूचक वाक्यों मेँ प्रश्न-वोधक 
शब्द नहीं होते। जैसे-इज़ देअर ए सीट हीअर ९! (यहाँ कोई 
बैठनेका स्थान है ? ) किन्तु नागरीमेँ अनुवाद कर देनेपर हम कहेंगे--- 
क्या यहाँ कोई स्थान है ।' इस वाक्यमें” या? शब्द प्रश्न-चोधक है ही, 
फिर व्यर्थ चिहका प्रयोजन १ अतः केवल उन्हीं चिहाँका व्यवहार किया 
जाय जो नितान्त आवश्यक हाँ जैसे--।॥ , -- ( ) तथा “ ” और 
यह उदार सिद्धान्त बना लिया जाय कि अथेकी स्पष्टताके लिये जो चिह्न 
उचित हा उनका प्रयोग अवश्य किया जाय, किन्तु केवल अँधाघुन्ध 
अनुकरण न हो । 
लेखनी कैसी हो ! 
एक समस्या है लेखनीकी । निर्मेरिणी ( फाउण्ठेन पेन ) और लोहेके 
कलमों के प्रयोगन सरकरडे, किरिच या नरकटके कलमोंका बहिष्कार ही 
कर दिया है। किन्तु नागरी अक्षरोंकी सुन्दरता ओर ब॒नांवटकी रक्ाक्ले 
लिये नरकटके कलमका ही प्रयोग आवश्यक है। 


ब्ग 
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अनुनासिकका चिह्न 

अन्तिम समस्‍या है अनुनासिकके चिहकी। आजकल लोग 
अनुनासिकके लिये भी अनुस्वारका प्रयोग करते हैँ। वे हंस' और हिंस 
में कोई भेद ही नहीं समझते । वे गंदको गेंद लिखते ओर छापते हैं 
जो वास्तवमे 'गेन्दः पढ़ा जाता है। अतः चन्द्रबिन्दु ( ) का प्रयोग 
भाषाकी शुद्धताके लिये आवश्यक तथा अनिवाय्य हे। उद्दमे 
शब्दके बीचमे अनुनासिक प्रयोगकी व्यवस्था नहीं हे, इसीलिये हमारे 
पंजाबी मित्र हँसना' को हन्सना' पढ़ते और बोलते है किन्तु हमारी 
 नागरी भाषा अनुनासिक-प्रधान है और 'मे, में, हैं; बहुतोँ, ख्त्ियाँ, झँट 
उँगली, ईंट, बहुएँ, आठ, आधा, कहे, सुनें, समझे, हँसना, रोना 
गाँव, पाँव, कुआँ, साँप. जाँक, काँपना, तोंद, गेंद, पीढा, तेंदुआ 
आदि अनुनासिक प्रधान तद्भव शब्दों में केवल अनुनासिकका चिह्न 
प्रयुक्त होना चाहिए, अनुस्वार नही । 


€्‌ 


रचनाके स्वरूप ओर शिक्षण-विषियाँ 
रचना कैसे की जाय ९ 


रचना करनेकी प्रवृत्ति मनुष्यमें स्वाभाविक होती है। वह कुछ 
कहना चाहता है यह सत्य है, किन्तु वह लिखना भी चाहता ही या 
लिखकर ही अपनी बात कहना चाहता हो यह स्वाभाविक नहीं है। कभी 
तो अपनी आवश्यकता-बश, कभी परिस्थिति-बश ( सम्बोध्यको सामने 
न पाकर ) ओर कभी स्वतन्त्र भावामिव्यक्तिकी प्रेरणासे ही मनुष्य 
लेखनी उठाता या जीम हिलाता है। 


आवश्यकता, परिस्थिति और अभिव्यक्ति 


हम आवश्यकता-बश ही बात-चीत करते हैँ कथा-वार्ता कहते है, 
पत्नादि लिखते हैं। विशेष परिस्थितिम पड़कर हम अभ्यर्थना (अपील) 
करते हैं आवेदन-पत्र भेजते हैं, अभिनन्दन-पत्र या सम्मान-पत्र तेयार 
करते है ओर प्रशंसा-पन्न या प्रमाण-पत्र लिखते हैं। ओर फिर स्वतन्त्र 
भावाभिव्यक्तिकी इच्छा--दूसरे लोग मुझे जानें, मेरे विचार पढे या 
सममें--साहित्यिक क्ृतियोंको जन्म देती है ओर इसी इच्छासे कथा, 
वर्णन, जीवन-चरित, आत्म-कथा, निबन्ध, नाटक, कविता, आलोचना: 
आदि साहित्यके अनेक गद्य-पद्यात्मक रूपोंकी सध्टि होती है। 


भाषा-रचनाके दो प्रकार 
वस्तु बनानेकी क्रिया ही रचना कहलाती है। इसीलिये शब्दोंकी 
साथ्थंक तथा कलात्मक सजावटकों भाषा-रचना कहते हैं | रचना देह 


१४० भाषाक़ी शिक्षा 


प्रकारकी होती हे--मोखिक और लिखित। हमारे यहाँ अक्षर्के रूप 
आओर उसके उद्चारणका परिचय होते ही शब्द-ज्ञान और फिर सीधे 
वाक्य-रचनाका आरम्म हो जाता है। मौखिक रचना तो लोक-संसग् से ही 
वालक सीख जाता है किन्तु उचित शिक्षाके विना लिखित रचना नहीं 
सीखी जा सकती । 





रचना-शिक्षण-विधियाँ 
गद्य-पद्य भाषा-रचना सिल्ानेकी सत्रह विधियाँ है-- 
१. देखो ओर रचो*-विधि ( लुक ऐण्ड कम्पोज्ञा सेथड ) 
२, भाषा-यन्त्र-विधि ( लिंग्वाफोन न, 
३. प्रधोत्तर-विधि ( कन्वर्सेशन ३: 
४. उद्बोधन-विधि ( एलिसिटेशन स्ि 
धू, प्रबोधन-विधि ( सजेस्शन 3) 
६. मन्त्रणा-विधि ( गाइडेन्स 0: 2) 
७, सूत्र-विधि (नोट्सया पोइन्ट्स ,, » 
८. तके या विमशे-विधि ( डिस्कशन पा) 
६. अनुकरण-विधि ( इमिठेशन ३. 
“१०, बिचार या अध्ययन-विधि ( स्टडी न, 
११, शब्दप्रदान-विधि ( वोकेबुलरी कक, 
१४, रूपरेखा-विधि ( हिन्ट्स या आउटलाइन ,, ) 
१३, आदरशें-विधि ( मोडल के.) 
१४, अच्चन-विधि ( टेलिंग » ) 
5१५, अन्‍्तर्योग-विधि ( कोरिलेशन 3 ) 
१६. विषय प्रबोधन-विधि ( सब्जेक्ट ) 
“१७, निर्देश-विधि ( डाइरेक्शन ५») 


उपयु क्त विधियों मे से प्रथम पन्द्रह मद्य-रचनाके लिये तथा हे अन्तिम 
दो नाव्य-रचना तथा पद्य-रचना सिखानेके लिये प्रयुक्त होती हैं। 


रचनाके खरूप ओर शिक्षण-विधियाँ. १४१ 
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देखो ओर रचो' विधि 


इस विधिका आधार एक लकड़ीकी पिटारी है' जो संसारके वरिष्ठ 
शिक्षाशात्री तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके सस्थापक महामना 
परिडत मदनमोहन मालवीयजीके नामपर मोहन पेटीः कइलाती है। 
यह इस ग्रन्थके लेखक आच।रयें पंडित सीताराम चतुर्वेदीका आविष्कार 
है। इस पेटीमे ढकनेके पीछे एक सलेट लगी रहती है, उसीपर एक 
पुस्तक फंसी रहती है, उसके सामने दाएँ हाथकी ओर खाँचीदार पटरियाँ 
लगी रहती हँओर उसके नीचे तीन सरकोआ डब्बे लगे रहते हैं जिनमें 
गत्तेके ठुकड़ोपर छपे हुए देवनागरीके अक्षर, अंक, मात्राएँ तथा कुछ 
अति प्रचलित शब्द भरे रहते हैं। इसकी शिक्षाकी चार अवस्थाएँ हैँ 

९, पहली अवस्थामे पुस्तक देखकर विद्यार्थी सरकोआं डब्बों के 
छोटे घरों मे से अक्षर निकालकर खाँचीदार पटरियोँ मे लगाता है और 
पूरा प्रप्त रच चुकनेपर फिर अक्षर निकालकर उन्हीं घरों मे यथा-स्थान 
डाल देता है। इस प्रयोगसे बालककी ऐँगलियाँ सधती हैं उसे अक्षरोंकी 
पहचान होती है और बारबार देखते रहनेसे अच्षरोंका शुद्ध रूप उसके 
सामने आता रहता है । 

₹५, दूसरी अवस्थामे विद्यार्थी अपने रचे हुए प्रृष्ठकी प्रतिलिपि 
सलेटपर करता है । इससे उसे लिखनेका अभ्यास भी होता चलता है ओर 
अक्षरोंकी बनावट तथा उनके विभिन्न अंगीका अनुपात भी आ जाता है । 

३. तीसरी अवस्थामे अध्यापक इयामपट्टपर ऐसे शब्दाँके संयोगसे 
वाक्य बनाकर लिखता हे जिन्हे बालक सीख चुका रहता है.। उन 
वाक्योंको बालक खाँचीदार पटरियों मे अक्षरांसे रचता चलता है। इस 
अभ्याससे लिखे हुए अज्ञराँसे छात्रका परिचय भी हो जाता है और 
बह तीत्रताके साथ उसकी रचना भी करता चलता है । 

४. चोथी अवस्थामे अध्यापककी बोली सुनकर ही छात्र गत्तेके: 
अच्षराँसे शब्द रचता है तथा सलेटपर लिखता हे । 


उन्‍कक पन्‍नतीक. कक नकक ५५५४ 
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इस प्रणालीमे अवयव-सिद्धि ( सेन्स ट्रेनिंग ), करो और सीखो 
( लर्निज्ञ बाइ डुइज् ), स्वयं शिक्षा ( औटो-एजुकेशन ), शुद्ध ५७०४ 
( राइट इमिटेशन) आदि शिक्षु-शिक्षाके सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक 
सिद्धातोंका समावेश किया गया है। इसमे बालकेँकी रुचि भी होती 
'है ओर उनका ज्ञान भी वेगसे बढ़ता चलता है । 


भाषा-यन्त्र विधि 


यह विधि पहले योरोपीय भाषाओं के शिक्षणमें ही काम आती थी 
किन्तु अब नागरीके लिये भी प्रयुक्त होने लगी है। इसे “लिंग्वाफोन 
मेथड” कहते हैँं। इसके चार साधन हैं--आमोफोनकी मशीन, 
'लिग्बाफोनका तवा ( रेक्े ), बश्ये चित्र तथा सहायक पुस्तक । वर्श्य 
चित्रकों भीतपर टॉगकर ग्रमोफोनका तवा मशीनपर चढ़ाकर चला दिया 
जाता है। अध्यापक अपने हाथमे छुड़ी लेकर आमोफोनके वर्णोनरे 
अनुसार चित्रपर सब वण्ये वस्तुएँ और घटनाएँ दिखाता चलता है। 
तवा बज चुकनेपर अध्यापक प्रश्न करके सत्र वर्णित बात छात्रों से 
कहलवा लेता है और फिर सहायक पुस्तकके आधारपर छात्र स्वयं 
अपने उत्तरोंकी शुद्धता जाँच लेते हैँ। यह विधि रचनाके मौखिक 
स्वरूपकी सिद्धिके लिये सहायक तो है किन्तु अत्यन्त व्यय- 
साध्य भी है। 


प्रभोत्तर-विधि 


यहू विधि अत्यन्त प्राचीन है। हमारे देशमें' पहले इसी विधिक 
ड्वारा शिक्षा दी जाती थी। भेद इतना ही है कि तब शिष्य प्र्न कप्ता 
था, शुरु उत्तर देता था; अब गुरु प्रश्न करता है, शिष्य उत्तर देता है। 
इस अणालीमे ध्यान देने योग्य बात यही है कि जि विप्यपर प्र 
किए जायें उसका श्ृद्वलाबढ वर्णन उत्तरके रूपमे आ। जाय। आगे 
उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की जायगी। यह किधि प्रारम्भिक 
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कक्ताओं में अर्थात्‌ मौखिक रचनाके समयतक ही प्रयोगमे लानी चाहिए । 
इस्र विधिमे इतनी बाते समझ रखनी चाहिएँ-- 

१. प्रृभ् स्पष्ट हों, संज्तिप्त हों । 

२. प्रश्न एक ही बातके लिये किया जाय, अथात्‌ एक प्रभके 
उत्तरम बहुतसी बात न आ जायें। 

३, प्रश्न संगत (लोजिकल ) हों अर्थात्‌ एक प्रश्नका दूसरेसे 
सम्बन्ध हो । 

४. प्रश्न बालकाँ की मानसिक अवस्था ओर बोद्धिक योग्यताके 
अनुकूल हों।' 

५. होँ? या ना” में उत्तर लानेवाले प्रश्न (लीडिंग क्वेर्चन्स) न हों। 

६. अस्पष्ट प्रहन ( वेग क्वेश्चन्स ) न हों। 

चित्र-वर्णना ( पिक्चर कोम्पोजिशन ) तथा कथा-रचना सिखानेके 
लिये इस विधिका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 


उद्बोधन-विधि हि 
इसमें स्वतः विद्यार्थियाँसे ही निर्दिष्ट विषयके सम्बन्धम ज्ञातव्य बातें 
निकलवा ली जाती हैँ। इस विधिमें उनकी करपना-शक्ति उद्दी्त करके 
उन्हें स्वतः वरण्यें विषयके विभिन्न आवश्यक अंग ढूँढ़ निकालनेको 
उत्साहित किया जाता है।अधिकतर जीवन-चरित, आत्मकथा ऐतिहासिक 
या भौगोलिक वर्णन अथवा अन्य ज्ञात विषयाँ या दृश्यादिके वर्णेनकी 
शिक्षासे इसका प्रयोग करना चाहिए । 


प्रवोधन-विधि 

इस विधिमें सम्पूर्ण सामग्री अध्यापक ही सुत्र-रूपमे दे देता हे, 
बालक केवल अपने अध्यापक-द्वारा प्रदत्त सूत्रके अनुसार निर्दिष्ट विषयको 
भाषा-निबद्ध करते चलते हैं। यह विधि केवल वेज्ञानिक विषयों अथवा 
उन विषयों की रचना-शिक्षाके काममें लानी चाहिए जो विद्यार्थी न जानते 
हाँ। इस विधिम अध्यापक केवल सूत्र ही नहीं देता वरन ऐसे अन्थ, 
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पतन्न-पत्रिका अथवा साधनोंका भी निर्देश करता हैं जिनके आधारपर 
रचना की जानी चाहिए। 


मन्त्रणा-विधि 


इस विधिसे रचनाके लिये विषय देते समय अध्यापक तत्सम्बन्धी 
पुस्तकों, लेखों पत्रों आदिके नाम बतला देता है ओर विद्यार्थी अपनी 
बुद्धिके अनुसार उस सामभीमेंसे अपने प्रयोगकी वल्तु निकालकर लेख 
लिखता है । यह एक ग्रकारसे पथ-प्रदशेन-प्रणाली ही इसमे 
विद्यार्थीकी स्वावलम्बनका अवसर तो मिलता ही है, साथ ही उसे यह 
भी ज्ञान होता चलता है कि एक ही विघयको दो या कई विद्वान लेखक 
किन दृष्टियाँसे देखते ओर किस प्रकार विवेचन करते है। इस विधिसे 
विद्यार्थियॉँकों विभिन्न लेखन-शौलियाँका भी ज्ञान होता चलता है, नए 
तथा समुचित शब्दोँका प्रयोग भी आ जाठा है ओर उनकी विवेचना- 
शक्ति भी बढ़ती है । 

सत्र-विधि 


इस विधिम छात्रोंकी सहायतासे अध्यापक वसण्यें विपयके सूत्र 
श्यामपट्टपर लिखते हैं, जिनके अनुसार विद्यार्थी पूरा लेख तैयार कर लेते 
हैं। इन सूत्रों म संगति और सक्रमता होनी चाहिए। यह विधि प्रारम्भसे 
लेकर अन्ततक काम आ सकती है ओर केवल उन्हीं जीवन-चरितों तथा 
कथाओं के लिये प्रयुक्त होनी चाहिए जो विद्यार्थी न जानते हों। 


तक या विमशे-विधि 


यह: विधि उन विषयाँ के लिये प्रयुक्त होती है जिनके पच्त या विपक्षम: 
बहुत कुछ कहा जा सके और जिनके विषयर्म आचार्योर्मे'ं मतभेद हो । 
सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्भिक समस्याओँपर इसी विधिसे 
रचना कराई जा सकती है। इसका विधान यह है कि एक दिल पूरे 
कक्षाको विषय बता दिया जाय | अगले दिन कन्षाम दो दल बनाकर 
बस्ये विषयपर वाद-वियाद करा दिया जाय। जब विद्यार्थी कक्षामे 








रचनाके स्वरूप और शिक्षण-विधियाँ. १४४ 


उस विषय पर वाद-विवाद तथा विचार करके उसके दोनों पत्ते भलीभाँति 
समक्त ले तब वह लिखनेके लिये दिया जाय। 


अनुकरण-विधि - 
'इस चिघिमें एक विशिष्ट शेलीमँ लिखा हुआ कोई लेख, नाटक 
आरख्यान या वर्णन छात्रोंको दे दिया जाता है ओर यह आदेश दे दिया 
जाता है कि उसी निर्दिष्ट शैलीम किसी स्वतः चुने हुए विषयपर मौलिक 
रचना करो । इस विधिमें विषय-चयन तो छात्र करते हैं, केवल शैलीका 
निर्देश अध्याषक करते हैं ओर उस शैलीके मुख्य तत्त्व और गुण 
बता देते है 
विचार या अध्ययन-विधि 
इस विधिमे विद्यार्थिगण परस्पर विचार-विमर्श करके, अपने 
गुरुजनों के साथ परामशे करके अथवा पुस्तकांका आश्रय लेकर निबन्ध 
लिखते हैं। यह विधि उन उच्च कक्षाओं के लिये है जहाँ अध्यापकका 
बहुत कम सहारा लिया जाता हे । 
शब्द-प्रदान-विधि 
प्रायः सब प्रकारके निबन्ध-शिक्षणके लिये आवश्यक है कि 
लेखनके लिये विपय देते समय अध्यापक उस लेखके उपयुक्त शब्दावली 
देकर उनका प्रयोग बता दे । इससे छात्रॉँफोी ऐसे उचित शब्द मिल 
जाते हैँ जिनका प्रयोग वे आत्मसात्‌ कर लेते हैं और साथ ही अध्यापक- 
भी बहुत संशोधनकी ममटसे बच जाता है। 


रूपरेखा-विधि 
इस विधिक! प्रयोग ऐतिहासिक कथा, कहानी, जीवन-चरित 
वर्णुनात्मक या कथात्मक लेखाँकी शिक्षाके लिये करना चाहिए। इसमें 
अध्यापक ही छात्रोंकी सहायतासे या स्वतः सक्रम रूपरेखा बनाकर 
छात्रोंको दे देता हैं ओर उसी रूपरेखाके ऋरमानुसार छात्र रचना करते है। 
१० 
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आदशे-विधि 


याँ तो सब प्रकारके रचना-स्वरूपांकी शिक्षा देते समय अध्यापकको 
उन-उन स्वरूपों के अनुरूप शैलियों मे एक आदशे-रचना प्रस्तुत करनी 
चाहिए किन्तु आदशे-विधिमें अध्यापकको कई लियाँमे एक ही 
विषय लिखकर अथवा कई शेलियोँ मे लिखे हुए एक ही विषयके 
बरशणेन' छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करके, उम्र शैलियाँकी पिशेषता 
बताकर यह आदेश देना चाहिए कि इनमेंसे कोई भी शैली चुनकर 
उसीमे निबन्ध लिखशो। अनुकरण-शैलीमे त्ते एक ही .आदश दिया 
जाता है कि इसके अनुकरणपर रचना करो किन्तु इस विधिम्रे 
अनेक आदर प्रस्तुत किए जाते है ओर छात्रोंको यह छूट दे दी जाती 
है कि वे जो शैली चाहे अपनालेँ। उच्च कक्षाओँ मे ही इस विधिका 
प्रयोग करना चाहिए | 


प्रवचन-विधि 


प्रवचन विधिमे अध्यापक किसी निर्दिष्ट ब्रिषयपर प्रवचन करता है, 
उसका पूरा विवरण मोखिक रूपसे दे डालता हे ओर फ़िर हछात्रोंको 
लिखनेका आदेश देता हे । कहानियाँ तथा शाल्रीय विषयोक्ी रचनाका 
शिक्षण इसी' विधिसे करना चाहिए। इससे छामप्रोंकी स्मृति-शक्ति 
पल्‍्लवबित तथा संवर्द्धित होती है' और उनकी धारणा-शक्ति व्यवस्थित 
दोती है । इसका प्रयोग भी ऊँची श्रेणीम ही हो सकता है। 

अन्तर्योग-विधि 

आजकल शिक्षा-शास्तनरियाॉँका मत है कि एक विषयकी शिक्षा देते 
समय अन्य तत्सम्बद्ध विषयोके साथ उसका अन्तर्योग करते रहना 
चाहिए | इसलिये शिक्षण ऐसे ढंगसे व्यवस्थित करना चाहिए कि 
रचनाके साथ व्याकरण तथा उस विषयकी पाठ्य-पुस्तकमे पढ़े हुए 
ज्ञानक्रा ठीक सम्बन्ध स्थापित हो सके और प्रयोंग किया जा सके। 
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कविता या नाटक-रचनाकी प्रारंभिक शिक्षामें अध्यापकको विषय 
'तथा अलंकरण-सामग्रीका स्पष्ट निर्देश कर देना चाहिए जिससे 
'छात्रको' इतन्स अवल्ककः मिल जाय कि.कहः विधकमिरूपशके बदले उसकी 
रूपसजामे' अपनी कल्पना-शक्ति अधिक लगावे। 

निर्देश-विधि 

निर्देश-विधिंमे अध्यापकको कविता या नाटकके तत्त्व, रचना- 
'कोशलके सिद्धान्त, श्रयोगकी विधि तथा उन्तके प्रभावका पूरा विवरण 
देकर स्व॒तन्त्र रचनात्मक साहित्य ( क्रिएटिव लिटरेचर ) की रड्टिके 
लिये प्रेरणा देनी चाहिए। 

निबन्ध-रचना तथा कथ।-रचनाको छोड़कर शेष सभी प्रकारकी भाषा- 
रचनाकी शिक्षा-विधियोँ के साथ अध्यापकको अनिवाय रूपसे आदरशे 
'रचनाका स्वरूप तथा उचित शब्द-भाण्डार अवश्य प्रस्तुत करना 
चाहिए। 


रचनाकी. व्यवस्था 


ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य-रचनाका अभ्यास संवाद या 
प्रश्नोत्तर-प्रणालीसे कराना चाहिए । डदाहरुणके लिये अभ्यासार्थीसे 
प्रहन किया गया-- 

तुम्हारा क्‍या नाम है ! 

बह उत्तर देगा--- 

मेरा नाम राम है । 

पुनः प्रश्न हुआ+--- 

तुम क्‍या करते हो ? 

उत्तर मिलेगा 


में पढ़ता हूँ । 


् 
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इस ग्रकार विद्यार्थीकों स्वयं धीरे-धीरे वाक्य-रचनाका अभ्यास होने 
लगता है । उक्त अभ्यास हो चुकनेपर चित्न-बर्णन-द्वारा उसका विकास 
करा देना चाहिए। एक चित्र लीजिए- 
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दा से गत 


इस चित्रपर इस प्रकार प्रश्नोत्तर होगा-- 
प्रश्न--तुस चित्रमे क्‍या देखते हो ! 

उत्तर-- एक नदी बह रही है । उसपर पुल बना है। 
प्रश्न-- पुलकी क्या दशा है? 

उत्तर--टूट गया है। 

प्रश्न--पुल कैसे हटा है ? 

उत्तर--नदी की बाद़से । 

प्रश्न--टरटे हुए भागपर क्या देखते हो ! 
उत्तर--एक भो पड़ी । 

प्श्न--यह को पढ़ी किसकी है ! 
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उत्तर--पुलके रखवालेकी । 

प्रश्त--को पढ़ीके पास क्या देखते हो ? 

उत्तर--कुछ लोग खड़े है । 

प्रश्न--कौोन लोग है ! 

उत्तर--पुलका रखवाला, उसकी ख्रो और उसके बच्चे । 

प्रश्न--वे क्या कर रहे है ! 

उत्तर--वे हाथ उठाए हुए है । 

प्रश्च - क्यो! 

उत्तर--वे सद्दायता चाइते है । 

प्रश्न--वे क्‍यों सहायता चाहते दे ! 

उत्तर--क्यो कि नदीमे उस भागके भी बह जानेका डर है। 

प्रारंभ तो प्रायः विद्यार्थी प्रश्नोँका पूर्ण उत्तर नहीँ दे पायँंगे। वे 
भाव मात्र कह्देगे । यदि उनसे पूछा जाय कि “ठुम्द्दारा नाम क्या है' तो वे 
छूटते ही उत्तर दें गे--धनुधेर । वे संभवतः “मेरा नाम धबुधर है! नहीं कह 
पायँगे | पर इससे अध्यापकको घबराना नहीं चाहिए । धीरे-धीरे ये 
आंशिक उत्तर पूर्ण बन जायेंगे । 

चित्र-पर्णन 

चित्र-बर्णनकी अवस्थामे ही कर्पनाका मिश्रण होना भी आरम्भ 
हो जाता है। पहले विद्यार्थी वस्तुस्थितिका ही चर्शन करता है, फिर 
धीरे-धीरे अपनी कल्पना-शक्तिका उपयोग भी करने लगता हे । 

चित्रवर्णनमे निम्नलिखित क्रमका विशेष ध्यान रखना चाहिए। --- 

(क) पहले चितन्नमे प्रदर्शित स्थानोंका वर्णन छात्रों से कहलाया जाय । 

(ख) फर चित्रमे वर्शित मनुष्यों तथा अन्य जीबाँ के रूप, रंग, वेश 
आदिका वर्णोन कराया जाय । 

(ग) तत्परचात्‌ चित्रम वर्णित मनुष्यों ओर जीवोंकी क्रियाका च्णेन 
'करा लिया जाय । 


(घ) अन्तमें कल्पनाको उत्तेजित करनेवाले प्रश्न करके छात्रों की कल्पना- 

शक्ति उद्बुद्ध कराई जाय | ऊपर 'नदीपर टूटे पुल'बाले चित्रपर 
जो प्रश्न किए गए हैं उनके अन्तर्स ये प्रश्न कल्पनाके लिये उत्तेजक होः 

ये किससे सहायता माँग रदे है ! ( जनतासे ) 

लोग इनको किस प्रकार रक्षा करें गे ? (नावसे ) 

नदीके इतने वेगमे नाव कैसे श्रायगी? ( रस्‍्सेके सहारे ) 

इसी ग्रश्नोत्तर-प्रणालीके साथ-साथ उद्बोधन-अणाली भी चलाई 
जा सकती है । ह 

कथा-कहानी हु 

इसी दूसरी अवस्थासे ही चित्र-वर्शनके पश्चात्‌ कथा-कहानीका 
झागसन,होता है। अध्यापकको चाहिए कि विद्यार्थियोंकी स्वय कोई 
कहानी सुनाकर फिर वही कहानी उनके मुखसे थोड़ी-थीड़ी करके कहला- 
ले । कभी-कसी अध्यापकको कुछ दिन पहले सुनाई हुईं पुरानी कहानी भी 
विद्यार्थियों से दुहरवा लेनी चाहिए। इस प्रकारका अभ्यास हो जानेपर 
वर्णन करनेकी शिक्षा देनेम बड़ी सुविधा होती है । 

चशुत 

बालकाँ मे वन करनेकी स्वतः रुचि होती है। वे मेले-ठेले आदिम 
जो कुछ देखते-सुनते हैं उसकी सूचना शीघ्रसे शीघ्र दूसरोको देनेके लिये 
उतावले रहते है। प्रायः देखा जाता हे कि कोई वस्तु देख आनेके पश्चात्‌ 
द्वारसे ही बच्चे उसका ब्शनात्मक विवरण देने लगते हैँ। इसलिये उन्हें 
वश्शेन-द्वारा रचनाका अभ्यास करानेमें सुविधा होती है। पास-पड़ोस, 
हाट-बाट, मन्दिर-मेले, ब्याह-बरात, नदी-नाले, खेत-खलिहान, ताल- 
पोखरे आदि गाँव ओर नगरके समीपके स्थानों ओर उत्सबोंका वर्णन 
उनसे बड़ी सरलतासे कराया जा सकता है । इस प्रकार उत्तेजित करनेसे 
उनकी स्मृति, कल्पना तथा रजना-शक्ति स्वयं उत्साहित होकर अग्नसर 
होने लगती हे । । 
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शिष्ट-भापण 
इसके पश्चात्‌ विद्यार्थीको यह शिक्षा भी अवश्य देनी चाहिए कि 
किस अवसरपर, किससे, किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किसीके 
यहाँ ब्याह-बरात, काम-काजपर जाकर किस प्रकार हे या शोक प्रकट 
करना चाहिए, अभ्यागतसे किस प्रकार बातचीत करके उसे मघुर वचनों- 
से परित्प्त करना चाहिए, अपने बड़ों ओर छोटॉसे किस प्रकार संलाप 
करना चाहिए। इन बातोंकी शिक्षा मनुष्यकी जीवन-यांत्रामें सदा काम 
आनेवाली होती है। इसके शिक्षणका विस्तृत विवेचन हम बोल-चालकी 
शिक्षामे पीछे कर चुके हैं। 
लिखित रचनाका आरम्भ 
इस मोखिक रचनाके साथ ही साथ लिखित रचनाक्ी अवस्था भी 
आरम्भ हो जाती है। मोखिक रचनामे चित्र-बर्णनकी शिक्षाका आरम्भ 
होते ही वही वर्णन विद्यार्थीद्वारा लिखाया जा सकता है। अध्यापकको 
चाहिए कि चित्रकी मुख्य बाते श्यामपट्टपर लिख दे, उसके आधारपर 
विद्यार्थियोंकी मोखिक वर्णेन करनेकी प्ररणा करे, इसके पश्चात्‌ उनसे 
कथा-कहानीकी पुनरावृत्ति करावे ओर फिर विद्यार्थियाँको कहानी 
लिखनेके लिये कहे । इसीके साथ हाट-बाट या किसी दृश्यावलीका वर्णन 
भी लिखाया जा सकता है । ॥॒ 


तीसरी अवस्था 


तींसरी अवस्थामे विद्यार्थी इस योग्य हो जाता है कि उसे अनुच्छेद- 
रचना सिखाई जा सके । लिखित विषयको उचित स्थानॉपर विलग करके 
एक-एक बातके लिये उचित स्थान या विश्राम देते हुए नवीम विषयकी चर्चा 
नवीन पंक्तिसे आरंभ करनेकी क्रियाको अनुच्छेद-रचना कहते हैं। इसी 
समय विद्यार्थीको दिनचर्या लिखनेकी विधि बताकर दिनचर्या लिखनेकी, 
भी प्रेरणा दी जा सकती है। इतना अभ्यास हो चुकनेपर पाठ्य-पुस्तकमे 
आई हुई कथा-कहानियाँ पहले तो लेखको भाषात्र और फिर छात्रोंकी 
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अपनी भाषपाम लिखवानी चाहिएँ। इस स्थलपर उन्हें रूढ़ोक्तियाँ (मुद्दावरों) 

ओर लोकोक्तियोँ के समुचित प्रयोगसे परिचित कराकर उनसे काल्पनिक, 
सरल भणणन करनेको कहा ज्ञाय ओर फिर अपनी रचनापर समुचित 
शीर्षक लगानेकी कलाका अभ्यास कराया जाय | कल्ाका अथ यह है 
शीषेक स्वतः आक्षेण होना चाहिए। यदि आपने वर्षाका वर्णन 
लिखवाया हे तो उसके शीर्षक इतने ग्रकारके हो सकते हैं-- 
जल-प्रलय, पानी ही पानी; वाह री बरसात; टिप-टिप, टिप-टिप; घरती 
सूखी बैल पियासा, ए मौला तू पानी दे; बरसो राम थड़ाकेसे; काली 
घटाएँ; बादल घिर आए, खेत भर गए; पपीहा बोल रहा है; मोर नाच 
उठा; घुआँवार पानी; बरसों, बादल बरसो ; आओ बर्षा | स्वागत है, 
उसड़े हुए बादल; धरतीकी प्यास; हरियाली छा गई; वर्षाकी बहार; 
सावनकी फुहारें; वह अंधेरी रात; सावन-भादों आदि | 


चौथी अवस्था 
चोथी अवस्थामे विद्यार्थीकी साधारण तथा विशेष व्यापार-विषयक 
तथा सम्बन्धियाँ से पतन्न-व्यवहार करनेका ढंग बता देना चाहिए। इसीके 
साथ-साथ उसे निमन्त्रण-पत्र, आवेदन-पत्र, सूचना, अभिनन्दन और 
अभ्यर्थेना (अपील) आदि लिखनेकी भी शिक्षा देनी चाहिए। इसके 
अनन्तर उसे समाचार, विज्ञापन तथा आत्मचरित लिखनेकी कला 

बतलानी चाहिए। 


निबन्ध-रचनाका श्रत्रपात 
अब विद्यार्थीमे इतनी समझ आ जाती है कि उससे निबन्ध-रचनाका 
अभ्यास कराया जा सके । अतः इस अव॑स्थामे उसे कथात्मक, बर्णुनात्मक 
ओर विचारात्मक निबन्धोँंका परिचय देकर उससे निबन्ध लिखवाना 
आरम्भ कर देना चाहिए। इसी समय उससे महापुरुषोंकी जीवनी और 
अपनी या किसी चस्तुकी कल्पित रासकहानी भी लिखवानी चाहिए 
किन्तु पूर्णत। मोलिक कहानीकी रचना करनेके लिये उसे बाध्य नहीं 
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करना चाहिए। पहले उससे दूसरॉकी लिखी हुई कहानियों के आधारपर 

कहानी लिखवानेका अभ्यास कराना चाहिए ओर तलपश्चात्‌ स्वतंत्र 
कहानी-लेखनके लिये कहानीके तत्व ओर कोशल बताकर उसे उत्साहित 
करना चाहिए। विद्यार्थीमे जब उक्त योग्यता आ जाय तब उसे संवाद, 
सरल एकांकी नाटक तथा वात्तीलाप आदि लिखनेकी ओर ग्रद्ृत्त 
करना उचित है। 

इस अवस्थाकी अन्तिम सीढ़ी अनुवाद है। विद्यार्थीका ज्ञिन दो 
भाषाओं से परिचय हो उनका परस्पर अनुवाद करनेका काम भी 
विद्यार्थीको देंते रहना चाहिए । 

पाँचवी अवस्था 

उक्त पद्धतिसे शिक्षित विद्यार्थी पाँचदी अवस्थामे गद्य और पद्मकी 
रचनामे समर्थ हो जाता है । अत उसे निबन्ध, आलोचना, नाटक, श्रव्य 
रूपक ( रेडियो फीचर ), गद्य-काव्य, कविता ओर तुकबन्दी आदिके 


तर्वोँ तथा सिद्धान्तोंका सम्यक्‌ परिचय देकर उससे इन रचनाओँका 
प्रारभ्मिक अभ्यास करना चाहिए। 


छुटी अवस्था 


छठी अवस्थामे विद्या्थीकोी लिखित रचणाकी पूर्णो योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। इस अवस्थामे विद्यार्थी संक्षेपीकरण, साहित्य-समीक्षा, श्रव्य 
वात्ता (रेडियो टोक ), सम्पादकीय लेख ओर १५चत्न-सम्पादनकी शिक्षा भी 
प्राप्त कर सकता है। यद्यपि इतना हो चुकनेपर उसकी रचना-विषयक 
शिक्षा पूण हो जाती है किन्तु केवल वर्णुनात्मक, कथात्मक, वितकोत्मक 
तथा विचारात्मक निवन्ध लिखवानेसे ही हमारा कत्तेव्य पूर्ण नहीं हो 
जाता। पाठशालासे निकलनेके पश्चात्‌ नागरीके छात्रको इस योग्य हो 
ना चाहिए कि वह साहित्यिक रचनाओं के सभी रूपों से परिचित हो 
कर उनमे रचना कर सके । 


१५४ भाषाकी शिक्षा 
रचना-सम्पन्धी कुछ झातव्य बाते 
ग्रायः हमारे अध्यापक-गण रचना-सम्बन्धी एकरूपतापर ध्यान नहीं 
देते किन्तु भाषा-संस्कार तथा निबन्ध-सोन्द्ये दोनों रृष्टियाँ से यह अत्यन्त 
आवश्यक है । इस एकरूपताके लिये ये नियम है. 
१. निबन्ध या रचनाकों लेख-बद्ध करनेसे पूर्वे उसके सब सूत्र एक प्रष्ठपर 
निम्नलिखित ऋमसे लिख लो-- 

क. प्रस्तावना : जिसके अन्तर्गत केवल विषयकी संक्तिप्त भूमिका या 
उसका परिचय हो । । 

ख. विस्तार : जिसके अन्तर्गत विषय-निरूपण हो। बिषय यदि 
कथा-कहानी, जीवन-चरित आदि हो तो उसकी ऋमिक घटनाओंँका 
उल्लेख हो, यदि विवेचनात्मक हो तो पहले विरोध पक्षकी एक-एक. 
वात्तका उल्लेख किया जाय, तत्पश्चात्‌ समथेनात्मक बाताँका उल्लेख 
करके चिरोधी पक्तका खण्डन किया ज्ञाय । 

ग. उपसंहार । 

२, रचना प्रारंभ करते समय निम्नलिखित बातापर दछात्रोंका ध्यान दिलाना 
.. चाहिए-- 


क. नरकुलकी लेखनीसे लिखों । 

ख. रचनापर उचित, कलात्मक, आकर्षक तथा रचनाके विषयका 
परिचायक शीर्षक दो । 

ग. प्रत्येक प्रष्ठपर बाई ओ थोड़ी पट्टी छोड़कर लिखो । 

थ. प्रत्येक अनुच्छेद तीन अक्षरोंका स्थान छोड़कर प्रारंभ करो। 

ड., एक-एक वर्णेनीय बात एक-एक अनुच्छेद लिखों और उसका भी: 
उपशीषेक अनुच्छेदके प्रारंभभ बाई ओर देते चलो जैसे इस 
पुस्तकम प्रत्येक अनुच्छेद-पर लगे हुए हैं। 

३. एकरूपताके लिये निम्नलिखित बाताँपर भी ध्यान दिलाओ-- 
क्‌, कप लिखते समय देवनागरी अक्ष॒रोंका ही प्रयोग करो जो 


'"सवनिक्रमामाण 9५-२० ककया पक कुंगीमाएमइुकममिम रथ. 
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श्रञ्माइइुंउ अएऐ ओओ अं) क ख ग घरू च 
छजमभबमटठडढहखणतथदघनप फबभममय 


रल वश प्‌ सह छ त्र ज्ञ श्र प्र । 

इनमें कुछ नई बनावट के अक्षर आ गए हैं जिनका प्रयोग मराठीमें 
होता है, नागरीम नहीं। जैसे-- 

कुछ अशुद्ध अक्षर भी चल पड़े हैं जिनका पूर्ण बहिष्कार करना 
चाहिए जैसे-- 

जि, औ, अ, अ, अं, अं ८९, कष, ₹ | 

हस्व “ह” की मात्रा मै! के बदले दाई ओर तनिक सी पाई (0 
लटकाकर लिखनेकी जो नई अशुद्ध प्रणाली चली है उसका 
बहिष्कार करो। देवनागरी लिपिके प्रकरणमे हम इन विकृत 
अक्षरों का पूरा वर्णन दे आए हैं। 


नासिकके लिये चन्द्रबिन्दुका अनिवाये श्रयोग करो जैसे--- 
आँख, काँटा, गाँव, पाँच, गे द्‌, मे , है, देसना आदि । 
इन्हें आंख, कांठा, गांवं, पांच गेंद, में, हैं, हंसना लिखना अशुद्ध हे । 


ग. जिन शब्दोंम समास हों उन्हें मिला दो या उनके बीच एक आड़ी. 
पाई दे दो जिससे समास किए हुए शब्द स्पष्ट हो जाये जेसे-- 
पाव्य-सामओआ, रचना-शिक्षण, विचार-विश्लेषण झादि | 
जहाँ समासके सब शब्द आपसम घुल-मिल गए हों उहे मिलाकर 
ही लिखना चाहिए जैसे-- 


घुड़सवार ( घोड़ेका सवार ), पनथट ( पानीका घाट ), खटकीरा 
( खाटका कीड़ा ), पनचक्की ( पानीकी चक्को ), उड्नखटोला ( उद्ने-- 
वाला खटोला ) | 


९४६ भाषाकी शिक्षा 
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कम फथकन पन्‍हन्‍ा..?रीश पक ारककेारक. अत रमकाइ/233#+420000०#ी0७ » अधकद७७४ १५३५५ बदन “ग, 


घ. भाषा शुद्ध रहे अ्थात्‌ कई बोलियोँ के शब्दोंकी मिलावट न हो। 
छा, शैलीकी एकरूपता रहे अर्थात्‌ जिस भाषा-शैली या भाष-शैलीमे 
प्रारंभ किया हो उसका अन्ततक निवाह हो। 
च. भावकी अभिव्यक्ति स्पष्ट दो अथोत्‌ जो बात कड्ठी जाय वह किसी 
प्रकारकी विरोधी या अन्याथ-बोधक ध्वनि न दे जैपे-- 
रमेशने अपने नौकरों से बुद्धूकों पिदवाया | 
इस वाक्यका अथे यह हे कि दोष रमेशका हे; किन्तु 
रमेशेके नोकरो ने बुद्धको पीटा ।! 
इस वाक्यमे ध्वनि यह है कि रमेशका दोष नहीं नोकऐँंका दोष हे । 
छ,. विभक्ति या कारक-चिह् शब्दसे मिलाकर लिखों जैसे-- 
रामने घोड़ेसे उतरकर बालकका नाम पूछा : शुद्ध « 
राम ने घोड़े से उतरकर बालक का नाम पूछा : भ्शुद्ध 
ज. आकारान्त पुल्लिंग शब्दके साथ जब विभक्ति लगती हे तो उसके 
अन्तिम आ' का ए! हो जाता है जैसे “बोड़ा' शब्द विभक्तियाँ 
लगकर उसके ये रूप हो जायँगे-- 
घोड़ेने, घोड़ेको, घोड़ेसे, पोड़ेके द्विये, घोड़ेका, घोड़ेसे , घोड़े पर । 
रे. जायगा, जायेगा, जाएगा, जावेगा, जावेगा! मे से ज्ञायगा' का प्रयोग 
करो । 


ओर भी जो इस प्रकारकी एकरूपता-सम्बन्धी बातें हाँ उनपर विशेष 
ध्यान दिलाना चाहिए। 


रचना शिक्षणकी क्रमिक विषय-योजना 


ऊपर हमने विभिन्‍न अवस्थाओं में रचनाके प्रकारक्ी जो व्यवस्था 
हक हे उसे हम अध्यापकोंकी सुद्िधाऊे लिये विस्तारसे नीचे 


| 
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अवस्था 
विषय तथा विस्तार 
[ 
२. वाक्य-रचना । 
पहली ! २. घरेल मुहावरोका लगीं 
( धसे७ वर्ष ) 4 रे बातचीतके द्वारा जग 
। भाषाका प्रयोग अथ ष अवसरों के योग्य 
मोखिक [. त्‌' सामाजिक शीलकी. 
[ 
| *. चित्र-बर्णन 
कि | *. कथा-कहानी 
(८ से १० वर्ष ) ! रै गन 
घर, पास- 
मोखिक तथा है वा बे पे पाठशाला, हाट-बाद 
बा नदी-नाले, पहाड़ियों, मेले- 
लाखत 9. बारी पशु-पक्षी, पेड़-पोधे, खेती 
अल कम गाड़ी-घोड़े, घरेलू काम-धन्धे; 
्‌ कूद, तेरना, पेड़पर चढ़ना आदि ) 
।' १. अनुच्छेद-रचना 
कक कवर 
कथा-कहानी (पाव्य <७/००५३७ 
पुस्तकोम पढ़ी या सुनी 
(११ से १४ वर्षे) / छ अल की आवृत्ति) सु 
लिखित | ( पेदल कब तथा काल्पनिक) 
| ऊँट, धोड़ेगाड़ी गम डट-गाड़ी या 
| या मैंसे, गधे, साइबि घोड़े, भेसागाड़ी 
( या नावपर) केल, पालकी, रिक्‍्डो 


श्प््द् भाषांकी शिक्षा 
अवस्था विषय तथा विस्तार 


१. यात्रा-वणंन (अनुभूत तथा काल्पनिक ) 
[ सोटर-गाड़ी, रेलगाड़ी, विमान, जल-पोत 
बारदहसिंगे तथा कुत्तदी फिसलन-गाड़ी 
(स्लेज ) से ] 

ब्‌ 
[ घरेल तथा कामकाजी, निमन्त्रण, आवेदन 
सूचना, अभिनन्दन, अम््यर्थंना ( अपील ), 
समाचार, विज्ञापन । ] 

३. जीवन-चरित 

४. रामकहानी,आपबीती (अनुभूत तथा काल्पनिक) 

५. छोटे निबन्ध 
( कथात्मक तथा वरणणुनात्मक ) 

६. कहानियाँ 
( सुनी हुई, पढ़ी हुईं, अनूदित या मौलिक ) 

७. संवाद 
( वार्त्तालाप, दास्य-विनोद, चुटकुले ) 

८. अनुवाद 
( दूसरी. भाषाओंँका नागरीमे ) 


। 

| 

| 

| 

| 

चौथी. | 
( १३ से १६ ब्षे ) | 
। 

। 

| 

| 

| 

[६ 


पॉचवीं' ६ १, सरल निबन्ध (सब पकारके ) 
पॉचबी | २, सरल आलोचना 

(१५ से १६ वे ) ४ ३. नाटिका या एकांकी नाटक 
छोटी कहानियाँ 

लिखित | ५. तुकबन्दी तथा कविता 


'डकलिकआारूआनीमाल बा 


रचनाके स्वरूप और शिक्षण-विधियाँ.. १४६ 


अबस्था 


छ्ठो 
१७ से ऊपर ) 
लिखित 





विषय तथा विस्तार 


१. साहित्यिक निवन्ध ( अध्ययनात्मक, 
स्मीज्ञात्मक, विचारात्मक, गवे षणात्मक ) 
२. समालोचना 
( सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा 
धार्मिक ) 
३. साहित्यिक समीक्षा ( लेख, पुस्तक, लेखक 
या' किसी विशेष रचनाकी ) 
४. नाटक ( धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक 
वेज्ञनिक) तथा श्रज्य रूपक (रेडिग्रो फोचर 
५. उपन्यास 
६. गद्य-काव्य 
७, कविता 
८. अन्तदेशेन ( भूमिका अथवा प्रस्तावना ) 
£, पुस्तकोंकी समीक्षा 
१८. संक्तेपीकसुण 
११, सम्पादन 
( सम्पादकीय लेख तथा समाचारोंका, 
सम्पादन, विज्ञापनकी' व्यवस्था आदि ) 
१२. ठीका 
१३, श्रव्यवार्त्ता ( रेडियो टोक ) 


१७ 


शेली तथा रचना-कीशल 
भाषा ओर भावका अलइ्ृरण 


अभीतक हमने रचनाके विविध रूपाँ तथा उन्हें सिखानेकी विधियों का 
व्योरेवार वर्णन करके रचनाके एक अंग अर्थात्‌ विषय-सामग्रीकी 
, ज्यवस्थापर ही अपने विचार परिमित कर रक्खे थे । किन्तु सुन्दरसे 
सुन्दर सामग्री भी तबतक व्यर्थ है जबतक उसे उचित तथा सुन्दर भाषाका 
आवरण न पहनाया जाय। भाषाका प्रयोग अभ्याससे आता है। यह 
अभ्यास या तो बहुत पढ़नेसे आता है या बहुत लिखनेसे या अच्छी 
भाषा बोलनेवालोंका संसर्ग करनेसे; क्‍योंकि अधिक पढ़नेबाला. 
अच्छा वक्ता होता है ओर अधिक लिखनेवाला श्रच्छा लेखक । 
लेखन ओर शैलीका सम्बन्ध 
लेखन ओर शैलीका लहँगा-ओढ़नीका साथ है । बिना शैल्लीकी शिक्षा 
द्एि 3३४ व्यर्थ है। भाषाकी दृष्टिसे अभिव्यक्तिकी दो रीतियाँ 
बतलाई जाती हैं जिन्हें शैली और शक्ति कहते हैं। परन्तु शक्ति तो शैली 
विशेषका दी एक गुण हे । शैलीके अन्तर्गत दो बातें आती है---१, विषय 
ओर 2२. भाषा। विषय और भाषाफे भी दो-दो विभाग हैं। विषय 
पहली बात है विषयान्तगेंत दृश्यका वर्णुनात्मक चित्र और दूसरी 
बात है विषयान्तग त मानव-चरित्रका चित्रण । 
शब्द और अर्थ 
लिखने ओर बोलनेमेँ शब्द-भेदके कारण अर्थ-सेद होता है पर. 
कभी-कभी केवल बोलनेमें उच्चारण-भेदसे भी अरथे-भेद हो जानेकी 
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न 
सम्भावना रहती है। अथ भेद तीन अकारका होता है जिसे वाच्याथे, 
लक्ष्याथ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। तीनोँका एक ही उदाहरण लीजिए-- 

($ ) मे शिमल्लेमे रहता हूँ । [ में” शिमेज्ञा नामक नगरमे रहता हैँ । ] 

(२) से शिमलेमे रहता हूँ। [ मैं शिमला नगरके आस-पास 

रहता हूँ। 

इस लक्ष्याथंको अधिक स्पष्ट करनेके लिये लोग लिखते हैँ... 

यह समझिए कि मे” शिमलेमे दी रहता हैँ ।” 

(३) मे शिमलेमे रहता हूँ । «[ में ते ऐसी व्यवस्था कर छी है कि 
अपने काशीवात्ने धरमे ही सुम्हे वह ठंठक और तरावट मिल जाती है जो 
शिमलेमे प्राप्त दो सकती है। ] | 

इस वाक्यके व्यंग्याथंकों अधिक स्पष्ट करनेके लिये लोग प्राय: इस 
प्रकार लिखते-बोलते हैँ--- 

मेले तो काशीमे ही शिमला बना लिया है ।? 

उक्त उदाहरणों में एक ही वाक्य केबल अर्थ-सेदके कारण वाच्याथे, 
लक्ष्याथ ओर व्यंग्याथेका उदाहरण बन गया है। 

भाषा-शैलियाँ 

हिन्दीमे भाषा-विपयक कई शैलियाँ प्रचलित हैं। उदके चौर-द्वारसे 
हिन्दीके गढ़मे प्रवेश करनेवाले प्रायः रुढ़ोक्तियाँ (मुहावरों ) से 
अधिक काम लेते है। दूसरी ओर सनातनी हिन्दीके लेखक संस्कृत न 
जाननेपर भी तत्सम शब्दोंका ही प्रयोग करते है ओर रूढोक्तियाँ को अछूत 
सममक्रर उन्हें अपनेसे दूर ही रखते हैं। तीसरे वर्गके लोग सध्यम 
मार्गवर्त्ती हैं। उनेके समीप भाषा उस नटीके समान है जो विषयके 
अनुसार अपनी वेशभूषामे निरन्तर परिवत्तेन करती चलती है। परन्तु 
भाषाको इच्छानुकूल नचानेके लिये, उसके विविध रूपों का परिचय रखनेके 
साथ-साथ उसपर पारिव्त्यपूर्ण अधिकारकी आवश्यकता होती है। अतः 
सभी पक्षों से विचार करने पश्चात्‌ यही कहा जा सकता हे कि अच्छी शैली 
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वह्दी हे जो लोकअयोगाँसे समन्वित हो और जो अपनी, अपने 
देशकी जान पड़े, जिसमे देशी शब्दाँकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक 
हो, जिसके द्वारा उचित प्रभाव डाला जा सके ओर जिसम उचित तथा 
शिष्ट शब्दोंका प्रयोग हो । 


शैलियाँ 


प्रभावोत्पादक होना ही शैलीका प्रमुख गुण है। इस गुणकी प्राप्तिके 
चार उपाय हँ--भावुकता, ता्किकता, पुनराबृत्ति ओर प्रमाण-बहुलता। 
भावुकतावली आवेगात्मक शैली वहाँ काममे लानी' चाहिए जहाँ 
जन-समूहको सम्बोधित करके उनका हृदय वशमे करना हो। 
इसका श्रभाव सदा ज्णिक होता है। विद्वानोंमे आदर पानेके लिये 
तार्किकतावली शैली भारी सहारा देती है । किसी बातको बार-बार दुहराते 
हुए समभाते चलनेकी शैलीका प्रयोग विद्यार्थियाँके उपयोगम आनेबाली 
पुस्तकों के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवाय्ये भी हे। प्रमाण-बहुला 
शैलीका अभाव सध्यस श्रेणीके लोगाँवर बहुत पड़ता है। अतः, 
आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। 


भाषा-शैलियाँ 


विभिन्न रूपोंके विषय उपस्थित करनेकी भाषा-शैलियाँ मे तीन ही 
अधिक प्रसिद्ध हैँ... 

१, ठेठ तद्भवात्मिका 

२. रूढोक्ति ( मुहाबरे ) से पूर्ण 

३: संस्क्ृत-निष्ठ साहित्यिक शैली 

नीचे एक ही वाक्यकों हम तीनो शेलियाँ मे प्रस्तुत कर रहे हँ-- 
१, ठेठ तड्बबात्मिक शैली-- 


तड़के-तड़के एक बन्दरने आकर मेरी सारी पोथियाँ फाड़ डालो ॥ 
२. रूढोक्ति या मुहावरेसे पुशे--- 
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अभी पौ नहीं फटी थी कि एक लक्षमुहे ने घुसकर मेरी एक-एक पोथी 
चिन्दी-चिन्दी कर डाली । 
३, संस्कृत-निष्ठ साहित्यिक शेली-- 

आज ब्रह्मवेलामें एक शाखाम्टगने मेरी सम्पूर्ण पुस्तक खंड-खंड कर डाली | 

आजकल विदेशी तथा विभिन्न प्रादेशिक शब्दोंसे भरी एक 
हिन्दुस्तानी शैली भी चली हे-- 

शआराज सुबू एक बन्दरने मेरी किताबो के वक़ -वक़ टीअर कर डाले । 

इसीको उठ वाले याँ लिखेँ गे--- 

इमरोज़ बंवक्ते शफक़ यक बूज़नाने बन्देकी तमाम कुतुब नेस्त नावूद कर 

डाली । 

नागरीका व्यापक प्रचार हो जानेके कारण अहिन्दी भाषा-भाषी ज्षेत्रोंके 
लोग इस प्रकारके वाक्य भी लिखते हैं-- 

आज सकात् एक वाँद्राने मेरो सारी पुस्तक चिन्ध्या कर डाली । 

कभी-कभी इस प्रकारकी शैलीके बेढंगे उदाहरण भी मिल जाते हैं- 

मैंने मोर्निज्ञ पेपरमें यद्द न्यूज़ पढ़ी कि अलाह्ाबादके कुछ गुन्डे रइसोंने एक 
#कोलर पर झूठा केस चलाया भोर मजिस्टू टको इन्फ्लुएन्स करके उनका 
कफन्विक्शन करा दिया । 

विदेशी या विभिन्न प्रादेशिक शब्दोँ से भरी शैलीका प्रयोग वे ही लोग 
करते हैं जो नागरी भाषाकी प्रकृतिसि अपरचित हैँ और जिन्हे नागरी नहीं 
. आती। यह शैली सर्वथा त्याज्य है क्यों कि खिचड़ी भाषा लिखना या 
बोलना भाषाका दोष है, गुण नहीं। 

वाक्योंकी बनावट 
वाक्योंकी बनावट दो ढंगकी होती है--- 
जिसमे एक क्रियावाले या सरल वाक्य होते है। जेते-- 

में गंगाजी गया था। वहाँ में ने बहुत से लोगो को नद्दाते देखा। वे सब 
तेर-कूद रहे थे। वे डबकियाँ लेते हुए आनन्द ले रहे थे | 

२, जिनमे कई वाक्योंकों मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है जैसे-- 
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मै* गंगाजी गया था जहाँ मैंने बहुत ऐसे लोगों को नहाते देखा जो तैरते,, 

कूदते भौर दुब॒क्रियाँ लेते हुए आनन्द ले रहे थे । 
सजावट 

वाक्योंकी सजावट चार ढद्ों से की जाती है-- 

२. अलंकारोंकी छटा देकर। [ अलंकरण-शैली ] 

२. कहनेके ढंगमें अनूठापन भरकर । [ लाज्षणिक शैली ] 

३. अपनी बात दूसरोंया बड़े लोगाँकी बातों के सहारे सममाते 
चलनेकी लहर देकर | [ समर्थनात्मक शैली ), ओर 

४. किसी दूसरेपर बात ढालकर कहनेके ढंगपर। [प्रतीकात्मक शैली | 

नीचे हम सबके साँचे उन्हीं शैलियाँम दे रहे हैं जिससे समभनेमे 
कठिनाई न हो । 


अल॑डूरण-शैली 

अलब्ुरण-शैली वह है. जिसमें पद-पदपर सुन्दर, शोभन, मनोहर, 
श्रतिमधुर शब्दावलीसे भरे नये-नये अलंकार बैसे ही सजे होते है जैसे 
कौषेयकी सत्तरंगी चादरपर गंगा-जभुनी ताराँसे किसीने बेल-बूठे काढ़' 
दिए €। शैली वह अभिव्यक्ति-गंगा है जो अपने साथ न जाने कितनी 
अगणित भाव-धाराओं के विचार-जलकों अपने अंकर्में समेटकर अपनी 
रूप-धारा अविच्छिन्न बनाती हुई उद्देश्य-सिन्धुतक पहुँच जाती हे । 
शैली वह अलोकिक भ्िका है जो बिना फलके ओ्रोताकों घायल कर दे, 
बह मधुबाला है जो बिना मधु पिलाए उन्मत्त बना दे, वह सुधाघारा 
है जिसे कानसे पीकर मनुष्य अमरत्वको क्षद्र सममने लगे। कलापूरं 
शैली द्राक्षाके समान मधुर, दिम-शिखरकी भाँति समुन्नत, सिन्धु-तलके 
समान गंभीर, द्वितीयाके चन्द्रमाके समाम निष्कूलंक ओर माताके समान 
पवित्र होती हे । सुन्दर अलंकृत शैली वह चन्द्र हे जिसे राहुकी छाया भी 
स्पर्श नहीँ कर सकती | इस अलंकृत कला-शेलीमँ जो पारंगत हो जाता 
है वह नन्‍्दत-काननके भूलाँगर पेंग मारता है, अप्सराओं के हाथकी 
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गँँथी मालासे पुलकित होता है और सारा संसार उसका पूजन और 
अभिननन्‍्दन करता है । 


लाक्षणिक-शैली 


लाज्षशिक शैलीका वल पाकर भाषा सरस, पुष्ठ और समृद्ध होती है। 
बह वक्ताकी जिह्ापर चढ़कर जब लास्य करने लगती है तब उसकी 
भावमयी मुद्राओँकी गतिपर कभी तो श्रोताओं के नेत्र मरने बन उठते हे, 
कमी हृदयकी कली खिलकर गुदगुदी उत्पन्न करने लगती हे, कभी 
दन्‍्तावलीकी चन्द्रिका ओठके कग्ाट खोलकर चाँदनी बिखेर देती है, कभी 
माथेकी नस तनकर भौहौोंका धनुष चढ़ा देती है ओर कभी आँखें ऊपर 
चढ़कर अद्धू त रसका स्थायी भाव मूर्सिमान कर देती है। 


समथथनात्मक शैली 


समर्थ न-प्रधान शैलीमें लेखक अपनी प्रत्येक बातका समन दूसरों से 
कराता चलता है क्यों कि तुलसीदासजीने भरतसे कहलाया है-- 
!'करब साधुमत लोकमत, नुप-तय निगम निचोरि । 
साधुमत और लोकमतका तो सदा सम्मान होता ही है। अँगरेजीमे 
कहावत हे-- 
शैली ही ष्यक्ति है। 
शैलीमें सनुष्य अपना, अपने छृदयका पूस परिचय दे देता हे । 
अपना परिचय देनेके लिये, अपने मनकी बात स्पष्ट करनेके लिये बह 
सोच-सममक्कर मुँह खोलता है क्यों कि अरबकी लोकोक्ति है--- 
झपनी जीभ बाँधकर रक्सो, क॒द्दी वह सिर न कटवा ले । 
यही बात कवीरने भी दूसरे ढंगसे कही है-- 
जिभ्या मेरी बावरी, कद्दिगी सरग-पतार । 
आपु तो कहि भीतर गईं, जूदी खात कपार थे 
कहनेका तात्पय यह है कि दस लोग जिस बातकों टीक समझ वही बात 
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फल या 
ठीक है क्योंकि पंचोंकी बाणीम परमेश्वरका वास होता है। भगवान 
श्रीक्ृष्णने भी भगवदूगीतामे कहा है--- 

यद्दाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 

स्‌ यठ्माणं कुरुते ल्लोकस्तदशुवत्तते ॥ 
श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करे और कहते हैँ वेसा ही दूसरे भी करने-कहने 
लगते हैं|” यही बात नीचे लिखे शैरमें भी कही गई हे-- 

अवाज़े ख़तककों नक्‍क्तारए खुदा समझ्तो। 

'जनताकी वाणीकों परमेश्वरका इंका सममो। अ्थे- यह है कि 
संसार जो बात कद्टे वही सबको माननी पड़ती है बड़ाँकी ओट लेकर 
आप जो बात कहेंगे वह अवश्य सुनी जायगी, उसका सम्मान होगा । 


प्रतीकात्मक शैली 


हे कवि ! तुम्हों' सरस्वतीके हँस हो। नीचेसे ऊपरदक श्वेततासे 
स्नात, अपने दुग्ध-घवल पक्ष फ्ैलाकर तुम सरस्वतीको अन्धन्तमःपूरों 
अलूयेम्पए्य लोकाँ में भी घुमा लाते हो, किन्तु तुम्हारो इवेतता ओर 
मौरबतामे कहीं भी कालिमा छू नहीं पाती। सबसे विचित्र बात तो यह 
है कि न जाने कितनी बार तुम्हारे आगे पानी मिलाकर दूध रख दिया 
गया किन्तु न जाने तुमर्मे क्या शक्ति है कि तुम दूधका दूध ओर पानीका 
पानी कर डालते हो । 


लिखनेवालेकी बहक 

कभी-कभी लिखनेवाला ऐसे भी [ढंगसे लिखता है कि आप भट 
पहचान-जायँंगे कि यह लिखनेवाला हँसोड़ होगा, चिड़चिड़ा होगा, बहुत 
सोचने-विचारनेवाला होगा या बहुत तीखा होगा । ऐसे लिखनेवाले यो 
तो बहुत ढंगसे लिखते हैँ पर उनकी पाँच शैलियाँ बहुत चलती हैं-- 

१. विनोदात्मक शेली 

२. व्यंग्यात्मक शेली 

३. दाशेनिक शैली 
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४, तर्कप्रधान शेत्री 
५, आवेगात्मक शेली 


विनोदात्मक शेली 
विनोदात्मक शैलीमे लिखनेबवाले लोग फागके दिन जन्म लेते हैं ओर 
बात-बातमें ऐसे कोशलसे गुदगुदाते हैं कि अच्छे-अच्छे मुहरेमी भी 
खिलखिलाकर बतीसी निकाल द॑ । रेलके डब्बेमे सही-साँक मुँह 
बाकर सोनेवाले साथी यात्रीकी घर्राती हुईं नाकमे काराज़की बत्ती बनाकर 
डाल दीजिए' और फिर वह जो शीषासन करे उसमे चमगीदड़वाले 
लटकौबलका आनन्द आपको न आवे तो में मूछे मुड़ा दूँ, कलम-घिसाई 
से कान पकड़ लूँ । पर यदि में इस विनोदात्मक शैलीम लिखनेकी 
सौगन्ध ले ले तो दोनों गालोंमें पानकी [गिलोरी दवा रखनेवाले 
घसीटेमलका कुर्ता पीछेसे कैसे रैगा जायगा और लफटंट साहब हँसीमें 
लोटपोट होकर अपना खोड़ा मुँह खोलकर उसमे दिल्ली-द्रवाजा केसे 
दिखलाव गे ९ 
व्यंग्यात्मक शैली 


व्यंग्यात्मक शैलीमँ आपके व्यंग्यका कोई लक्ष्य होना चाहिए। मान 
लीजिए कवि “घण्टाजी' ही आपके लक्ष्य हैं। तब आप कह सकते है-- 

रात जो कवि-सम्मेलन हुआ उसमें घणटा बढ़ा टनटनाया, बड़ा गूँजा, 
बड़ा घहराया पर सुननेवालो को केवल टनटनाइट दी द्ाथ लगी। उसको 
घनघनाइहट क्यों” हो रही थी ? क्यों" वह इतनी देरतक टनटनाता रह्दा और 
लोगों के ठाली पीटनेपर भी क्‍यों घदराता रहा ? यह समझे न आबा । पर 
भाई वाह रे घण्टे ! तुम्हे तो सारनाथके विदारमे या विश्वनाथज्नीके सन्दिरमे 
लटकना चाहिए था। जहाँ किसीने छेड़ा कि आप टनटनाए । मैया ! कवि- 
सम्मेलनमे झाप मत बजा कीजिए क्यों कि न तो घड़ीके घण्टेका आपमे संयम 
है, न स्कूलके घण्टेकी आपमे अवधि, न ललन्दनकी बिगबेनके घड़ीकी मशुरता | 
इसढिये आप अपनी घनघन-टनटन बन्द रखिए। आपकी घनघनाइट सहन 
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करनेके किये कानमे गे ढेकी खालके परदे होने चाहिएँ और श्रद्माने भूलसे 
झापको बनाते समय आपके ओताओो के कानपर गे डेकी खालके परदे 
नहीं बाँघे। 


दाशनिक शैली 
दाशेनिक शेलीम दर्शनकी गम्भीरता और सूत्रोंकी संक्षेप-बृत्ति होती 
है। दाशेनिक शैलीमे गम्भीर विचारोंकी श्रृंखला तनकर ऐसी बँधी रहती 
है कि उसम चिन्तन और मनन तथा बौद्धिक उद्दापोहके लिये पर्याप्त 
अवसर रहता है | दैलीका ताक््विक विवेचन मानव-मस्तिष्क॑ंकी सूच्ष्मतम 
क्रियाओंका संखझ्िष्ट परिशोम है। इस परिणामकी प्राप्ति कवल बोद्धिक 
विश्लेषणसे नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक पर्येवेक्षणसे ही सम्भव है. क्‍यों कि 
भावोंकी जटिलताको अध्यात्मसे सुलकाना उतना कठिन नहीं हे जितना 
। 


तकप्रधान शैली 
तकेप्रधान शैलीस तकों के बलपर किसी भी तत्त्व, पदार्थे या विपयके 
दोनों पक्षोँंका परीक्षण किया जाता है। तकेप्रधान शैली जहाँ एक ओर 
सामाजिक, दाशे निक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयाँ के लिये उचित ओर 
अनुकूल हे वहाँ वह वेज्ञानिक ओर ऐतिदासिक तथ्यों के लिये अत्यन्त 
असंगत है क्यों कि सामाजिक, दाशेंनिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विपयोँ के 
दीनों पक्ष इतने प्रबल होते हैं कि उनपर अनेक दृष्टियाँसे, अनेक अवसरों 
ओर परिस्थितियाँ के अनुसार विचार किया जा सकता है । किन्तु दो ओर 
दो चार हो सकते हैं या नहीं? आग छूनेमे ठंढी लग सकती है या नहीं ९ 
सूर्य पर्चिंममे उग सकता है या नहीं ९ राम दशरथके पुत्र थे या नहीं ९ 
ये ऐसे प्रश्न है जिनपर किसी प्रकारका तके नहीं हो सकता। 


आवेगात्मक शैली 


यदि आपने अत्यन्त मनोयोगसे साहित्यका अनुशीलन किया हे ९ 
यदि आपने तुलसी, मीरा, सूर और रसखानकी काज्य-सरितामे 
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अध्यापक-द्वारा विद्यार्थियाँकों दी जानेवाली सामग्री 


रचना या निबन्ध प्रारम्भ करनेसे पूर्व अध्यापककों चाहिए कि 
निम्नलिखित सामग्री छात्रोेको अवश्य दे दे--- 

क. उस श्रेणीके योग्य शब्द-समूह । 

ख, सूक्ति-साण्डार | 

ग. उस विषयके लिये सहायक पुस्तकाँकी सूची, जो उस श्रेणीके 

लिये उपयुक्त हो । 
घ. आदर्श निबन्ध ' 
कल्पना-शक्ति तथा शब्द-प्रयोगका अभ्यास 

निबन्ध या रचनाका अभ्यास करनेके लिये ऐसे विषय देने चाहिएँ 
जिनमें बालकाोँकी कल्पना-शक्ति स्वाभाविक रूपसे जागरित हो और वे 
शब्दोंका उचित प्रयोग करना सीख जायें--- 

१, संज्ञाओँ के अनुकूल उचित विशेषणो के चुनावका अभ्यास । जैसे- 

बालक, भवन, घोड़ा, कुत्ता, अटारी, ख्री, गाय है 
संज्ञाएँ देकर बालकाँसे कहा जाय कि निम्नलिखित विशेपणों मे से उचित 
शब्द चुनकर ऊपर लिखी संज्ञाओं के साथ लगाओ-- 

अड़ियल, दुधार, भव्य, ऊँची, ककशा, चतुर, कटखनां । 

[ उत्तर : चतुर बाल्यक, भव्य भवन, अड़ियल घोड़ा, कटखना कुत्ता, ऊँची 
झटारी, ककशा रत्री, दुधार गाय । ] 

इसी प्रकार विशेषण देकर उचित संज्ञाएँ चुनने ओर प्रयोग करनेका 
अभ्यास डलवाया जा सकता है। 


२. वाक्योंमें उपयुक्त क्रियाओँके चुनावका अभ्यास । जैसे, 
निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य दिए जायें-- 


गाय ्ाा काना 
खििएू... « ता 

इल.. + >- 
सोहन हल“ जा 


शैली तथा रचना-कौशल १७१ 


मक्खन निकालनेके लिये दृह्दी --- 
ओर बालकोँसे कहा जाय कि निम्नलिखित क्रियाओँ मेसे चुन-चुनकर' 
उपयु क्त वाक्यों के रिक्त स्थानमें भर दो । 

चलाता है, ह्ैभाती है, खींचते है, मथा जाता है, चहचहाती दे । 

३. अक्रम वाक्योंको सक्रम रखवानेका अभ्यास । जैसे, निम्नलिखित 
अक्रम ओर निरथेक वाक्यकों सक्रम ओर साथक बनाकर लिखो-- 

एक मौलवी अकबरने अपने पढ़ानेके लिये जदाँगीरको पुश्र नियुक्त किया । 

[ उत्त » अकबरने अपने पुत्र जहाँगौरकों पढ़ानेके लिये एक मौलवी” 
नियुक्त किया । ] 

४. दिए हुए सूत्री के आधारपर पूरी कथा या जीवनचरितकी रचना 
कराना और उचित शीर्षक दिलानेका अभ्यास कराना। जैसे, नीचे 
दिए हुए सूत्रों के आधारपर कहानी लिखबाना--- 

एक सिंद--जीवो को मारना--ज्ीवो का सिंदके पास जाता--प्रतिदिन एक 
जीव भेजनेकी प्रतिज्ञा--खरहेको बारी--देरसे पहुँचना-- सिंदका क्रोध--सिंदको - 
कुएँतक ले जाकर परछाई दिखाना--सिंहका अन्त | 

पू, तुम्हारे एक सनकी धनी चाचा तुम्हें पचास रुपए इसलिये देते हैं 
कि तुम वे रुपए चौबीस घंटों में -यय ठो कर दो किन्तु न तो किसी- 
को दानमे दो, न कुछ मोल लो और न कहीं संग्रह करो । तुम जिस प्रकार 
यह द्रव्य व्यय करोगे उसका पूर्श विवरण लिखो । 

[ उत्तर $ तुस अपने मिन्नो को सैर-सपाटेके किये डनका किराया देकर छेः 
जा सकते हो । ] 

इस प्रकारके अभ्याससे कल्पना-शक्तिका अधिक विकास होता है। 

६. निम्नलिखित घटना बढ़ाकर लिखो-- 

सन्ध्याका समय था। सूर्य अस्त दो रददे थे । उधर सूर्य डूबे, इधर नदीमें.. 
पचासो_ नर-नारियों से भरी नाव दूब गई । 

७, जिस समय रावण सीताजीको हरकर ले जा रहा था उस समय 
तुम वहाँ होते तो क्‍या करते ९ 


अयमिदयकर]एेनणयक>भ कहक2०क५५; ७ पा ९, पेन पाक गम) कक, वनडकन लि ननन ऑिजलीओ ॥० पक टीम जी किक: *>कननल«क मकिनालजिलिननतानी 
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इस प्रकारके अभ्यासमते भाषावेगका शिक्षण होता है । 

८. यदि आज़ रावण लंकांका राजा होता ओर तुम्हारा स्कूल देखने 
आता तो तुम्हे केसा लगता और चह किस प्रकार व्यवहार करता। 
सममक लो कि वह नागरीसे परिचित है ओर भारत तथा लंकाएें परस्पर 
सन्धि हो गई है 

एक मिन्नने तुम्हे नि्नन्त्रण दिया है। वे मांसाहारी हैँ, इसलिये 
तुम उनके यहाँ भोजन करने नहीं जाना चाहते | एक ऐसा अस्वीकृति-पत्र 
लिखो कि वे घुरान सानें। स्मरण रक्‍्खे। कि रोग या बाहर जानेका 
'बहाना न हो । 

१०, ब्रज, अवधी या अन्य हिन्दीके अन्तगंत प्रादेशिक भाषामे लिखे 
हुए गय्यको नागरीसे रूपान्तरित करना । 

११, एक बालक इक्केके नीचे आ रहा था । तुमने उसे तो बचा 
लिया पर तुम्हे कुछ चोट आ गई है। उस बालकके पिताने तुम्हारे लिये 
दस रुपए ओर एक क्ृतज्ञताका पत्र भेजा है | तुम रुपए अस्वीकार 
'करते हुए उस पत्नका उत्तर' दो । 

१९, आचाय सीताराम चतुर्वेदी-ह।रा रचित 'सेनापति पुष्यमित्र 
नाटक तुम्दारे एक मिन्नने अत्यन्त सुन्दर अभिनय किया है। तुम्हे उसके 
अभिनयमे क्या बात अच्छी लगी उसका वरणेन करों ओर नाटककी 
'रचनाके सम्बन्धम एक पत्र आचाय चरुर्वेदीज्ञीको लिखों । 

१३, एक मद्रासी सन्नन तुम्दारे नगरके विषयमे जानना चाहते है। 
ऐसी भाषामे उन्हें समकाइए कि वे भल्ली भाँति समझे सके । वे थोड़ी-सी 
नागरी जानते है। 

१४, बिना नाम बताए एक परिचित नगरका ऐसा वर्शंन कीजिए कि 
लोग उसका नाम समझ जाये, जैसे काशीका निम्नलिखित वर्णेन-- 

रेल्नगाढ़ीसे उतरते दी में सीधे दुशाश्रबेध घाट पहुँचा | वहाँ स्नान-सन्ध्यासे 
'निवृत्त होकर में ने विश्वनाथ-अन्नपूर्णाके दशन किए । वर्दाँले मे सोधे महामना 
भम्राल्वीयजी की अखंड घवल्व कीर्तिके रूपमे संस्थापित द्िन्दू-विश्वविध्ाल्रय देखने 
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चलता गया । वहाँसे दोपदरको लोदा तो भारत-साताका मन्दिर देखने पहुँच 
गया । सायकाल्के समय एक मित्रकी गाड़ी खेकर उस स्थलका दुशन करनेः 
गया जहाँ बुद्धदेवने सर्वप्रथम पाँच शिष्यो को उपदेश दिया था । 

१५, एक ऐसे दृश्यका वर्णन करो जिसमें एक साथ पूर्ण चन्द्र, बदली 
आँधी तथा वर्षाका बणुंन हो किन्तु वह अस्वामाविक न होने पावे। 

६. अपने किसी अभिसानी या दुष्ट मिन्रका ऐसा व्यंग्यात्मक वशुन 

करो कि उसका नाम कहीं न आधे पर वह और उसे जाननेवाले सब 
लोग समझ जाने पर भी बुरा न मानें और वह साथी सी उस वर्णेनको 
पढ़कर अपना सुधार कर ले । ह 

ऊपर हमने कुछ ऐसे अभ्यासाँके लिये सामग्री दी है जिससे रचनामे 
कुशल होनेके लिये भाषाका भी विकाश हो सकता है तथा कस्पनाका भी । 
इस सामग्रीका पू्णों उपयोग तथा इसमें नवीनता लाना अध्यापककी 


योग्यतापर निर्भर हे । 


लेख-शिक्षणमे सावधानी ॥॒ 
लेख-रचना या निषपन्ध-रचनाके शिक्षणमे छात्रोकी अधिकसे अधिक. 
स्व॒तन्त्र कल्पना करने, स्व॒तन्त्र विचार व्यक्त करने तथा स्व॒तन्त्र शैली 
चुनकर लिखनेको प्रोत्साहित करना चाहिए ओर यह निर्देश करते रहना 
चाहिए कि वे शुद्ध, कलात्मक, मधुर तथा प्रभावोत्पादक शेलीम लेख- 
रचना कर । अध्यापकका यह भी कार्य होना चाहिए कि बह सब प्रकारके 
लेख-शिक्षणम उचित शब्दावली, रूढ़ोक्ति-संग्रह, विचार, आवश्यक 
सामग्री तथा शैलीके चयनके लिये आदशें शैल्ीम लिखे हुए लेख सदा 
प्रस्तुत करता रहे । हि 
ले ख-शिक्षणकी प्रक्रिया 
लेख-शिक्षणमें निम्नलिखित क्रमका अनुसरण करना चाहिए-- 
१, प्रस्तावना $ जिसके अन्तर्गत लेखके विषयका चयन, नाम-करण तथा, 
उसकी स्थापना हो 
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अर्जी अीमक अमन न्‍म हटल। हट +4-+ मेक, >वि. 


२. उद्देश्य.कथन: जिसके अन्तर्गत विषयकी परिधि स्पष्ट कर देनो चाहिए 
कि उसके अन्तर्गत उस विषयसे सम्बद्ध कितनी बातेँआ सकेगी। 

3. विषय-विस्तार : जिसके अन्तर्गत प्र फ्द्गधार। क्रशः विचारणी य विषयके 
सब पत्तोँंका विवेचन करके सम्पूर्ण सामग्री निकलवा लेनी चाहिए। 

४७. आदशोे निबन्ध-पाठः जिसके अन्त्ग त अध्यापकको लेखनीय विषयके 
समान ही किसी दूसरे विषयपर एक आदर्श निबन्ध लिखकर 
सुनाना चाहिए जिसे सुनकर छात्र अपनी शैली निधोरित कर सके | 
इसीके साथ-साथ अध्यापकको चाहिए कि निबन्धके योग्य 
शब्दावली तथा रूढ्ोक्तियाँ भी श्यामपट्टपर अज्ञित कर दे । 

4. प्रयोग ४ जिसके अन्तर्गत छात्रोंसे कहा जाय कि दी हुई शब्दावली, 
रूढोक्ति तथा विचार-सामग्रीके आधारपर लेख लिखो । 


लेखका संशोधन 


लेखका संशोधन भी तीन प्रकारसे किया जा सकता है-- 

१, अध्यापक अपने घर लेख-पुस्तिकाएँ ले जाय ओर प्रत्येक अशुद्धिपर 
चिह्न लगाकर शुद्ध करता चला जाय । किन्तु यह श्रणाली अत्यधिक 
परिश्रम-साध्य है ओर सभी छात्रों के लेख इस दृष्टिसे परीक्षित करना 
कठिन है । 

४2, अध्यापक सब लेखोंको पढ़कर व्यापक अशुद्धियाँ एक अलग 
पत्रपर अज्जित करता रहे ओर फिर उन सब व्यापक अशुद्धियाँको 
कन्षाके सामने स्पष्ट करके ठीक कराता रहे | यह संशोधन-प्रणाली 
आ।धक व्यावहारिक तथा छात्रों के लिये अधिक लाभकर होती है। 
इससे अध्यापकका भी श्रम बच जाता है ओर छात्रोंको केवल अपनी 
ही अशुद्धियाँ नहीं वरत्‌ सब प्रकारकी अशुद्धियाँका परिक्ञान हो 
जाता है। 

$. कन्नाम प्रत्येक विद्यार्थी अपना-अपना लेख पढ़ता चले ओर अध्यापक 
प्रश्नके द्वारा'अन्य छात्रोंसे अशुद्धियोंका निर्देश कराकर शुद्ध कराता 
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चले । इस प्रणालीम समय अधिक लगता है ओर यह आशका भी 
बनी रहती है कि बुरे लेखक कन्षा्म लज्ञित हाँ ओर इस प्रकार 
निरुत्साहित होकर मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 'मूढ' होते चले ज्ञायं ओर 
लेख-रचनाकी ओरसे धीरे-धीरे विरक्त हो जायें। अतः दूसरी 
प्रणाली दी भाद्य है । 


3१ 


व्याकरणकी शिक्षा 
भाषाकी शुद्धि 


व्याकरणकी शिक्षाफे बिना भाषा-विषयक शिक्षा कदापि पूर्णो नहीं 
होती । ध्याकरण ही भापाका शासक होता है। व्याकरणके नियम न 
साननेसे भाषा उच्छूडल हो जाती हे और जिस प्रकार जच्छुक्लल व्यक्तिकी 
चाल-ढाल निरछुश हो जानेके कारण किसीकी समझ नहीं आती और 
समाज उसे अपना त्याज्य सदस्य समभने लगता है उसी प्रकार उच्छुूछ्डल 
भाषा भी किसीकी समझे नहीं आती ओर लोग उसे हीन दृष्टिसे देखने 
लगते हैँं। यदि भाषाको रथ और भावको रथी मान ले तो व्याकरणकों 
सारथि मान सकते हैं क्‍योँ कि व्याकरण ही सापारूपी रथकों ठीक लीकपर 
इस प्रकार चलाता है कि इच्छित भाव, सरलतासे अपने गन्तव्य स्थानपर 
पहुँच जाते हैं। कहनेका तात्पये यह है कि व्याकरणकी शिक्षा, भाषा- 
शिक्षाका एक आवश्यक और अपरिहायें अक़् है। भाषाको शुद्ध बनाए 
रखनेका काम व्याकरणका ही है। चाहे रचना-शक्तिकी दृष्टिसे कवि 
ओर वैयाकरणकी तुलनामे कवि ही बीस पड़े और जब सामने सूखा 
पड़ा खड़ा देखकर वेयाकरण कहता हो-- 
'शुष्को वृत्षस्विष्ठस्यग्रेः 
तब कवि उससें चमत्कार भरकर कह दे-- 
ज्ोरस तरुरिद्र विल्सति पुरत३ ।! 


किन्तु उसपर सी शासन तो व्याकरणका ही है क्योंकि वह ' 


“विल्सति के बदले 'विज्लसते” नहीं कह सकता । कालिदासकी वह कथा 


व्योकन +. #०- 


कि 
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इस सम्बन्धर्मं बड़े महत्त्वकी है कि जब वे कहारका वेष बनाकर किसी 


परिडतकी पालकी ढो रहे थे तब उस पण्डितने दयाद्रे होकर कहा-- 
झयमान्दोलिकादण्डः स्कन्धे कि तव बाधति | 
[ यह पालकीका डंडा क्या तुम्दारे कन्धेपर गड़ रहा है । ] 
इसपर कालिदासने कहा--- 
न बाघते तथा मां हि यथा बाघधति बाधते | 
[ यह डंडा इतना नहीं गड़ रहा है जितना आपका यह “बाघते' के 
बदले 'बाधति'? क़हना । ] भाषापर व्याकरणका यही सबसे बड़ा शासन 
है। व्याकरणके महत्त्वके सम्बन्धर्म संस्क्रतमं एक अत्यन्त मनोरंजक 
कथा प्रसिद्ध है। एक गुरुजी अपनी कन्‍्याकों और एक शिष्यको व्याकरण 
पढ़ाया करते थे। जब वे दोनों सयाने हुए तो गुरुजीने सोचा कि इन 
दोनोंका परस्पर विवाह कर दिया जाय । जब उन्होंने अपनी कन्यासे 
यह प्रस्ताव किया तब उसने अस्वीकार करते हुए कह[--- 
यस्य प्रष्ठी चतुर्थी च विहरुष च विद्दाय च। 
यस्‍्याहं च द्वितीयास्यादृद्वितीयास्यामह कथम्‌ ॥ 
[ जो व्यक्ति 'विहस्य” क्रियापदको संज्ञाकी चतुर्थीका रूप, 'विहाय' 


, क्रियापदका संज्ञाकी षष्ठीका रूप और '“अंहं को द्वितीयाका रूप 


( रासस्य, रामाय और राममके अनुसार ) बताता है, उसकी मेँ 
द्वितीया (पत्नी ) कैप्ते हो सकती हूँ? ] 


व्याकरणकी विभीषिका 


३७्क भाषा-नियमोंका बृहत्‌ समुच्चय होनेके कारण ही व्याकरशएकी 

गिनती नीरस विषयाँ में की जाती है ओर गशणितके समान व्याकरण भी 

रूखा विषय समझा जाता है। यही कारण हे कि व्याकरणके पठन- 

पाठनसे सभी देशा के विद्यार्थी बहुत घबराते हैं। नागरीके विद्यार्थी तो 

व्याकरणकी प्रायः उपेक्षा ही किया करते हैं। इसीलिये नागरीके बड़े-बड़े 

लेखक, नाटककार ओर कवि अपनी रचनाओं में व्याकरण-सम्बन्धी बड़ी सदी 
१२ 
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भूलें करते पाए गए हैं। नागरीके एक सुप्रसिद्ध नाटककार प्रत्येक शब्दका 
प्रयोग सदा बहुबचनके साथ ही किया करते थे। वे अत्येक वृक्ष न 
लिखकर “प्रत्येक वृत्ताँ” ही लिखा करते थे। नागरी जगतमे फैली हुई 
व्यारण-विषयक इस व्यापक विभीषिकाका बहुत कुछ कारण संस्कृत 
व्याकरण है । संस्क्रतका व्याकरण संसार भरकी भाषाओं के व्याकरणोंकी 
अपेक्ष। कहीं अधिक पूर्ण है और उसकी यही पूणता उसकी जटिलताका 
कारण है। इसी जटिलताके कारण संस्कृतके वेयाकरणों में यह प्रवाद 
प्रचलित है कि बारह व्षे पढ़े बिना संस्क्रत व्याकरणकी पूरी जानकारी 
हो हो नहीं सकती | उसका कारण भी उन्होंने स्पष्ट दे दिया है--- 

यथपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम । 

स्वजनः श्वजनो मा भुत्सकलं शकलं सक्ृच्छुकृत्‌ ॥ 


[ बेटा ! तुमने पढ़। तो बहुत है फिर भी व्याकरण अवश्य 
पढ़ लो क्योंकि कई ऐसा न हो कि भूलप्ते स्वजन ( अपने सगे ) को 
इबजन ( कुत्ता ), सकल ( पूरे ) को शकल ( खंड ) ओर सकत्‌ ( प्रायः ) 
को शक्त्‌ ( विष्ठा ) कह डालो। ] संस्क्रत व्याकरणके इस आंतकके कारण 
नागरीबाले भी व्याकरणऊे नामसे चोकने लगे | परन्तु वास्तवमें उपाकरण 
पढ़ना-पढ़ाना भयकी बात नहीं है । 


लेख-रचना ओर व्याकरण अन्‍न्तर्योग 


लेख-रचनाकी शिक्षाक्रे साथ-साथ ध्याकरणुकी पढ़ाई भल्री प्रकार हो , 
सकती है। केवल व्याकरणके लिये कार्यक्रमर्म प्रतिदिन एक घण्टा समय 
अलग निकाल देना अर्थात्‌ नियमित व्याकरण ( फ़ोमल प्रामर ) पढ़ाना 
अच्छी बात नहीं। भापा ओर लिपि-शिक्षणके समान व्याकरण-शिक्षण 
भी सरल ओर सुबोध है तथा बड़ी सरलतासे पढ़ा ओर पढ़ाया जा सकता 
है । परन्तु नागरी <याकरणपर विचार करनेसे पूर्व इस भाषा के उद्गमपर 
भी दृष्टि डालता बढुत आवश्यक है। व्याकरण ही शब्द ओर वाक्यपर 
अम्लुशासन करना है इसलिये किसी भाषाका व्याकरण पढ़ानेसे पहलेउस 
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भाषाके निकास ओर विकासपर भी ध्यान देना चाहिए क्‍यों कि शब्दोंद्ी 
अधिकांश संख्या किसी परम्पराम बँधकर किसी भाषामे आती है । 


हिन्दीका उद्गम 

संसारकी सबसे प्राचीन भाषा बेद्कि संस्कृत है। जिस समय भारतकी 
भाषा वेदिक संस्कृत थी उस समय भी पौरस्त्य, प्रतीच्य उदीच्य ओर 
दाक्तिणात्य भाषाएँ प्रान्तीय बोलियोइा काम कर रही थीं। भारत भरें 
व्याप्त सस्क्ृत बोलनेके प्रयासमें संसक्ृतको अपने उच्चारणमे ढालनेके कारण 
अनेक प्राकृर्ते वन चली जिनका नाम देश-भेदसे मागधी, शोरसेनी, 
'महाराष्ट्री और पेशाची आदि पड़ गया । लौकिक या काव्य-संक्रतका यद्यपि 
इनपर निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा फिर भी उनका स्व॒तन्त्र अस्त्त्व 
'नष्ट नहीँ हुआ।। इन प्राकृतोंकी भी गाँवके लोग बिगाड़कर बोलने 
'लगे जिससे बडुत सी अपभ्रंश भाषाएँ बन गई । संस्कृतके इन विक्कत 
रूपों के साथ अलग-अलग प्रदेशों म॑ देशी भाषाएँ भी चल रही थी जो 
आज हिन्दी (ब्रज, अबधी, नागरी आदि ), गुजराती, मराठो ओर 
अगला आदि साषाओंँ के रूपमे मिलती है। 


तत्सम, तद्भव, देशी ओर विदेशी शब्द 


जिस नागरी भाषाका आज हम प्रयोग करते हैँ वह बहुत ढल-संबवर कर 
'कतेमान अवस्थातक पहुँची है। इसलिये उसमें बहुतसे शुद्ध संस्क्षत शब्द 
'आ गए हैँ जिन्हें हम तत्सम कहते हैँ बहुतसे संस्क्रत शब्द बविगड़कर 
आए हैं जो तड्भव कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुतसे शब्द नागरीके 
अपने हैं जिन्हें देशी कहते हैँ ओर अनेक शब्द उन विदेशी ( अखी, 
'फारसी, तुर्की, पुर्तंगाली, ऑंगरेज्ञी आदि ) भाषाओँसे भी आ गए हैं 
जिनके सम्पर्क मे हमारा देश समय-समयपर रहता चलता आया है। 
“एक वाक्य लीजिए-- 

पिला मेरे नवीन कोटपर बैठा ग़टर-ाटर पानी पी रहा है। 
इसमें “नवीन! शब्द तत्सम है, पानी' ( संस्कृपके पानीयम्‌' से ) 
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'तदूभब', है! (पिल्ला' देशी है, 'कोट' और “गटर-गटरः विदेशी हैं। 
एसी. स्थितर्मं हमारे यहाँ शब्द-निर्माण कई भ्रकारसे होता 
हँ-कुछ संस्कृत रूपों से, कुछ देशी रूपाँसे और कुछ विदेशी रूपों से । 
तात्पर्य यह है कि नागरी विकासोन्मुखी भाषा है अतः यद्यपि अमर- 
बाणी सस्क्ृतके समान इसमें शब्द-रचनाका कोई व्यापक नियम तो 
नद्दों बनाया जा सकता फिर भी नागरीके व्याकरणमसें हमें निम्नलिखित 
बातोंका ध्यान रखना ही चाहिए-- 
१. शब्दों ( संज्ञा, विशेषण ओर क्रियाओं ) के लिंग और बचन ६ 
२. वाक्य-निर्माणमें कर्त्ता, क्रिया, कम आदिका क्रम । 
३. सिश्रित वाक्योंका पारस्परिक अनुबन्ध । 
४. कारकों या विभक्तियोंका उचित प्रयोग | 
५. शब्दों के शुद्ध रूप ( स्पेलिंग )। 
लिब्ड-निर्णय 
नागरी गद्यके गठनमे प्रायः लिज्वन-विषयक कठिनाई पड़ती है किन्तु 
कत्ता और कमें शब्दके स्वरूप और धातुके गठनपर ध्यान देनेसे यह 
कटिनाई दूर हो जाती है। हमने बहुतसे शब्दोंके लिंग अँगरेज़ी, 
फ़ारसी, अरबी, या तुर्कीके ढंगपर ढाले हैँ। अतः लिब्ल-निर्णेयका 
सबसे अच्छा सागे यह हे कि जिस मूल भाषासे शब्द लिया जाय 
उसीके अनुसार उसका लिक्न-निर्देश भी किया जाय | किन्तु कठिनाई तब 
पड़ती है जब दूसरी भाषाओं के नपुंसक-लिज्ली शब्द नागरीमें आ जाते 
है। नागरीमेँ नपुंसक-लिज्ञ होता नहीँ? इसलिये संस्क्ृतके नपुंसक शब्द 
नागरीमे कुछ पुछ्िन्ञ ओर कुछ ख्रीलिड्ड बन गए है, जेसे 'पुस्तक' शब्द 
स्रीलिज्ञ बन गया ओर 'ज्ञान! पुद्चिल्न। नागरीमे अंगरेजीके बहुतसे शब्द 
उभयलिड्डी भी होकर चलते है जेसे नोटिस, मोटर, पेन्‌ (कलम) आदि $ 


लिड्र-निरणेयकी चार प्रणालियाँ 


हमारे यहाँ लिज्न-निणेयकी चार प्रणात्रियाँ प्रचलित हैं-- 
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१. विदेशी शब्दोंका वही लिज्ल रक्ल्ला जाय जो उसकी मूल भागाम है 
जेप्ते मेज़' फारसीम ख्रीलिह् हे अतः नागरीम भी ख्रीलिज्ञ रहे। 

२. जो शब्द दूसरी भाषाका लिया जाय उसकझ्के प्रचलित नागरी 
पर्यायका जा लिब्ड हो वही मान लिया जाय, जैसे 'कलम' शब्द फारसीम 
युल्लिज्ञ है और उसका संस्कृत पर्याय 'कलम” भी पुल्लिज्ञ है किन्तु 
नागरीम उसका प्रचलित पर्याय 'लेखनी' है, अतः लिखनी' के 
लिड्लाइसार 'कलम' को स्री-लिड् ही मान लिया जाय जैसा कुछ लोग 
लिखते और बोलते हैं। यह नियम अजुद्ध हे । 

३. किसी दूसरी भाषाके चलते शब्दके बदले अपनी भाषाके पर्याय- 
का लिझ भी उस दूसरी भाषाके शब्दका लिग ही मान लेना, जैसे उद्ेके 
रूइ! शब्दके बदले आत्मा|का या हवा के बदले वायु, पवन, समीर का 
अयोग तो किया, पर रकखा उसे स्रीलिज्ञ ही । यह प्रणाली भी अशुद्ध है। 

४. शब्दके रूप अर्थात्‌ गढ़नके अनुसार लिछ्अन-निर्णेय किया जाय, 
जैसे इंकारान्त शब्द ड्रीलिंग ही होते हैं। किन्तु नागरीमें छह 
शब्द ( दही, मोती, हाथी, घी, जी, पानी ) इकारान्त होते 
हुए भी पुल्लिक़ ही जाने और माने जाते हैं। शब्द-रूपके अनुसार 
लिछ्ठ-निर्णेयके नियमाँका परिचय विद्यार्थीकी अवश्य दे देना चाहिए। 

नागरीमे संज्ञाके लिज्धके साथ-साथ विशेषण और क्रियाका भी लिड्ड- 
'परिवत्तेन होता है, जैसे-- 

“अच्छा लड़का पढ़ता है । अच्छी लड़की पढ़ती है ।! 

पर विशेषणके लिड्कका यह बन्धन केबल तद्भव शब्दों के लिये ही 
है। तत्सम विशेषण देकर हम कहते है-- ः 

“पुर्द्र बालक पढ़ता है । सुन्दर बालिका पढ़ती है ॥ 
बदुतसे लोग तत्सम विशेषशोर्म भी संज्ञा ( विशेष्य ) के लिझ्ञका 
निर्वाह करते हैं ओर कहते है---.'सुन्दरी बालिका पढ़ रही हे |! किन्तु 
हहिन्दीमं तत्सम विशेषणों के लिये लि बदलनेकी छूट है। अतः 
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यह प्रयोग अशुद्ध तो नहीं पर वाब्छनीय नहीं है क्‍योंकि यदि हमें 
कहना हो--यह दही सन्दर है? तो हम संस्क्ृतके अनुसार दघि'को 
नपुंसक मानकर नहीं कहेगे कि यह दधि सुन्दरम्‌ है।' 

कभी-कभी किसी शब्दका तत्सम रूप पुल्लिट्ठ होता है, तद्भव स्त्री 
लिड्ड हो जाता है जैसे श्वास पुल्लिड़ हे, 'साँस' ख्लीलिह । जिन विशेष 
शब्दाँके लिझ्लन-रूप बड़े-बड़े लेखकों ने भ्रमवश अशुद्ध लिखे हैं उनके. 
ठीक रूप छात्रोंकों बता देने चाहिएँ जैसे--. 





शब्द खुद्ध अशुद्ध 
आत्मा पुल्लिज्ञ' * खीलिड्ड 
वायु 

समीर | पुल्लिज्ञ >< ख्रोलिड्रः 
पवने 

द्ह्दी पुट्लिञ्ञ >< ख्रीकिज्ग 


हम पीछे समझा आए हैँकि विभक्तिके साथ आकारान्त पुल्लिज्नः 
शब्दोंका रूप आए के स्थानपर 'ए' हो जाता है और यह अकेला प्‌” 
द्वितीय कर्म अर्थात्‌ को! का वाचक हो जाता है, जैसे आगरे गया? का 
अथे आगरेको गया होता है। पर यह परिवत्तेन आकारान्त स्त्रीलिंग 
शब्दों मे नहीं हो सकता । हम कलकत्ते” या 'पटने? तो जा सकते हैं पर. 
अथुरे! नर्टीजा सकते | साधारणतः लिक्षका निर्णय विशिष्ट लेखकों के. 
प्रयोगानुसार ही माना जाता है । 

कारकका अश्ष 

दिना कारक ओर क्रियाक्रे वाक्य नहीं बनता । अतः वाक्यमे कारक 
ओर क्रियाका सम्बन्ध होना आवश्यक है। कारकका सम्बन्ध क्रियासे' 
होता है, इसलिये संस्क्तवाले सम्बन्धकारकका ओऔचित्य स्वीकार न 
करके छह ही कारक मानते हँ--कर्ता, कम, करण, सस्प्रदान, अपादान, 
अधिकरण | परन्तु नागरीबालों ने 'सम्बन्धको भी कारक मान लिया है 
इसलिये नागरीमें  कारकोंकी संख्या सात है। इन कारकोंका रूप स्पष्ट 
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करनेके लिये अर्थात्‌ क्रिया या संज्ञासे शब्दका सम्बन्ध दिखानेके लिये 
संज्ञाओं मे. 'विभक्ति! नामका ग्रत्यय ( मेलजोड़ करनेबाली टेक ) लगाए 
जाते हैं । इसलिये “विभक्ति वह प्रत्यय है जो शब्द लगकर अन्य शब्दों 
( संज्ञा या क्रियासे ) उसका सन्बन्ध बताती है|” अतः व्याकरणकी 
शिक्षामे कारक ओर विभक्तिका ज्ञान देना आवश्यक है। इसके बिना 
शुद्ध वाक्य-रचना हो ही नहीं सकती। नागरीमें कर्ताके विभक्ति-प्रत्यय 
ले का प्रयोग बहुत व्यापक होनेके साथ-साथ अव्यवस्थित भी है। 
अध्यापकको इसकी विशेषता अवश्य समम्का देनी चाहिए क्‍यों कि उत्तर- 
प्रदेशके पूर्वी सागमे लोग दशरथ कहे थे' जैसे अशुद्ध वाक्योंका प्रयोग 
करते पाए जाते है ओर पजाबके मित्र "में ने पढ़ना हे! जैसे वाक्योंका । 
व्याकरणकी शिक्षए-पद्धति 
व्याकरण पढ़ानेकी पाँच प्रणालियाँ हैं--. 
१. सूत्र या सिद्धान्त प्रणाली ( एफोरिज्म ओर डिडक्टिव मेथड )। 
२, प्रयोग या परिणाम-प्रणाली ( इण्डक्टिव मेथड )। 
३. पाण्य-पुस्तक-प्रणाली ( टेक्सस्‍्टबुक मेथड )। 
४. अव्याक्षति या भाषा-संसर्ग-प्रणाली ( डाइरेक्ट लेंग्वेज मेथड )। 
५. अन्तयोंग-प्रणाली ( कौरिलेशन मेथड )। 


सत्र या सिद्धान्त-प्रणाली 
सूत्र-अरणालीमे व्याकरणके नियम सूत्र या बाक्य-रूपमे कश्ठस्थ 
करा दिए जाते हैं ओर पीछे उदाहरणके द्वारा समझा दिए जाते 
हे जेसा संस्कृत-व्याकरणुकी शिक्षामे होता हे | इसे सिद्धान्त फ्र्णाली 
( डिडक्टिव मैथड ) भी कहते हैं। 
प्रयोग या परिणाम-प्रणालो हि 
सूत्र-प्रणालीसे ठीक उलटी प्रयोग या परिणाम-प्रणाली ( इण्डक्टिव 
मेथड ) है । इसमे पहले पर्याप्त उदाहरण देकर अन्तमें एक व्यापक 
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नियम निकलवाया जाता है ओर फिर उस नियमके प्रयोगके लिये 
अभ्यास कराया जाता है। सूत्र-प्रणालीकी अपेक्षा यह अधिक उपयोगी 
है। इस पद्धतिसे व्याकरण पढ़ानेमे विद्यार्थीक्री उत्सुकता और रुचि 
अन्ततक बनी रहती है, जिससे वह सब बात सुनता, समझता, उसपर 
स्वयं विचार करता, परिणाम निकालता और धारण करता चलता है। 
व्याकरण पढ़ानेके लिये इसी पद्धतिका प्रयोग उचित है। 


पाठ्य-पुस्तकअणाली 
पाठ्य-पुस्तकअ्णालीको हम रटन्‍्त-प्रणाली कह' सकते हैं। 
व्याकरणकी आधुनिक शिक्षा प्रायः इसी प्रणालीसे दी जाती है कि 
व्याकरणुकी सारी पुस्तक विद्यार्थी बिना कुछ सममे-बूमेे कश्ठस्थ कर 
लेता है। यह नियम कष्ट-साध्य होनेके साथ-साथ व्यर्थ भी है। रटन्‍्त- 
प्रणालीसे विद्यार्थीकों कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, केवल उसकी 
स्मरणु-शक्तिपर व्यथंका बोक अवश्य पड़ता है। 
अव्याकृति या भाषा-संसग्ग-प्रणाली 
अध्याक्ृृति-अणालीवाले अलग ध्याक्तरण-शिक्षाकी उपयोगिता नहीं 
स्वीकार करते। उनकी दृष्टिम नियमित व्याकरण ( फ्ोर्मल ग्रेमर ) 
पढ़ाना दी दोष है । उनका कथन है कि यदि किसी भाषा और साहित्यपर 
अधिकार भ्राप्त करना हो तो केवल ऐसे लेखकोंकी रचनाएँ पढ़ो जिनका 
भाषापर अधिकार हो; धीरे-धीरे तुम भी भाषापर अधिकार प्राप्त कर 
लोगे ।” [ इफ यू वान्ट द्ध॒ मास्टर ए लेंग्वेज, रीड इट्स भास्टसे । ] 
मातृभ्रषाके सम्बन्धमे तो यही प्रणाली निःसन्देह सब्श्रष्ठ हे । 


अन्तयोग ( कौरिलेशन ) 


अन्तयोंग-प्रणालीवाले इतनी दूरतक तो नहीं” जाते पर व्याकरणके 
प्रति उनका भाव भी अव्याकृतिवालौंके जेसा ही है । थे स्व॒तन्त्र रीतिसे 
व्याकरणु-शिक्षाके बिरोधी होते हुए भी इतना तो स्वीकार करते ही हैं कि 


व्याकरणकी शिक्षा शव 


आवश्यकतानुसार पाणछ्य पुस्तक तथा रचना-शिक्षणके साथ-साथ नियम 
भी बताए जाये। 
वाक्य-विश्लेषण ओर पदच्छेदका रोग 
नागरीम बाक्य-विश्लेषण (ऐनलिसिस ) ओर पदच्छेद ( पार्सिज्ञ ) 
की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिये अँगरेजीके अन्धानुकरण 
पर न तो इन्हें पढ़ानेकी आवश्यकता है ओर न तो प्रशन-पत्रम पूछनेकी ॥ 


शब्दों के रूप 
बहुत-से प्रचलित शब्दाँके रूपाँके सम्बन्ध व्यापक शान्ति है। 
उनके शुद्ध रूप बालका को पहलेसे बता देने चाहिएँ। देखिए--. 





अश्ुद्ध 
कैज्ञास >< कैलाश 
अन्तर्धान ५ पअन्‍न्तर्ध्यान 
छात्र ( विद्यार्थी ) » ज्ञात्र 
उपयुक्त »< उपरोक्त 
राष्ट्रिय » राष्ट्रीय 
अन्ताराष्टिय » अ्रन्तर्राष्ट्रीय 


वहुतसे शब्दाँके अन्‍्क शुद्ध रूप छोते है किन्यु लोग किसी एक 
प्रचलित रूपको शुद्ध मानकर शेषकों अजुद्ध सममते है--- 

नूतन, नूत्न । कलश, कलस ।। न्ठकुटी, भ्रकुटि, अआुकृटि, आअुकुटी, अकुटि, 
अकुटी । वसिष्ठ, वशिष्ठ । वेश, वेष। कोश, कोष | विक्राश, वीक्लाश ॥ 
विद्दार, वीहार | 

व्याकरण कब पढ़ाया जाय ३ 

प्रारम्भिक अवस्थावाले विद्यार्थीकों व्याकरण पढ्ाना उसपर केवल 
बोक लादना है। मोखिक या लेख-रचनाम थोड़ी-बहुत गति हो जानेके 
पश्चात्‌ ही उसके साथ व्याकरणका सहयोग श्रेयस्कर होता है। लोडे 
मेकोलेका कथन है कि 'मरुष्य उसी भाषाका पूर्णो पण्डित हो सकता हे 
जिसे उसने पहले ओर जिसका व्याकरण उसन पीछे सीखा हो ।' 


१२ 
रूढोक्ति ओर लोकोक्ति 


भाषासे सलोनापन 


व्याकरणका काम भाषा सिखाना नहीं, केवल भाषाकों व्यवस्थित 
करना है । इसीलिये व्याकरणको पतञ्जलिने शब्द-शासन” नहीं 'शब्दानु- 
शासन' कहा है । वाक्यका कौनसा अज्ज किस स्थानपर रहना चाहिए इसकी 
व्यवस्था करना तथा शब्दाँका रूप स्थिर करना य्याकरणका उद्देश्य हे, 
किन्तु भाषाम चमत्कार-द्वारा सोन्दर्य उत्पन्न करना व्याकरणके सामथ्येकी 
बात नहीँ। इस अभावकी पूर्ति शब्द-शक्ति करती है । शब्दशक्तिके सहारे 
कुछ शब्द-समूह अनेक अर्थ धारण करके लोक-जिह्मे सधते-सधते लोकोक्ति 
( कहावत ) और रूढोक्ति ( मुहावरे ) के रूपमें बँध जाते है। अतः 
शब्दशक्तियाँ एक प्रकारकी विद्रोहिणी सुधारिकाएँ है जो अनुशासक 
व्याकरणके बन्धर्नोंक्ो चिन्ता न करके अपना नया-नया रूप-रंग बनातो 
चलती है ओर वेयाकरण तथा कोदकार, मन मारकर उनकी धाँवलियों 
स्वीकार करनेके लिये बाध्य हो जाते है । 

भसावका महत्त्व 

हम कह चुके हैँ कि भाषा रथ है, भाव रथी ओर व्याकरणको सारथि 
मान लीजिए। यद्यपि रथकों सारथि ही चलाता है तथापि सारथिपर रथीका 
ही नियन्त्रण रहता है। जिस प्रकार सारथि-द्वारा रथ एक निश्चित मार्गपर 
जाते हुए भी रथी-द्वारा बीचरे ही भिन्न दिशाकी ओर जानेके लिये बाध्य 
किया जा सकता है, उसी प्रकार व्याकरणके वन्धनमेँ चलती हुई भाषा भी 
सावके संकेतपर पथ-परिवत्तेन कर दिया “करती हे। व्याकरण भी उस 


रूटोक्ति ओर लोकोक्ति श्व्छ 


परिवत्तेनको माननेके लिये बाध्य हो जाता है। इसी परिवर्तित 
प्रयोगकों रूढ़ोक्ति कहते हैं। 


संकेत और संकेतात्मिका ध्वनियाँ 


भाषा यद्यपि मनोभावोंको प्रकट करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है तथापिः 
इस साधनके अभावमे सनृष्यका कार्य कभी रुका नहीं” रहा । गँगा भी' 
पाणि-मुद्राओं, अक्षि-विकारों तथा अस्पष्ट ध्वनि-संकेतों द्वारा अपना काम 
चला ही लेता है। आज भी अपरिचत प्रदेशमे जब हमारे मनोभावोंकी 
स्पष्टतया व्यक्त करनेमे भाषा असफल और विवश जाती है तब मनुष्य 
अज्ति-विकार, पाशि-विहार आदि सहज और स्थूल साधनों-छारा ही. 
दूसरोपर अपने भाव ठीक-ठीक प्रकट कर लेते हैँ। भावोंकी दीत्र, मध्यम: 
तथा साधारण अनुभूतिके अनुसार ही भाषाकी गति भी तीत्र, सध्यम, 
तथा साधारण होती चलती है। बहुधा देखा जाता है कि क्रोध, 
वात्सल्य, हए, भय ओर आश्चर्यकी तीत्र अनुभूतियाँ, भावोंको भाषाके- 
साँ चेमे नहीं ढालने पाती। ऐसे अवसररोपर मनुष्य उपय क्त भावसूचक 
विभिन्न सडक तो ओर संकेतात्मक ध्वनियों ( हुं, हुँ, अ$, ओः ) का प्रयोग 
करता रहता है | अतः भावके सहारे भाषा चलती है। रसना-रह्नमच्वपर 
यदि भाव-सूत्रधार मोन रहे तो भाषा-नटी भी निशचेष्ठ ही रहेगी । 


वाक्यका असुबन्ध 

भाषाकी अवयुति वाक्य है। पीछे बताया जा चुका है कि योग्यता, 
आकांक्षा और आसत्तियुक्त पद-समूह ही वाक्य कहलाता है।” किसीने 
कहा--'पानी बरसता है? । इस वाक्यम 'पानी' और बरसना” शब्दोंके 
अरथाम अबाध सम्बन्ध है। इस वाक्यकों सुनकर या पढ़कर श्रोता या 
पाठक सममभेगा कि आकाशसे जल गिर रहा है!। जलका गिरना तथ्य 
है। वाक्यने इस तथ्यके ज्ञानकी पूर्ति की) ध्याकरणकी दृष्टिसे यह 
वाक्य पूणुतः ठीक उतरा । 

अब मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु हे। भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूझे 


हि ंका म 
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श्द्द भाषांकी शिक्षा 


तप रहा है। आँखें आकाशकी ओर उठनेम असमर्थ है। किसीको 
गर्मीकी तीव्र अनुभूति हुईं। इस अठ्ुभूतिको उसकी तीत्रताके अहुसार 
ही प्रकट करनेके लिये उसने कहा--आग बरस रही है! । अ्रत्यधिक गर्मी- 
की सूचना देनेके लिये ही उसने इस वाक्यका प्रयोग किया है। अमिमे 
उष्णुता और जलानेकी शक्ति होती है | इधर गर्मीकी मात्रा इतनी बढ़ी 
हुईं है कि शरीर जलता-सा ज्ञान पड़ता है। अतः “टर्मीकी अधिकता 
और “अप्निमें एक स्वाभाविक साम्य स्थापित हुआ। अत्यधिक गर्भीकी 
उत्पत्तिसे प्रथ्वीका कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दिखाई दैेता। सूर्य ही 
उसका गोचर कारण लक्षित होता है। सूथ आकाशम है ओर पानी भी 
आगकाशसे ही बरसता है । पानीकी बरसन/ क्रिया लाकर आग'के साथ 
जोड़ दी गईं | अतः “आग बरस रही है! वाक्यका अर्थ यद्द नहीं लगाया 
जायगा कि आकाशसे आगके अगारे अथवा चिनगारियाँ भूमिपर गिर 
रही हैं!” उपयुक्त वाक्यपे गर्मीकी अधिकता ही व्यज्ित होगी, अर्थात्‌ 
वाक्यका अभिषेयार्थ छोड़कर लक्ष्याथ ही स्वीकार किया जायगा। 
जिस शक्तिसे अभिषेयार्थका निषेध करके उससे कुछ सम्बन्ध रखनेवाला 
लक्ष्यार्थ लिया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं-- 
मुख्याथंबाधे तदूयुक्तो ययाउन्‍्योथः प्रतीयते | 
रूढ़े।. प्रयोजनाह्ाउप्ती. लक्षणा-शक्तिरपिता ॥ 
--साहित्यद्पण । 

[ जहाँ रूढ़ितः अथवा प्रयोजनवश प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर किन्मु 
उल्से कुछ सम्बन्ध रखनेवाला अथ प्रतीत होता है वहाँ लक्षणा शक्ति 
लगी* रहती है। ] 

... इसी प्रकारका एक और उदाहरण “सिर उड़ाना' भी लीजिए। सिर, 
“कोई पक्ती, पतंग या पंखवाल। पदार्थ नहीं है जो उड़ाया जा सके । थायुमे 
निराघार संचरणके व्यापारकों उड़ना' कहते हैं। तलवारके द्वारा करनेपर 
“सिर उछलकर भूमिपर गिएता है। निराधर संचरण के व्यापारका आरोप 

जब सिरके साथ किया गया तो 'सिर उड़ाना'का लक्ष्यार्थ दुआ सिर काट 





ही रुटोक्ति ओर लोकोक्ति १८६ 


मा कह लक हर मत फल न कलह सम लव टिक आह 
देना। यही आलड्ञारिक अटुकरणात्मक आरोप अथवा लक्षणा ही 
रूढोक्ति या मुहावरेका मूल है। 'कोई भी आलझ्कारिक अजुकरणात्मक 
आरोपसे युक्त पद निरन्तर प्रयोगके द्वारा रूह हो जानेपर रुढोक्ति 
(मुहावरा) कहलाने लगता है ।! प्रारम्भभे तो आलझ्लारिक अनुकरणात्मक 
आरोपोकी गिनती प्रयोजनवती लक्षणामे होती है किन्तु निरन्तर प्रयोग- 
द्वारा कुछ समय बीत जानेपर वही 'रूढा लक्षणा” हो जाती है और लोग 
उसे 'रूढोक्ति, मुहावरा, सिद्धोक्ति या व्यवहारोक्ति कहने लगते हैँ! 
कहनेका तात्पर्य यह है कि कोई वाक्य या वाक्यांश रूढ हुए बिना 
मुहावरा नहीं बन सकता । 


रुढोक्ति ( इडियम ) या झ्ुहावरेकी परिभाषा 


मुहाबरा? स्वयं अरबी भाषाका शब्द है। इसकी उत्पत्ति अरबीके 
'हौरः अथवा हर्रार! शब्दसे बताई जाती है । अरबी भाषाम हौर” शब्दका 
अथे गर्म' हे। गर्म! शब्दके अभिधेयार्थका निधेध करके यदि उसके 
लक्ष्याथपर विचार करें तो इसका अथ्थ होगा अत्यधिक प्रयोगमँ 
आनेवाली वस्तु ॥ जैसे कांग्रेसी शासनम भी धूसका बाज़ार 
गर्म हे” कहनेसे कोई यह न सममभेगा कि “धूसका कोई 
बाज़ार है और उस बाज़ार्मे आग लग गई हे!। इसका लाक्षशिक 
अथे यही होगा कि कांग्रेसी शासनसें भी बहुत घूस ली जाती है जहाँ" 
नहीं ली जानी चाहिए थी । हिन्दी शब्द्सागर, फरहंग आसफिया 
ओर वेब्स्टर डिक्श्नरी! आदि हिन्दी, उदूँ और अंगरेज़ीके प्रमारिक 
कोषम 'भुदावरा' शब्दक्के कई अर्थ किए गए हैं पर सबमें पाया जानेवाला, 
उसका सामान्य अथें हे चिर और निरिचित लोक-अ्रयोग ।” सबके 
विचारों में सामान्यतया एकरूपता है और सभीने रूढोक्तिमें लक्षणाके ही. 
लक्षणकों किसी न किसी रूपम स्वीकार किया है। परन्तु मुहावरेका 
एक प्रचलित अथ “अभ्यास भी है। यदि यह अथे भी इृष्टिम रखकर 
विचार करे तो मुहावरेकी परिभाषा होगी कि 'भाषामें निरन्तर 
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झऋभ्यासरे द्वारा संस्कृत, स्वंसस्मत तथा रूह आल्क्भारिक अजु- 
फरणात्मक आरोपसे युक्त चामत्कारिक प्रयोगको रुढोक्ति या 
'झुदावरा कहते हैं |? 


रुढोक्तिकी उत्पत्ति 


हिन्दी रूढोक्तियोंकों शुद्ध, सुन्दर और प्रभावशाली रूप देनेका 
अधिक श्रेय उ्द लेखकों ओर शायरोंको है। पर इसका यह भाव नहीं 
है कि उन्होंने रूढोक्तियॉंकी कोई टकसाल बैठाई। रूढोक्तिकी 
उत्पत्तिम आमों और ग्रामीण जनताका महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। 
अधिकांश रूढोक्तियोँ हमारी अपह ओर अशिक्षित जनताने उत्पन्न 
'की है। अक्ृतिके सहज, सुन्दर ओर चिर-परिचित स्वरूपों, उपकरणाँ 
तथा व्यापारोंका अन्य-अन्य स्थलॉपर आरोप करके उन्होंने उसे रूढ 
बना दिया। अनेक सुन्दर ओर सज्ञीवन शब्दों के समान हमारी सर्वोत्तम 
रूढोक्तियाँ भी बैठकघरों, समाओँ अथवा पुस्तकालयाँ में न उत्पन्न होकर 
'चटकल, पुतलीघर, रसोईंघर, चोपाल, गाँव, खेत और खलिद्दानम उत्पन्न 
हुई हैं। किसान, श्रमिक, अशिक्षित स्रियाँ तथा समाजकी नीची श्रेणीके 
अज्ञ-जन अपने भाव प्रकट करनेके लिये कभी-कभी ठेठ घरेलू शब्द 
जोड़-तोड़कर बोल बैठते हैँ। ये योग इतने सधे हुए, शब्द-लाघवतायुक्त 
ओर सामान्य भाव-भूमिके इतने समीप पहुँचे होते हैँ कि बोलचालमें 
सधते-सथते ये रूढोक्तियाँके रूपमें हल जाती हैं। विद्वानाद्वारा वे ही 
'रूढ प्रयोग कर-छुँट, सेंवर-सुधरकर भाषाकों सजानेवाले और उसमें 
शक्ति- भरनेवाले अनमोल आभूषण बन जाते हैँ। 

बदतसे असम्बद्ध वाक्य और वाक्यांश भी रूढोक्तियाँ के समान प्रयुक्त 
होते है। ये क्यों ओर कैप्ते उत्पन्न हुए और मुदाबएँमें इनकी गणना 
क्यों होने लगी इसका निश्चित कारण निर्दिष्ट करना तो कठिन हैं 
किन्तु सम्भवतः ये इस बातके परिचायक है कि म|नव-सतिष्कर्म निष्झत्त 
कथा अपम्बद्ध बातों के लिये भी कुछ स्थान रहता है ओर मनुष्य इद 
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उच्छूकुल ओर असझ्ञत प्रयोगॉकोी इतना प्यार करता है कि तक या 
व्याकरणके बन्धनकी कोई चिन्ता न करके इन्हे अपने नित्यश्रतिकी 
बोलचालम स्थान दे देता हे। तीन-पाँच करना, नो-दो ग्यारह होना” 
आदि ऐसी ही रुढोक्तियाँ हैं । 


रूटोक्तिकी शिक्षा 


रूढोक्ति सिखानेकी सबसे सरल, स्वाभाविक ओर व्यावहारिक 
'पद्ध॑ति यह हे कि विद्यार्थीके हाथम ऐसी पोथियाँ दे दी जायें जिनमे 
रूढो क्तियोंका- प्रचुर प्रयोग हुआ हो । इस सम्बन्ध पण्डित र॒त्ननाथ दर 
सरशारका 'फिसानए आज़ाद”, बाबू शिवपूजनसह्ायकी दिहाती दुनिया 
पंडित सीताराम चतुर्वेदीका गगारामो (जिसके एक अध्यायका 
उद्धरण आगे दिया गया है) और हरिओऔवषजीके “चुमते तथा 
चोखे चोपदे” या 'बोलचाल' जैसी पुस्तकाँसे सहायता ली जा सकती 
डहै। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तकम जहाँ रूढोक्ति आवे वहाँ 
उसका अर्थ बतलाते हुए तत्सन्वन्धी अन्य रूढोक्तियोंका भी 
परिचय करा देना चाहिए | यदि आँखसे सम्बन्ध रखनंवाली 
कोई रूढ़ोक्ति आवबे तो वहाँ आँखसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी 
रूढो क्तियोंका भी ज्ञान करा देना चाहिए ।।.पाव्य-पुस्तकों में अवस्थानुकमसे 
विद्यार्थियों के लाभाथ घरेल ओर आज्लिक रुढोक्तियाँसे प्रारम्भ करते 
हुए जीवनके अन्य विविध क्षेत्रोंसे सम्बद्ध रूढोक्तियोंका धीरे-धीरे 
ज्ञान करा देना आवश्यक है । 

अन्य भाषाओ की रुढोक्तियाँ 

अन्य भाषाओँकी रुढोक्तियोंका भी अपनी भाषासे अनुवाद 
वूरनेकी शिक्षा प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक हे। इस सम्बन्ध 
प्रोफ़ सर आज़ादका यह कहना कि एक जुबानके मुहावरेका दूसरी 
जुबानम तरजुमा करना जावज़ नहीं? पूर्णतः ठीक नहीं हे। परस्पर 
सखम्पर्कंमस आनेपर विभिन्न भाषाओंका एक दूसरेपर प्रभाव पड़ना 
आर रूढोक्तियोंका परस्पर आदान-प्रदान होना अत्यन्त स्वाभाविक दी 
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है, किन्तु उनका शब्दाजुबाद न करके भावाुवाद ही करना अच्छा 
होता हे । दूसरी भाषाकी रूढोक्तिका अजनुवाद अपनी भाषाम करते समय 
उस पराई रूढोक्तिके अर्थी द्योतिका जो रुढोक्ति अपने यहाँ 
प्रचलित हो उसीका प्रयोग करना चाहिए, जैसे-टु टेक द्ु वन्‍्स हील्स 
का अनुवाद अपनी एड़ीपर लेना” के बदले 'सिरपर पेर रखकर भागना” 
दी ठीक हो सकता है । इसी प्रकार 'बड्‌ स आइ व्यू', ढु थो डस्ट इन 
बन्‍्स आइज' ओर 'ठु स्‍ले दी सलेन'! का शाब्दिक अनुवाद ऋछश£ 
<विहंगम दृष्टि, आँखमें घूल माँकना, मरेकीो मारना! किया जा सकता 
है। परन्तु नोट ढु लेट भ्रास गो अन्डर बन्स फीट” और 'क्रोकोडाइड्स 
टीयसे' का अनुवाद 'पेर तले घास न उगने देना” तथा नक्राश्रु बहुत हीः 
अरुचित है। नागरीमे इन उत्तियाँका कोई अथ ही नहीं। प्रत्येक जातिकी 
धार्मिक भावनाओं और रूढ विश्वासों मे अन्तर होता है। यदि कोई 
अपने इस विश्वासके अनुसार कि घड़ियाल अपने आखेटको खानेसे 
पहले रोता है, किसी ग्रच्छन्न पातकीके आँसुओँको क्रोकोडाइल्स टीयसे' 
कहे तो अनुचित नहीं , पर जिस जातिके यहाँ कभी ऐसी बात सुनी ही न 
गई हो उसकी भाषामे इसका अनुवाद "क्राश्रु' करना व्यर्थ ही है। हम 
अपने यहाँ उसे 'बिलैया दंडवतः कह सकते हैं । 
शब्द-बद़ रुटोक्तियाँ 

आजकल उठ रूढोक्तियोंकों हिन्दी रूप देनेका भी प्रयज्ञ किया जा 
रहा है ओर यह ठीक भी है किन्तु रूढोक्तियाँका रूप कभी-कभी उनके 
शब्दों के साथ ही ढला दोता है। 'जमीन-असमानका फर्क है! कहनेके: 
बदले- हम आक्राश-पातालका अन्तर है! कह सकते हैं किन्तु 'उसकी 
छातीपर साँप लोटने लगे? फे स्थानपर यह नहीं कह सकते कि “उसके 
चक्षस्थलपर सर्प लुठित होने लगे! और न हम किसी हरष्यालु प्यक्तिको 
8ुस हमसे क्‍यों जलते हो” कहनेऊे बदले तुम हमसे क्यों प्रज्वलित होते 
हो? कह सकते हैं। ऐसी उक्तियाँ श<राँ में बंधो होती हैं। उनका ज्याका 
स्यों प्रयोग करना चाहिए। 
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अतः; रूढोक्तियाँकी शिक्षा देते समय उसके उचित तथा जुद्ध 
प्रयोगका सदा ध्यान रखना चाहिए ओर यथासम्भव अधिकसे अधिक 
रूढोक्तियोँका प्रयोग सिखाना चाहिए क्‍यों कि इनसे भाषामे चिकनाई 
ओर गति आती है | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम धुआँचार, 
अँधाधुन्ध, दाएँ-बाएँ रूढोक्तियाँ जमाते चलें ओर अपनी भाषा बनावटी 
बनाते चले। रूढोक्तियोंका प्रयोग उचित स्थल्ॉपर उचित प्रभाव डालनेके 
लिये ऐसी साबंधानीके साथ करना चाहिए कि बह स्वाभाविक, उचित 
तथा प्रभावोत्पादक प्रतीत हो । रूढोक्तियाँ ( मुहावरों ) से भरे होनेके 
कारण कोई लेख, वर्णन या कहानी कितनी लुभावनी ओर मनभावनी 

हो जाती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह लीजिए--« 


गंगाराम 


धांगाराम उन इने-गिने भागवान लोगों मे से है. जो अपनी माँके पेटमे 
बैठे-बैठे अपने दादा, चाचा और तीन भाई-बहनो को डकार गए, 
घरतीपर उतरनेके साथ ही भूकम्प बनकर सेकढ़ो बस्तियाँ उजाडुते-पञाइते 
न जाने कितनों को समेट ले गए, दो दिन बीतते व बीतते अ्रपतती सग्री माँको 
इहड़प गए और छुटठीका दिन झाते-आते अपने हुई कट बापको भी चद्ध कर 
गए । सात दिनके नन्हे -सुन्‍्ने गंगारामके इस सूनेपनपर शाँखे वो बहुत पसीजी 
किसीका जी इतना न प्लीज पाया कि जान-बूककर कोई इस साढेसातीको 
ले जाकर अपने घर पाल लेता | आँलो मे  मिचे लगाकर आँसू बहानेवाले उसके 
गोती-नातियो मे गंगारामके बापके घर-बार, खेती बारी, रुपये-पेसेकी देखभाव्षका 
बीड़ा उठानेवाले तो सैकड़ों उठ खड़े हुए पर पेसा माईका लाल एक भी न 
निकला जो फूटे मुँह इतना ही क्र देता कि “गंगारामको मैने गोद लिया' मानो 
वह कोई बाघ था कि जो उसके आगे जाय उसे फाड़ खाय । 
. मछुल्लीकी आँखे, कछुएकी पीठ, सूअरका थूथन, बौनेका डील, नरसिदका 
१३ 


१६४ भाषाको शिक्षा 





मुंह, परशरामके कन्थे, रामका रंग, कृष्णकी त्रिमंगी आन-बान, बुद्धूकी 
उदासी और कढ्किकी ल्ाल-लाल आँखो वाले गंगारामको देखनेसे कोई भी 
समझ सकता था कि श्रीमानजी अपने नन्‍्हेंसे चोलेमे हमारे दखो 
अवतार उल्ाए चले झा रहे है | उसके मुँइमे न तो तुलसीदास-जैसे दाँत 
ही निकले थे न वद सुँहसे राम दी कह रद्दा था और न उसका जनम ही किसी 
सत्यानासी घढ़ीमे हुशा था फिर भो न ज्ञाने क्‍यों उस बच्चेका सॉ-बाप 
बननेकी कोई हामी नहीं भर पा रहा था | न 

पूतके पाँव पालनेमे दी दिखाई पड़ जाते दे । जिस फूटी ढोलपर उसके 
धरतीपर आनेका बधावा खड़का और जिस बेसुरी गौनिद्दारिनने आँख-मों 
मटका-सटकाकर सोहर अझत्लापा और तान तोड़ी, वे दोनो ही गंगारामकी माँको 
बधाई देनेकी हृड़बढींमे उसका नाम रखनेसे पहले ही सरग सिधार गए । चारो 
ओोरसे अपनी पाली काइ-बुहारकर जब पचाल बरसकी पुरानी, सढ़ो बाधवाली, 
टूटी पटियावाली मिलंगो खटियरामे पढ़े गंगाराम कियाँ-कियाँ करते हुए 
सारा घर पिरपर उठाए हुए थे, तब उसकी मौसी दी ऐसी ममतावाली निकली 
कि उसका जी पिघल उठा और वढ उसका सनोचरी उज़ाइ-पोरा देख-समझकर 
भी उसे गोदसे उठाए अपने घर त्षिए चली झाई । 

यो तो दसवे दिन ही हम लोगो में बच्चों का नाम रख दिया जाता 
है पर उसके मॉँ-बापने बैकुंठ बलानेकी हतनी दृड़बढ़ी दिखाई कि उस घपल्ेमे 
गंगारामका नामकरन भी मद्दीने-भर टखका देना पढ़ा। पर बात यही -तक 
होती तो ठीक थी | पुरोद्ितिजीसे भी जब नामकरणकी बात छेड़ी गईं तो वे 
कुछ दिनो कन्नी काटते रहे, इधर-उघर करके टाल-मठोर करते रहे, 
भरणी-सद्राकी आइसे काया काटते रहे । पर जब गंगारामकी मौध्ती 
सेर चून बॉधकर पीछे ही पढ़ गई और डनके झागे ग्यारह कलदार भोर चीदी- 
भरा चॉदीका कठोरा ला घरा; तब तो पुरोद्दितजी ने भी दो-टूक कट्ट दिया कि 
'ऐेपे करमफूटेके नामका पैसा खाकर कया मुझे घर उजाड़ना है। जहाँ यह पैसा 
पहुँचा नहीं कि बंटा-ढार हुआ नहीं, कोई नामल्लेवा पानीदेधा न बचेगा। 
ग्यारह क्या, ग्यारद करोड़ भी लाकर कूड़ दो तो मे ठीकरे समरू, ठीकरे |? 


डर 
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भमौसीजीने सुना तो उन्हे काठ मार गया | वे सन्न रह गई । पर उन्दो ने 
लो ओखल्ीमे सिर दे दियां था, श्रव मूसलो से - क्या ढरना था। उन्दोंने 
सोचा कि मेरा घर तो यो ही अंधेरा है। कौन जाने गंगाराम द्वी इस घरका 
उजाला बन जायस। मेरा क्‍या दे! मै तो जमराजका न्योता पाए बेठी हूँ। 
ज्र जाने किस दिन ढेरा कूच कर दूँ, आंखे सूँद रें.। यह रहेगा तो दो अंजकी 
यानीका भरोसा तो रहेगा। 

“उन्दो ने घुरोहितजीले भी कुड न पूछा-ताडा और अपने आप उसका 
जाम यंगाराम श्र दिला कि संगाझे नाससे इसके सारे करम धुल जायेंगे ओर 
शामके नामसे सारे पाप । बुढ़ियाक्े मनमे यह भी भरोसा था कि जैसे सुग्गा 
पढ़ाते-पढ़ाते बेसत्रा तर गई, अपने बेटे नारायणका लास पुकार-कर 
अजामील भमवात्के फास पहुँच गया वेसे द्वी कही अन्त समयमे मेरा स्ते 
हंखा ग्ंगारामको पुकारते-पुकारते उड़ा तो सीधे बैकुण्ठमे ही जाकर पंख 
, समेंटेगा । यह नाम रख देनेपर मौोसीजीकों इतना ढाद़स हुआ कि लोग लाख 
समझा-चुसमाकर द्वार गए कि गंगारामको घरसे हटा दो, कद्ठीं किसी अनाथालयसे 
पटिका दो, पर वह तो जैसे अंगदका पैर बन गई, टखले मस न हुईं। कुछ 
चात भी ऐसी हुई कि जिस दिनसे डसका नाम गंगाराम पड़ा, उससे पहले 
चहद्द जितनी बल्नि ले चुका था, उससे आगे उसने मुँह नही. पसारा। 

अंगारामको और लोग चाहे जो समझते दो पर अपनी मौखीके लिये तो 
सह सोनेका तार था। अभा उसकी देंतुत्षियाँ सी नही चमक पाई थी कि 
उसकी मोसी उसे घुआँधार मछु चटाने लगी कि ज्यो-स्यो उसका कंठ तो फूंडे, 
'यह कुड् तोतछो बोलीमे बोलने तो लगे । पर बत्तीसो दाँत भरपूर निकज्ञ 
आनेपर भी गेंगारामके मुँहसे एक फूटी बोलो-तक न निकद्धी । मौसोजोबे बहुत 
आद-फूँक कराई, जन्तर-मन्तर बेंधवाए, मान-सनौतियाँ मनाई, पर वही ढाकके 
तीन पात । चह सत्या कहाँ बोलकर दे । मौसीजीने जब देखा कि किसीका किया- 
घरा कुछ नहीं दोता तो वह रूख मारकर, जी समकझ्काकर बैठ रही कि 'गूँगा ही 
सद्दी, कनेको तो अपना है । शअत्र वे उसे बढ़ी टोम-टदाम और ठाठ-बाटसे 
अआजबजाकर, पहना-उदाकर रखने लगों। एक तो गंगाराम यो हो अटपदे 
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रूपरंगके थे, तिसपर जब वह पीली कछौदी मारे, मुंदसे लार बहाते, 
घुटनो के बल डरमगाते गिरते-पढ़ते चलते, तब तो उनकी घजा ही निरालीः 
बन ज्ञाती । इतनेपर भी भौसीको डर यही बना रहता कि शंगारामको किसी 
कुडीयेकी डीठ न लग. जाय । इसीकिये वे तड़के-तड़के नद्या-धोकर राई-नून 
करती, बलेयाँ लेती, टोना-रोटका करती, अल्ला-बला उतारतीं और उसके काले- 


कटे सुक्कड सुँहपर एक लम्बा-चौड़ा काला डिठोना टीप देती । 
आँखो का काजब गालों पर पोतकर जब गंज्राराम रोने लगल-तय' 


भगवान्‌ भी उसे चुप नहीं करा सकते थे। दो-चार घंटे फुअका फाड़कर रो' 
लेनेपर जब वह थक जाता तो अपने आप चुप मारकर बैठ रहता और इतनी ' 
देरसे उसकी आऑजनले भरी आँखो से निकले हुए और बेंहोलियो से पो छे- 
हुए आँसू उसके सुहपर ऐसे बेलबूटे चीत देते मानो कोई खधा हुआ 
चितेरा मेघदूतके यक्षके आगे चित्रकूटपर असाढ़के उठे हुए बादुल्ल चीत गया हो । 

मौसीजीका मन इतनेसे ही न भरता । वे गंगारामके गलेमे  खसोनेका 
तोढ़ा डालकर, कमरमे छुंघुरदार तगड़ी बॉधकर ओर तंजेबके कुत्तपर 
लाल मख़मलकी कामदार टोपी देकर पास-पदोस ले जाया करती और 
उसकी प्ेसी-ऐसी बढ़ाई करती कि जो सुनती वह आँचलमे  सुंह देकर 
जी भरकर हँसती । भत्ता गंगारामको देखकर कोई सामने हँस तो दे ! समौसीजी: 
उसकी चोटी न उखाड़ के , दाढ़ी न नोच से ! मौसीजी सुन भर ले कि 
कोई मरी बातो पर हँस रही थी या कोई भूझ-सच ही इधर-उधरसे झाकर जम 
दे कि कोई गंगारामको कुबड़ा या बौना कह रहा है तो समकझ्तिए महाभारत: 
न्‍्योत दिया गया | मौसीजी कच्छा बॉयकर, गक्षला फाइ-फाइकर 
सारा दोला सिरपर उठा ले और वह गिन-गिनकर गालियाँ सुनावें कि 
दस पीढ़ी पहले ओर दस पीढ़ी पीडेका कोई पुरखा उनकी गाल्ियों के 
बानसे बिना बिंधे न रह पावे। उस समय डाकगाड़ीका अंज्न बनकर 
सरूफमसकाती चलती हुईं उनकी जीभ सबके घरो की राई-रत्ती सुना डाल्मती,, 
खबकी ढकी-खुली बखान जाती । 

पहले तो छोग उनके सुंह नह्दी लगना चाहते थे पर जब उन्हो ने देख 
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कि आए दिन यहाँ कुरुक्षेत्र अखाड़ा बना रहता है तो क्ोगो को भी रस 
आने रूगा । कोई भी प्ाते-जाते अ्रचानक किसी कोनेसे धीरेसे कूछ देता--“वह 
जा रही कुबड़ेका माँ | वह जा रदी गूंगेकी मौसी |! और फिर तो घूप-जाड॒ा- 
बरसातमे पाँवमे खड़े होकर, पासका पैसा देकर, रोग और छथुएँसे भरे अधरे 
चिन्नघरों में चलती-फिरती मरते देखनेपर भी जो आननन्‍ूद न मिले उससे 
कही बढ़कर मनबहल्वातका पूरा ठाठ वहाँ बिना पैसेके मिल जाता । 

“”ज्गाराम एक बरसका होनेकी आया तो मौसीने सोचा कि इसकी जन्मगाँड 
'घूमधामले सनाई जाय । उनन्‍्हों ने पास-पड़ोसियो को न्योता भेज् दिया ओर 
बढ़ी ठाट-बाट से वर्षगांठ सनानेका पूरा साज बाँव लिया । पड़ोसक्के चरपटो ने 
सोचा कि अब चूके तो गए। ऐंसा दाँव कब हाथ आता है! उन्हों ने झट 
'एक शहनाईवालेको एक रुपया बयाना जा थमाया और समझा दिया कि 
वसंझाको पाँच बजे मौसीजीके यहाँ जमकर बधावा बजे । अ्रंगरेज़ी बाजेवालों को 
भी ठीक कर दिया गया ओर दिंजड़ो को भी उमाढ़ दिया गया कि दिया-जले 
“अच्छी धमा-चोकडी रहे । दो रुपएमे इतना सनबहल्वाव कुछ महँगा नही था। 
पॉच बजते-बजते वहाँ ऐसा जान पड़ने लगा मानो आउ-दुस बाराते एफ 
साथ भ्रा धमझडी हो । ढोल्न-ढपतल्नीतक तो कुछ नहीं , पर जब हिजड़े भी 
झाकर हद्ाथ मटका-मटकाकर, ढोलके साथ ताली बज्ञा-बजाकर गाने और 
माचने लगे--- 

दुसरथन्ीके लाल बाल जीए जीए । हाँ, जीए जीए ।॥? 
तलब तो भौसीजीके सी कान खड़े हुए। उन्होंने सॉककर देखा कि उनकी 
पोड़ीपर श्रच्छा बड़ा मेला जुट गया है। कद्दी शहनाईवाला /सोहरकी तान 
लत रहा है, कहा अगरेज्ञी बाजेवाले किसी फिल्मी गीतकी तान भो पुश्ा रहे 
है, कही दिंजड़े उँगली चमका-चमकाकर नाच रहे है और सारा टोछा वहीं 
आड़! भ्रापसमे कुछ फुस-फुसा रहां हे । मौसीजीने ताड़ लिया कि यह सब 
झुदृ॒लेवाल्ों की मिली भगत है| वे चण्डी बनकर निकल्ली घरसे और लगा 
एक-एकको सुना-सुनाकर पानी पी-पीकर कोसने । 

शहनाईवाजो ने देखा कि अब ठहरनेमे शह॒नाई और ढप दोनो के 5प हो 








श्ह्द भाषाकी शिक्षा 


जानेका ढर है तो वे भी धीरेसे वहाँसे नौ-दो ग्यारद हुए। उधर अगरेज़ी 
बाजेवालो ने भी रंग बद्रंग देखा तो वे भी बेचारे धीरेसे टसक दिए । पर 


कु भला किसकी सुननेवालें थे। वे मौसीजीकी ओर उंगली मटका-मटकाकर 
गाने--- 





मोसीजीका नन्‍हाँ-मुन्‍ना जीए जीए, 

हाँ, जीए, जीए ।* 

ओर जब मौसीजीने उन्हे भी आड़े हाथो किया तो उन्दों के>्भी 
सौस्तीजी को वह-वह खोटी फबतियाँ सुनाई कि उनकी गाकियाँ सुंढकी सुँहमे ही रह: 
गई । वे हार झख मारकर, किवाड़ देकर, जीमे कुइबुड़ाती भीतर घुस रही । 
पर जब रातके नो बजेतक भो हिंजड़े टससे मस न हुए तब तो मौखीजी बड़ी 
ऊद्लाई । उन्हो ने ऊपर खिड़कीसे एक कलदार फे ककर कट्टा--“अब ओर यहाँ 
ठहरे तो जीना भारी कर दूँगी। यहाँसे चलते-फिरते दिखाई दो।? पर वे भी 
हिजड़े थे--न पुरुष न ख्री। उन्हें किसकी ल्वाज थी । वे भी खूँटे बनकर गड़' 
यए । देखे हमारा क्या कर लेती हो ? यार लोग भी इधर-उधरसे बोलियाँ बोल- 
बोलकर उन्हे बढ़ावा देते जा रहे थे---“वाह वाह | जमे रहो ! हटना मत्त !? 

पर मौसीजी बढ़ी जघरजंग निकली । सोचा थू तो ये टल्ले गे नहीं । ऋट- 
एक घड़ा पानी ऊपरसे उन हिंजड़ो पर उडेल ही तो दिया । जाड़ेका 
दिन, वे सब भी तलेसे ऊपरतक नहा गए और अपना ग़ाना-बजाना बन्द 
करके ताबइतोड़ बढ़े फहड़ ढंगसे कोसते और गाली देते बहाँसे पत्ते-वोड़' 
भागते द्वी दिखाई दिए । 

तो गंगारामकी वर्षगाँठ, सकुशल ही कहना चाहिए, पूरी हुईं। गंगारामः 
पूरे एक बरसके हो गए ।! 


रुढोक्तिके प्रयोगमे सावधानी 


कुछ रूढोक्तियाँ किसी विशेष काल ( भूत, भविष्य या बत्तेमान ): 
में ही प्रयुक्त होती है, सब कालों मे नहीं। अतः ऐसी सब रूढोक्तियाँरा 
प्रयोग सममाते हुए बता देना चाहिए कि इनका प्रयोग अमुक कालसें 
ही किया जाय । निम्नलिखित रूढोक्ति लीजिए--.- 
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क. कल्ेजा जल्लाना ( दुःख देना ) | 
इस रूढोक्तिका प्रयोग केवल वत्तेमानमें ही होता है-- 

तुम क्यों मेरा कल्ेजा जलाए जा रहे दो” या “उसने मेरी कलेजा जला 
रक्‍्खा दे ।! 

इस रूढोक्तिका प्रयोग करते हुए हस यह नहीं कह सकते-- 
स् “वह मेरा कल्लेजा जला रहा था ।! या "में उसका कल्लेजा जला हूँगा।? 
इसी प्रकार 'होश उड़ गए' का प्रयोग भूत कालसेँ ही होता है। इसका 
प्रयोग हम यह नहीं कर सकते-- 

में उसके होश उड़ा रहा हूँ । 
कुछ रूढोक्तियाँ भविष्य ही सुन्दर उतरती हैं जैसे 'ऐसे कीड़े पड़े गे ।” 
इसका श्रयोग अच्छा यही होता है--- 

जिन्‍्हो ने सुझपर भूठा अभियोग चलाया है, उन्हे ऐसे कीड़े पड़े गे कि 
सब सड़-सड़कर मरे गे । 
इसके बदल यह६ नहीं कई सकते-- 

उन्हे ऐसे कीड़े पड़े कि सड़्-सड़कर मर गए। 

उन्हे पेसे कीड़े पढ़ रहे है. कि सड़्-सड़्कर मर रहे है । 

अतः रूढोक्तिका प्रयोग सिखाते समय उनके प्रयोगकी विधि, 
अवसर, परिस्थिति तथा कालका भी पूरा बिवरण सिखा देना चाहिए। 


लोकोक्ति या कहावत ( ग्रोवर ) 


मानव-जीवनकी विशिष्ट घटना या उ्यवहारका समाधान, समर्थन 
या परिहार करनेके लिये किसी विशेष घटनाके फल-स्वरूफ किसी 
कविकी कोई उक्ति ऐसी सटीक बेठ जाती है. कि वह एक कानसेदूसरे 
कान और एक मुँहसे दूसरे मुँहम पहुँचकर लोक-जिह्नापर बैठ जाती है 
ओर जब-जब उस प्रकारकी परिस्थिति उत्पन्न या उपस्थित होती है. तब-तब 
लोग उसका प्रयोग करते चलते है ओर ये ही उक्तियाँ, आगेलोकोक्तियाँ 
या कहावत बन जाती हैं। किसी राधा नामकी नतेंकीने न जाने कब ओर 
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कहाँ, न नाचनेका बहाना बनानेके लिये कह दिया होगा कि में तभी ना 
सकती हूँ जब चारोँ ओर बहुत अधिक लूकों (मशालों ) या तैल- 
दीपोका प्रकाश हो। उसके लिये नो मन तेल लगेगा। ओर जबतक 
इतना तेल नहीं जुट जायगा तबतक में नहोँ नावूंगी।” न नो मन तेल 
जुट पाया न राधा नाची। अतः जहाँ कहीं कोई किसी कार्यके लिये 
समथे होनेपर भी ऐसा अडगा लगा दे कि उसका पूरा होना संभव न 
हो, वहाँ लोग कह देते है--'न नो मन तेल होगा न राधा नाचेंगी |” 
यह वाक्य अब लोकोक्ति बन गया। ह 


पक्ति 
किसी विशेष परिस्थतिम पड़कर लोग उस परिस्थितिसे संबद्ध 
किसी कवि-सूक्तिका निरन्तर प्रयोग करने लगते हैँतो वह सूक्ति भी 
लोकोक्ति बनकर चल निकलती है। उदाहरणके लिये, जब _ किसीपर 
कोई देवी आपत्ति आ जाती है और मलुष्य उसका परिहार करनेमें अशक्त 
प्रतीत होता है तो लोग अपनेको या उसको सान्त्वना देनेके लिये तथा 
विवश्वता व्यक्त करनेके लिये कह देते ६-- 
तुलसी जस भवितव्यता, तेसी मिले सट्दाय । 
शापु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ 
ऊपर नो मन तेल” वाली लोकोक्तिसे इस प्रकारकी सावेभोम 
उक्तियोंको अलग करनेके लिये इन्हे 'सूक्ति' कहते हैं। नीतिके सब इलोक, 
दोहे ओर पद आदि सूक्तिके ही अन्तर्गत आते हैं। 
लोको क्ति तथा सक्ति-शिक्षण 
लोकोक्तियों तथा सूक्तियाँके शिक्षण तथा प्रयोगके लिये कुछ 
लोकोक्तियाँ ओर सूक्तियाँ संग्रह करके छात्रोंको रटवा दी जायें, लेख- 
रचनाके समय ही शब्द-भाण्डारके साथ देकर उनका प्रयोग तथा उनके 
अ्रयोगके अबसर समझा दिए जाये और लेख-रचनामें उनका निरन्तर 
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प्रयोग कराते हुए उन्हें ऐसे वर्णन पढ़कर सुनाए जाये जिनमें रूढोक्ति, 
लोकोक्ति और सूक्तियोका सुन्दर, कलात्मक तथा मधुर योग हो । 
रूढोक्ति, लोकोक्ति ओर सूक्तिसे सुसब्तित एक वर्शन लीजिए-- 


देख ली यारो ! तुम्हारी बम्ब३ 
(द्व्ववीका लडु जो खाय वह पदछुताय, न खाय वद्द भी पछुताय | बम्बई 
भी जो ज्ञाय वह 'पछुताय, न जाय वह और भी पछुताय । बस्बईमे गाड़ीसे 
तले पैर धरते ही झाँखे खुल जाती है । बोरीबन्द्रपर गा ड़ियो का चह 
जमघट, बिजलीके दुसुहे अंजनो को वह सीठी सरसराइट कि न घूल न धकब, 
धीरेसे छुंडड किया और सरपट चल दिया। न कनकोड सीटी, न भकुमक, न 
'ऋरकक । और आना-जाना कितना सस्ता । दो आनेका ट्रामका टिकट लेकर 
कोलाबासे दादर-तक चक्कर लगा आइए । फिर बम्बईमे घुसकर देखिए ठो 
घर-घरके तले जत्पान-घर, बिना अंजनकी बिजल्लीगाढ़ी, बड़ी-बड़ी दुततल्ली बले 
और इतनी उची-ऊँची »,टारियाँ कि ऊपर सिर उठाओओ तो टोपी नीचे गिर पड़े । 
किसी दूकानमें” पहुँचभर जाइए तो जी झलक्क हो जाय । कया दे जो यहाँ नहीं 
मित्र सकता £ सूुईसे लेकर मोटरतक जो चाह जितनी चाह ले लीजिए । 
धरतीपरका ऐसा कोई गोती नह्दी जो वहाँ न मिल जाय | 
पर भाई जान |! बम्बईमे जहाँ मन करे बह्दों भरपेट घृमिए, पर क्रिसी 
भलेमानुसके घर टिकनेका नाम न लौजिएगा । झापको देखा नहीं कि उनके 
प्रान सूखे नहीं । आँखे चार होते ही जी आधा हो जाता है, जूड़ी श्राने 
लगती है, मन ही मन कोसने लगता है--'यह सनीचर कहाँसे आ टपका ॥! 
चहू भी क्या करे? ले-देकर, पगड़ी पूजकर एक ही ती खोली हाथ 
लगी, उसीमे उसके कच्चे-बच्चे भी सुस बनकर भरे पड़े दे | वर ईसे 
कहावत द्वी हो गईं ढै-मुम्बइमाँ रोटलो मकुशे, पण ओटलो नथी मक्क॒शे ।? 
[ बम्बईमें रोटी तो मिलती है पर ठिकाना नहीं मिलता । | इसीक्िये 
“आपका मुंह देखती ही उनका मुँह फक्क द्वो जाता है, ऊपरक्री साँस ऊपर 
झोर नोचेकी नीचे रह जाती है ओर वे सन द्वी सन महदाबोश्जीकों सनाने 
'ज्गते हैं. कि यह सनीचर टले तो सवा पाव पेड़ा चढ़ावें | 
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भाड्से जाय ऐसे संगी-साथी और द्वित-नात जो मिछते ही खिल्ल न उठे | 
नाम न कीजिए पेसों की देदनी मॉँकनेका। आपको न चादे वाके बापको न 
चाहिए ।? घता बताइए पऐसे हेली-मेलिय्रो को जो आपको देखते ही कन्नी काट 
जाय, श्राँख चुरा जायें,--- 
श्रावत ही हरपे नहीं, नयनन नही सनेह । 
तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेंद्र ॥ 
इससे अच्छा कही इधर-उघर किसी छोटे-मोटे तबेलेसे पढ़ रहिए | जौ सुँखी- 
सूखी मिझ जाय, खाकर सो रहिएु--- * 
रहिमन रहिलाशी भत्ती, जो परसे मन लाय । 
परसत सन मैलो करे, सो भेदा जरि जाय ॥| 
यहाँ जिसे देखिए साहब बना फिरता है। पूछो तो सीधे मुंद्द बात नहीं 
करता | अपनेको धन्ना सेठका बाप समझरूता दै। बाप न मारी में ढकी बेटा 
चीरन्दाज | घरमें भूजी भाँग नहों, पर ठढाठबाट ऐसा नवाबी, मानो 
सेकड़ो रनवास बल्चाए बेठे दो। लड़कोंके भी कान काटती है 
यहाँकी लड़कियाँ । ओोठ-गाल लाल-लाल किए, घुटनोंतक टॉग उधाड़े, बालों में 
सौ-सो लहरे दिए, तितली बनो ह्वाथमे बुआ लेकर जब निकलती दैतो 
सारा बस्बई हाय कर उठता है। ओर टर्री ऐस्ती कि नाकपर मक्‍्खी न बैठने 
दें। कोई छेड़ दे तो गलेमे डुपदा डाल बैठे । अ्रकबर चि्लाते मर गए--- 
वाक्षीम लड़कियों वी जरूरी तो है मगर। 
ख़ातूनख़ाना हो वे सभाकी परी नहों ॥ 
ज़ीइब्लो मुत्तको दो चल्ते उनके मुन्तज्ञिम । 
उस्ताद अच्छे हो मगर उस्तादजी न दो ।। 
जब अ्रयागकी रूड़कियों को चालढाल देखकर वे इतने खीक उठे तो बम्बईकी' 
छूड़कियो को देखकर वे द्वाराकिरी दो कर लेते । 
बड़े लोगों की तो बात न पूछिए । गाड़ीसे नीचे पैर नहीं घरते । पर छोटे 
याबू उनके भी चचा है । बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे सिर्यों सुमान 
अछा। बिना जेब खनखनाए था नोटों की झलक दिखाए मुँह उठाऋर 
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ताकते तक नद्दी | पर जहाँ क़लदार फे किए कि सब झुक-सुककर 
बिलेया-डंडौत करने लगे । जिधर देखो उधर दिनरात रुपएकी हाय-हांया 
पड़ो हुईं है--- द्वाय रुपेया, हाय रुपैया । 








ख़दा ख़दा न सद्दी राम-राम करो। 
जिसमें पैसा मिले यो काम करो ॥ 

« राने-पीनेके नाम भी जयसियाराम ही समझिए । सच्चेके नाम' 
भगवान्‌ या नारियल्लका पानी | दूध ऐसा कि जिसे दिया जाथ उसके हाथ 
पानी हो पानी लगे । रोगोटा कखकर डुबकी मारनेपर भी उसे यही थाद्द न 
छूग पावे कि--- 


यह दूधमे पानी है या पानीमे दूध है। 
रबड़ी, मलाई, खुरचन-पेड़ेका कही नाम नहीं । जहाँ देखो वहाँ बटादे- 
चड़े भर 'राईस प्लेट चालू आहे! की धूम दे | कही किसी जत्पान-घरमे पैर 
भर घरिए तो मूँगफलीके तेलकी सडी गन्धसे नाक बस्सा डठे। बड़ा नाम! 
सुना था चौपटीका | पर चह्दाँ भी जाइए तो वह! बटाटेका चाप और पकौड़ा, 
चह भी मूँगफलीके तेलमे तल्वा हुआ । कोई एक दिन खा ले तो दस दिख 
वेय्जीकी देदली खूँ दुनी पड़ जाय । दीवाल्ा पिट जाय । तानसा भौलका पानी 
भी ऐसा पद्ावानी कि पच्चीस बरसका जवान बरस-भर जमकर पीए तो पॉक 
सौ बरसका बूढ़ा होकर ममी बनकर प्रिमिडकी खोहमे लेट जञाय-- 
देखिए. यइ सीन कितना मेंड हे। 
देद दे या साइकिलका स्टेंड है ॥ 
और वाह री बम्बईकी हिन्दी ! 'तुमकू किदुर जानेका है। तुमेरा ओरत' 
खोलीका बाजूमे _ पडेल्ा है । तुम कबी (कब) जानेको मंगता। ये तुमेरा छाती 
( छुतरी ) नहीं तो किसोका ( किसका ) है । टपालका दपास करो नदी तो 
तुमकू पगार नहीं दे गा, रजा नद्दी मिलेंगी । हमकू बोला तो क्या करनेका £ 
मेरे कु किदर भी नहीं जानेका है। तुम खाली-पीली बूम क्‍या पाड़ता है? 
तुमेरा भाई किधर बी होयगा । कौन कू बोला ।” 
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वहाँके छोग अपने घर “'चोपड़ी' बाँचते है ।गाड़ीमे उन्हे गर्दी” मिलती 
है भीड़ नहीं | "मैं वहाँथा' के बदले कददते दे । 'इस उधर द्ोता! ॥ 
कुछ न पूछिए | इस दिन यह हिन्दी कानमे पड़े तो श्रच्छा पढ़ा-लिखा 
हिन्दीका परिडत भी पागल हो उठे, तेलमें अफ्रीम बोलफर पी रहे, संखिएकी 
डली निगल जाय--- 
काबुल गए तुरुक बनि आए बोले अटपट बानी । 
आब-झाव' करि सुए मियाँ, सिरहाने रक्खा पानी ॥ * 
बनारसी मस्तीमे पतले हुए साँढ़ वहाँ एक पखवाड़े रद्द लाये तो सूखकर 
“गर हो जाय, हाढ़-हाड़ निकल आवे । जहाँके लोग दो-चार घंटे गप-सड़ाका 
न लगाते हो , दो बीड़ा पान जमाकर घड़ी आध-घड़ी तमोलीकी दूकानपर 
'गल्नचौर न करते हो, भाँग-बूटी छावकर पहर-दोपदर तरी न लेते हो वह भी 
कोई भलेमानलो की बध्ती है-- 
चनी चबैनी गंगजल, जो पुरवे करतार। 
कासी कबहूँ न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार ॥ 
कहाँ तो वह काशी जहाँ सात बारमे. नौ स्योद्दार' होते हैं शोर कहाँ 
बस्बई, जदाँ स्यौद्दाकके दिन भी निन्यानबेका व्यौद्दार लगा रहता है। 
देख ली यारो तुम्हारी बम्बई। 
हो तुम्हे ही यह सुबारक बस्वई || 
हमे तो अपनी काशी अ्रच्छी-- 
मुक्ति - जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि अघ-हानि कर। 
जहेँ बस सम्भु-सचानि, सो काली सेहय कस न॥ 


१३ 
पाव्य-पुस्तक 
पुस्तके कैसे रची जायें? 


हमारे यहाँ प्राचीन कालमें लोग सब कुछ कण्ठस्थ कर लिया करते 
थे। उस मौखिक शिक्षाकी बँधी हुई परम्परामे सारी ज्ञातव्य बातें 
गुरु-मुखसे सुनकर कण्ठस्थ कर ली जाती था। सुन-सुनकर स्मरण किए 
जानेके कारण ही हमारे बेद आज भी श्रुति कहलाते हैं। परन्तु वह अवस्था 
बदल गई। आज हमारी शिक्षा-रूपी विशाल अट्टालिकाके ई ट-पत्थर 
पुस्तक ही हैं। कुशल कारीगरके समान अध्यापक उन्हीं पुस्तकों के 


शिष्य 


मसालेसे अपने शिष्योँ के लिये शिक्षा-रूपी सदनका निर्माण करता है। 


हि 
पाज्य पुस्तकों की दयनीय दशा 

हमारे देशमें साषाका अध्यापक चारों ओरसे इतना जकड़ा 
हुआ है कि उसे शिक्षा विभाग-द्वारा निश्चित पातश्यक्रम ओर 
पाव्य-पुस्तकाकी सीमामे ही वनन्‍्दी रहना पड़ता है। जहाँतक पाठ्यक्रम 
( सिलेबस ) का सम्बन्ध है, बहॉदक तो उचित भी है, किन्तु जब 
पाख्यपुस्तकांका ठेका भी शिक्षा-विभाग ले लेता हे तब बड़ा आइचर्य 
और दुःख होता है। आइचरये इसलिये कि शिक्षा-शात्र सिखाने- 
पढ़ानेवाले तथा नेता लोग एक ओर तो अध्यापककी सुविधके लिये, 
उसे सम्मान देने-दिलानेके लिये आकाश सिरपर उठाए हुए है किन्तु जब 
अध्यापकको स्व॒तन्त्रता देनेकी बात आती है तो वे अध्यापकोंको 
अनाड़ी और मूर्ख समझ बैठते हैं। जब हम अपने स्कूलों मे शिक्षा- 
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शाख््रसे परिचित अध्यापक रखनेका विधान करते हैं, तब हम उन्हें 
पाठ्य-पुस्तक बनानेकी स्व॒तन्त्रता क्‍यों नहीं देते ९ दुश्ल इसलिये 
होता है कि पाखछ्य-पुस्तकों के निमाणका काम जिन लोगों के हाथरें 
है वे यातो विश्वविद्यालयाँके अध्यापक हैं जिन्हें शिक्षा-विज्ञानका 
कोई ज्ञान नहीं है या ऐसे महापुरुष हैँजो प्रकाशकों के दवाथकी 
'कठपुतलियों हैं। इसका दुष्परिणास यह हो रहा है कि हमारे बालकों के 
लिये जो पाठ्य-पुस्तके तैयार की जा रही हैँ उनमे न क्रम हे न अनुकूलता, 
न आदशे न व्यावहारिकता, न भाषा-शैलीका विचार ,न विषयोंका 
लचित चुनाव । 


पाव्य-पुस्तक-निर्माणके नियम 
पाठ्य-पुस्तकों के निर्माणमे निम्नलिखित नियमाँका ध्यान रखना 
“व्वाहिए--- 
१, पाठ्य-पुस्तकोंकी भाया बालकोंकी अवस्थाके क्रमानुसार तदूभवसे 
तत्समकी ओर प्रवृत्त होती हो । 


“२. घरेल रूढोक्तियों से आरम्भ करके क्रमशः सामाजिक तथा साहित्यिक 
रूढोक्तियोँका प्रयोग किया जाय । 


३. सरल वाक्यों से प्रारम्भ करके क्रमशः गुम्फित ( संयुक्त ) तथा लम्बे 


मिश्रित वाक्योंका प्रयोग हो । 
'४8. घरेल विषयों से प्रारम्भ करके पास-पड़ोसके, फिर देशके ओर फिर 
संसार के विषयोका वर्णन हो । 


४. साधारण प्राकृतिक अनुभवों से प्रारम्भ करके वेज्ञानिक आविष्कार, 
साहित्यिक समीक्षा, दाशनिक विवेचन तथा अन्य उच्चतर वेज्ञानिक 
प्रयोगोंकी व्याख्या हो । 

४, साधारण तुकघन्दियों तथा पद्यों से प्रारंभ करके कमशः ऐसी उदात्त 
कविताओंका समावेश हो जिनमें सुरुचि, भाव-सरलता तथा उदात्त 
अवृत्तियोंकी उकसानेकी क्षमता हो । 
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उत्पन्न करती हैं। कभी-कभी उनसे ग्रतिक्रियात्मक भावनाओंको 
भी उत्तेजन मिल जाता है जिसका परिणाम सदेव बाब्छनीय नहीं 
होता । अतः पाउ्य-पुस्तकॉकी सामग्री सरल, सरस, मनोरंजक, ज्ञानवर्डेक. 
ओर चरित्र-निर्माणमे सहायक होनी चाहिए। 
पाठ्य-पुस्तकाँका मूल उद्दश्य 

पाठ्य-पुस्तकाँका मूल उदय भाषा-सम्बन्धी योग्यता बढ़ाना ही 
होता है। अतः पाठ्य-पुस्तकाँका चुनाव करते समय पहले भाषाकी 
हृष्टिसे ही देख लेना चाहिए कि उनमें विभिन्न भापा-शैलियाँका प्रयोग 
किया गया है या नहीं | शैली ही लेखकके व्यक्तित्वकी परिचायक होती 
है। विविध शैलियोँका परिचय विद्यार्थियाँ फे ज्ञान-लितिजको उदार बनाता 
हे ओर इन्हींके आधारपर बालक अपनी लेखन-शैली चुनता है। 
पुस्तककी भाषामे आए हुए शब्द तद्भव रूपमें छात्रों के परिचित रहते हैं 
ध्रतः उनके द्वारा ही अपरिचित शब्दोँसे परिचित कराना सीधा 
और स्वाभाविक मार्ग है। अतः आग, कान, पहेली” आदि तद्भव 
शब्दाँका प्रयोग पहले ओर “अग्नि, कर्ण, प्रहेलिका' आदि तत्सम रूपोंका 
भयोग पीछे करना चाहिए। इसी प्रकार पहले घरेल रूढ़ोक्तियों से प्रारम्भ 
करते हुए ठेठ साहित्यिक रुढोक्तियोंकी ओर अग्रसर होना श्रेयस्कर 
है । 'दाँत निकालना, मुँह बनाना, कान गरम करना” आदिका 
प्रयोग पहले होना चाहिए और कानके कच्चे होना, मीन-मेख निकालना 
ओर नो-दो ग्यारह होना' आदिका प्रयोग पीछे । वाक्यों के प्रयोगमे भी. 
पहले सरल ओर साधारण वाक्योंसे रचना प्रारम्भ की जाय और फिर 
हक गुम्फित, शिलष्ट, संयुक्त ओर गाम्भीयेपूर्ण बाक्यावलीका प्रयोग 

ता घले। 


छात्रॉँकी मानसिक अवस्थाका विचार 


पाव्य-पुस्तकों के चुनावमे बालकॉंकी मानसिक अवस्थाका भी 
विचार कर लेना चाहिए कि उनके लिये जिस पाठ्य-पुस्तककी व्यवस्था 


पाव्य-पुस्तक २०६ 
० न रन लक मलिक आन मम लिनि नम नल, 
की जा रही है उसकी सामग्रीम ऐसी कौन-कौनसा बातेँ .सम्मिलिंत 
जिनका उनपर उनकी अवस्थाके अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 
पुस्तक लिखते समय देख लेना चाहिए कि अबस्था-विशेषर उन्हें कोनसे 
विषय रुचिकर लगते हैं, कौनसी शेली उन्हें मुग्ध करती है । पहली कक्षा- 
के विद्यार्थीको परियोकी कद्दानी जितनी रुचिकर लगेगी उत्तनी कोलस्बस- 
की असरीका-यात्रा नहीं। पर वही जब और सज्ञान हो जञायगा तब उसे 
परियोकी कह्ानीकी अस्वाभाविकता स्वर्यं खटकने लगेगी। अतः 
विद्यार्थीका मस्तिष्क ज्याँ-ज्याँ विकासोन्मुख होता जाय त्याँ-त्याँ उसकी 
अवस्थाके अहुकूल पाख्य-सामग्रीमे भी परिवत्तेन होता रहना चाहिए। 
पुस्तकका विप्य ऐसा हो ही नदी कि उसे पढ़ाना पड़े । अध्यापकका 
काम एक-एक शब्दका अर्थ बताना और एक-एक वाक्यकी व्याख्या 
करना नहीं है। उसे तो केवल मन्त्रणा और सकेत-द्वारा विद्यार्थीको 
निर्देश करते हुए नई शैली तथा विषयकी विशेषताका विवरण भर 
देना चाहिए। 


' कोरे उपदेश न होँ 


पाठ्य-पुस्तकका उद्देश्य न तो धर्मं-शिक्षा देना है, न विज्ञान-शिक्षा। 
उसका उद्देश्य भाषा तथा लोक-ज्ञानका विकास करना ही है। इसलिये 
उसमे कोरे उपदेशोका संग्रह न हो | उपदेशकी भी बड़ीसे बढ़ी बाते 
कथात्मक ढक्लसे इस प्रकार कही जा सकती हैँ कि बालक स्वयं उसमे से 
न्ीति-पथ दूढ़ निकाले। यह कोई नवीन सिद्धान्त नहीँ है । प/टलिपुत्रके 
राजा सुदशेनके पुत्रॉंकी शिक्षाके लिये आचारये विष्णुशर्माने यही नीति 
बरती थी। उन्हों ने कथाके-द्वारा ही सम्पूर्ण नीति सिखा दी थी-- 

कथाच्छुलेच बाल्ानां नीतिस्तदिह कथ्यते। 

[| कहानीके बहानेसे इसमें बच्चाँंको नीति सिखाई जा रही हे । ] 

इसलिये केवल नेतिक ही नहीं वरन्‌ वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य-सम्बधी 
उपदेश भी कथात्मक ढंगसे ही देने चाहिएँ । 


09९2 
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गय ओर पद 


पाठय-पुस्तकाँ में प्रयुक्त विषय कुछ गद्यात्मक ओर कुछ पद्मात्मक 
होते हैं। विद्यार्थियाँकी प्रारम्भिक अवस्थाके लिये जिस पाठय-पुस्तककी 
व्यवस्था की जाय उसका गद्य-भाग अत्यन्त सरल और सुबोध हो, 
उसका प्रत्येक वाक्य छोटा और सरल हो । उसमे केवल ऐसे शब्दोंका 
प्रयोग किया जाय जिनसे विद्यार्थी प्रायः परिचित होँ। प्रारम्भमे 
केवल सरल कहानियाँ ही दी जाये। तटपश्वात्‌ क्रमशः दृश्य, वस्तु, घटना 
आदिका सरल भाषामें सरल वर्णन हो और जीवनोपयोंगी विषयोंका 
ज्ञान करानेवाले विवरण दिए जायेँ। पाठय-पुस्तकों मे सरल विषयोपर 
विवरणात्मक निबन्ध, छोटी-छोटी सुन्दर कहानियाँ, संवाद और छोटे 
नाटकोॉंका सन्निवेश भी कर लेना चाहिए । इस भ्रकार शिक्ञाकी अम्तिम 
अवस्थामें| विविध शैलियोँ के परिचायक उच्च कोटिके निबन्ध एवं अन्य 
साहित्यिक रचनाओं के समावेशले पाठय-पुस्तकँ सुन्दर और उपयोगी 
बनाई जा सकती हैं। 

पाठय-पुस्तकोँ में ग्य रखनेका मुख्य उद्देश्य कबियोँ अथवा प्योंसे 
परिचय कराना नहीं होता | उसका उद्देश्य यह होता है बालकों की 
काव्यमें रुचि हो, वे चावसे सूक्तियाँ कण्ठस्थ करें, उनका प्रयोग करें, 
कविताका रस लेँ तथा स्वयं कविताकी रचना करें। 

गयका चयन 

बचँके लिये जो पुस्तक निकल रही है उनमे भाषापर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता है। प्रारम्भिक अवस्थामे भापा इतनी सरल हो ओर 
विषय इतने रोचक कथारूपमें प्रस्तुत किया जाय कि अक्षरज्ञान होते 
ही छात्र स्वयं उसे पढ़ने ओर समझने लगे | जब उसे यह आत्मविश्वास 
हो जायगा कि मैं तो सब कुछ स्वयं पढ़कर समझ लेता हूँ तब उसकी 
रुचि तीत्र हो जायगी और वह पढ़नेमें रस लेने लगेगा । यह एक छोटी- 
सी कहानी बच्चों के लिये देखिए-- 


कक 
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उपमन्यु 

बहुत दिन पदलेकी बात है। हमारे ,देशमे एक गुरुजी थे । वे जंग्रलमे 
जदीके तीरपर कुटिया बनाकर रहते थे । उनके यहाँ सैहुढ़ो बच्चे दूर-दूरसे 
घढ़ने आते थे। उन्हें वे खाना-कपड़ा भो देते थे। इन्हीं बच्चोंमे एक 
उपमनन्‍्यु भी था | 

एक दिन गुरुज्ञोने उपमन्युको बुल्मकर कट्टा-- 

“देखो बेटा ! तुम तड़के-तड़ेके उठकर जंगलमे गौएँ हॉक ले जाया 
ऋरो । द्विनमर चराकर साँकक्ो लौटा लाया करो ।? 

उस दिनसे: वह तड़के-तड़के उठता। दिन भर गोएँ चराकर सॉमको 
जे आता । 

एक दिन गुरुतीने देखा कि उपभन्यु मोटा द्वोता जा रहा है। उन्होंने 
भूछा--'क्यो बेटा | तुम आजकल कुछ मोटे-तगढ़े दिखाई पढ़ रहे दो। क्‍या 
यात है ! झाजऊत् क्या खा-पो रहे हो !?? 

वह बोला--“गुरुन्नी ! में दोपहरको कुछ माँग लाता हूँ। उसीसे पेट 
अर ख्ेता हूँ 

गुरुजी बोले--“देखो बेटा ! अकेले-अकेले लब नहीं खाना चाहिए। 
बिन। गुरुजीको दिए एक दाना भी सुँहमे नहीं डालना चाहिए ।” 

डस दिनले वह मॉगकर सब गुरुजीके आगे घर देता । गुरुजो उसमें से 
छुक्क दाना भी उपमन्युकों न देते। फिर भी वह गुरुजोकी योएं चराकर 
साँकको लाकर बाढ़ेमे छोड देता । 

एक दिन फिर गुरुजीने पुछ्धा--“क्यों बेश | श्राजकल पेट कैसे भरते हो !?? 

उपभनन्‍्धु बीला--“गुरुजों ! में दूधरो बार जाकर माँग लाता हूँ । वही 
खा-पी लेता हूँ ।” 

गुरुजी बोले--'राम राम | दूसरी बार नहीं माँगना चाद्दिए ।” 

उपमन्युने बात सान स्वी । 

गुरुजोने देखा क्रि उपमन्यु अब भी वैसा हो हष्दा-कट्टा है। उन्होंने 


२१२ भाषाकी शिक्षा 








8५७. ननी नमन न. तिल 2नमनमज 





उससे फिर पूछा । वह बोला--“गुरुजी !, अब ता में गौओ के दूधलसे हीः 
पेट भर खेता हूँ ।” 

गुरुजीने कहा--“रास रास ! झुझसे बिना पूछे ग्ोओ्रोका दूध नहीं” 
पीना चादिए ।?) 


उपसन्युने यह बात भी सान ली उसका सोटापा फिर सी कम नहीं 
हुआ। गुरुजीने फिर पूछा | उपसन्थुने कहा--“'शुरुजी | दूध पीते हुए बड़े 
कुछ फेन गिराते रहते हैं। वही पीकर पेट भर लेता हूँ ।” 

गुरुजी वोले---'राम-राम ! यह ठीक नहीं है ।? 

उपसन्युने यह बात:भी समान ली। अब उसे बढ़ी भ्रूख छगी। भूखके 
मारे उसने आकके पत्ते चब्रा जिए। शआकके पत्ते खा लेनेसे वह अन्चा 
हो गया | जंगलसे भटकते-भटकते वह एक कुएमे जा गिरा। 

दिन-छिपेतक भी डफ्सन्यु लोटकर नहीं आया। अब गुरुजी उसे हूंढ़ने 
निकले | जंगछमे पहुँचकर वे उसका नाम ले-लेकर पुकारने लगे। कुएंमे 
पड़े हुए जपमन्युने गुरुजोकी बोनी पहचान ली। उसते वहीं से चिह्ज्ञाकर 
कह्ा--“मे यहाँ कुएंमे गिरा पढ़ा हूँ गुरुजी !”” | 

कुएके 'पास पहुँचकर गुरुत्ीने पूछा--'क्यों बेठा ! तुम कुएँमे” केसे 
गिर गए १? ' 

उसने सब बाते सच-सच बता दी | 

गरुजीने उससे कहा--/तुम हाथ जोड़कर श्रश्विनीकुमारों को पुकारो | के 
आकर तुम्हारी आँखे ढीक कर देगे।” उपमन्युने हाथ जोड़कर सच्क्ते 
मनसे अश्विनीकुमारों को पुकारा। चट श्रासर वे बोले-- लो | यह पुआ खा 
तो, तुम्हारी आँखे ठीक हो जायेगी ।?! 

डपसनन्‍्यु बोला--“नहीं | मैं दिना गुरुजीको दिए पुझ नहों» 
खा सकूँगा ।” 

यह सुनकर श्रश्विनीकुमारों ने कहा--“तुमने अपने गरुजोका बड़ा कहन॥/ 
सावा है। लो | तुर्दारो आँखे ठीक हो जायेंगी। 


क्र 


पाव्य-पुस्तक २९९ 
इतभा कहते हो डपमन्युकी आँखे खुस गह। वह कुएसे बाहर 
(निकला । वह रूट ढोड़कर गरुजीके पेरो पर जा गिरा । 
इस कहानीका एक भी शब्द तत्सम या कठिन नहीं हे, एक भी 
वाक्य गुम्फित नहीं है। शुरुजीका नाम आयोदधोम्य” भी इसलिये 
निकाल दिया कि उसका उच्चारण करना ओर उते स्सरण रखना 
बालकोके लिये कठिन था। 
इसके पश्चात्‌ मुहाबरेदार ( जैसे पीछे गंगाराम” दिया चुका है) 
पावाले पाठ, उसके पश्चात्‌ तत्सम शब्दोँबाले रागपाठ ओर अन्‍्तमे 
उच्च कत्ताओँ में लाज्शिक तथा समास शैलीवाले गंभीर निबन्ध 
दिए जाने चाहिएँ। 


पका चयन 


पाठ्यपु-स्तकों मे गद्यकी अपेक्षा पथका चुनाव अधिक कठिन होता 
है। पद्मके दो भेद हैं। एक कोरा पद्म अर्थात्‌ तुकबन्दी जिसमें बिखरे 
हुए गद्य-खण्ड छन्दोंके साँ चेमे ढाल दिए जाते हे- 
चून्नू-सुन्नू. भाई-भाई । 
करते थे दिवरात लड़ाई ॥ 
अथवा--- 
क्या तुमको सालुम है बच्चो ! 
यदद बन्दरकी दुम है बच्चो ॥ 
से लेकर-- 
वे ही नगर-वन-शेक्ष-नदियाँ जो कि पदले थो यहाँ। 
हैं आज भी पर आज वेसी जान पढ़ती दे कहाँ॥ 
--जैसीसभी रचनाएँ पद्चके ही अन्तगंत आती हैँ। ऐसी रचनाएँ 
केबल प्रारम्मिक अवस्थावाले विद्यार्थियाँ के कामकी हो सकती हैं। परन्तु 
पाख्य पुस्तकाँकी सहायतासे हमारा उदृश्य कोरा पद्य पढ़ना नहीं होता । 
हमारा प्रधान लक्ष्य तो कविताके प्रति विद्याथीकी रुचि ज्ञागरित करना 
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न 
ही रहता है। कविता मानव-जीवनकी सारी कोमलता और मधुरताकी 
प्रतीक है । 

कविका उद्देश्य ओर भाषा 

पाठ्य-पुस्तकोँ में रखने-योग्य कविताआओँका चुनाव करते समय हमें 

कवि, कविके उद्देय और उसकी भाषापर विचार कर लेना चाहिए। 
हमे यह देख लेना चाहिए कि किस कविकी कौनसी रचना किस श्रेणीके 
विद्यार्थीके अनुकुल या प्रतिकूल है। इस सम्बन्धम सर्वेप्रथर्म॑ कवबिकों ही 
लीजिए। हमारी पाठ्य-पुस्तकों मे चोथी-पाँचवी कक्षाओँकी पोथियों में 
भी कबीर ओर जायसीकी रचनाएँ डाल दी गई हैं। इन सम्पादकाँका 
कहना है कि बालकेंका सभी कवियोँ से परिचय होना चाहिए। किन्तु 
यह बड़ी भारी भूल हे। प्रारम्भिक कक्षावाले विद्यार्थीक लिये इन 
कवियोँंका क्‍या महत्त्व है ? कबीर बैरागी उपदेशक थे और जायसी 
सूक्री सन्‍त। उन्हों ने अपनी रचनाएँ बालकों के लिये की ही नहीं थीं। 
उनका उद्देश्य तो एक विशेष सिद्धान्तका प्रचार करना था। ऐसी स्थितिसें 
कोमलमति बालकों पर उनके सिद्धान्तों और उपदेशोंका बोक डालना 

कदापि उचित नहीं । 

कवि-वयनमे विवेक 

पाठय-पुस्तक-निर्माणकी सबसे बड़ी ञ्रुटि यह है कि पाठ्य-पुस्तक- 

प्रणेता इस बातपर अब नहीं देते कि स्कूलों मे पद्य पढ़ानेका उद्देश्य 
विद्यार्थियों के मनमे कविताके प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है । किन्तु वे 
प्राय; सभी प्रतिनिधि कवियोंकी थोड़ी-बहुत रचनाओँका संग्रह कर दिया 
करते हैं, जिससे विद्यार्थियोंकों कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुँचता ॥ 
जिस कविको रचनाके निर्माण या उसकी भाषाके सम्बन्धर्मं कोई मतभेद 
हो उसे संग्रहमे कदापि स्थान नहीं देना चाहिए । उदाहरणके लिये 
कबीरको ले लीजिए। कबीरके विषयमें आजतक यही निर्णय नहीं हो 
पाया है कि उनके नामसे प्रचलित पद्म उन्हीं के है या उनके चेलोंके। 
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अतः जिसकी प्रामाणिकतास ही सन्‍्देह है उसे उसकी रचना कहकर 
चलाना कितना बड़ी विडस्बना है। इसीके साथ-साथ उन पययोंकों 
भी दूर रखना चाहिए जिनके कारण कविके वास्तविक स्वरूके बदल 
अमात्मक रूप सामने आता हो । हमारी पाठवय-पुस्तकों में 
बिहारीके ऐसे दोहे भरे जाते हैँ जिनमें उन्होंने सन बहलावके लिये 
कुछ नीति या भक्ति-भावकी चर्चा की है । बिहारी स्पष्टत: श्वद्धारी 
कवि थे। उनके सान सो दोहोँमे सत्तर दोहे भी शुद्ध नीतिके या 
भक्ति-विषयक नहीं हैं| 
मीत न नीत, गलोत हे, जो धरिए धन जोर । 
खाऐ. खरचे” जौ हुरै, तो जोरिए करोर॥ (बिहारी ) 
ऐसे दोहे नीतिसे सम्बन्ध रखते हैं ओर-- 
अजौ तरयौना ही रहौ, खुति सेवत इक अज्ञ । 
नाक-बास बेसर ली, बसि सुकुतनके सज्ञ॥ (बिहारी ) 
“जैसे दोहे शाब्दिक चमत्कारसे । खोजनेसे दस-बीस दोहे ऐसे 
भक्तिभावके भी मिल जाते है... 
मेरी भव-बाधा हरो, राधा नागरि सोय | 
जा तनकी झाई परे, स्थाम इरित-हुति होय ॥ 
कबको टेरत दीन रठ, दोत न स्याम सहाय । 
तुमहूँ लागी जगत-गुरु जगनायक जगवबाय ॥ 
इन्हे पढ़कर बिहारीको विद्यार्थी तुलसीके समान भक्ति-काव्यका 
प्रणेता समझ बैठते हैं। इसी प्रकार पाठय-पुस्तकम जायसके पद्मावतसे 
उद्क्षृत गोरा-बादलकी बीरता पढ़कर यदि विद्यार्थी उन्हें भषणके 
समान वीर-काव्यका कवि मान बैठे तो उस विद्यार्थीका नहीं बरन 
संग्रहकत्ता महोदयका ही दोष है । 
छायावादी कविता 
अभी पिछले दिनोतक हिन्दी-साहित्यको छायावादकी मायाने 
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अभिभूत कर रक्‍्खा था, जिसके कारण संग्रहकर्ता लोग बड़े धड़ल्लेसे 
तथाकथित ऐसी छायावादी रचनाओँको बड़ी स्पृह्यके साथ अपने 
संग्रहों मे स्थान दिया करते थे जिनका अथथ न अध्यापक सममता 
है, न छात्र समझता है न स्वयं कवि, समझ पाता है। ऐसी कविताएँ 
दाशेनिक, साम्प्रदायिक अर्थात्‌ अतिगूह लाक्षरिक होती हैं। उनसे 
प्रत्यज्ल तथा लोकिक अनुभूतिका स्वेधा अभाव रहता है। अतः ऐसी 
कविताएँ पाठ्य-पुस्तकाम नहीं रखनी चाहिएँ । महादेवी वर्माकी 


एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है-- 
पथ मेरा निर्वाण बन गया । 


जितने अध्यापक है उतने ही इसके अथे हैँ । इसके कुछ अर्थ लीजिए-- 
१, मार्गमें ही मेरा दम निकल गया । में मार्गमे ही समाप्त हो गया | 
२, इतना लम्बा मार्ग था कि सारा जीवन उसपर चलते-चलते समाप्त 
हो गया । 
हे, अपने इृष्टके भवनकी और ले जानेवाला पथ ही भेरे लिये मोक्तके 
समान सुखकर हो गया। 
४, में जिस पथपर चक्न रहा था चही मेरा छचय था | 
७, मांग ४/ही मुक्तिका रूप धारण कर जिया, साधन ही साध्य हो गया | 
4. मार्यमे हो सुक्ति मिलन गई | 
७. साधन पूरा दोनेसे पहले ही सिद्धि मिल गईं। 
८, साधन ( माय ) को दी देखकर मैं इतना भयभीत दो गया फि आगे न 
बढ़कर उस मार्गको दी नमस्कार करके बैठ गया | 
इन उपयु क्त अर्थी मेसे कौन-सा अथे ठीक है यह कहना तो कठिन है 
ही, किन्तु इनके अतिरिक्त और भी अनेक दाशेनिक अर्थ निकाले जा 
सकते हैं। ऐसे बहथी, जटिल तथा गूढार्थी पद पाठ्य-पुस्तको' में संग्रहीत 
नहीं करने चाहिए। ऐसे परदाँसे कविताके प्रति रुचि उत्पन्न होनेफें 
बदले अरुचि उत्पन्न होने लगती है और कविता-शिक्षणका पूर्ण लक्ष्य 
ही समाप्त हो जाता है । 
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रुचिकर कविताका चयन 


पाठय-पुस्तकोँ में संगहीत कविताएँ ऐसी होनी चादिएँ जिनका अर्थ 
समभते ही विद्यार्थी उसे कश्ठस्थ करनेके लिये लालायित हो उठे । इस 
हृष्टिसे, नीतिके ऐसे दोहा का संग्रह उनमे किया जा सकता है जो चरित्र- 
निर्माणमे सहायता देनेके साथ-साथ व्यवहार-पदढुता भी सिखाते हौं-- 

« सीरा झुखसों काटिए, भरिएः नमक बनाय । 
रृहिमन करुए सुखनको, चहियत यही सजाय ॥ [ रददीम 

अथवा भारतेन्दुके वे सबेये जिनमें शब्द-चभत्कारके साथ भाव-चमत्कार 
भी हो-- 

यह संगमे लागियो डोढे सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं । 

छिनहु जो बियोग परे “दरिचन्दः तो चात्य प्रढैकी सु ठानती हैं ॥ 

बरुनीमे थिरे न झर्पतेँ उलझपै , पलमे न समाइयो जानतो है । 

पिय प्यारे तिद्ारे निद्वारे बिना अखियाँ दुखियाँ नदहि मानती है ॥ 


अथवा 'रत्ाकरका-- 
ने कु कही बैननि, अनेक कही नैननिसौ 
रही-सही सोक कट्ठि दीनी द्चिक्ीनितों ।॥ [ उद्धव-शतक | 


वीरतापूर्ण ऐतिहासिक पद्मोंका संप्रह भी विद्यार्थियोँको अधिक 
लाभ पहुँचा सकता है । 


वासनात्मक विषयो का लोप 


इसी स्थलपर शिक्षा-सम्बन्धी इस सिद्धान्तका भी उल्लेख कर देना 
बुरा न होगा कि पाठय-पुस्तकाँ मे कोई शब्द, वाक्य अथवा भाव ऐसा 
नहो जो किसी प्रकारकी वासनात्मक भावनाकों उत्तेजना दे या 
उसका स्मरण भी दिलाबे। पाठ्य-पुस्तकों में केवल ऐसी कविताओं का 
संग्रद होना चाहिए जिनसे बालकाँकी उदात्त बृत्तिय। जागरित हो, उनमे 
सुन्दर भावनाओं का रोपए ओर विकास हो। 
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भाषाका विचार 


पाठय-पुस्तकों मे. तद्भव शब्दोंसे तत्समकी ओर तथा सरल 
वाक्यों से गुम्फित वाक्यॉँकी ओर क्रमशः बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार 


कविताकों भी सरल पद्मों से प्रारम्भ करके क्रमशः वज्यंजनापूर्ण सरस- 
काव्यकी ओर उठाते जाना चाहिए । 
्छ 
विषयो का परस्पर अन्त्योंग 

पाठ्य-पुस्तक के पाठ उस श्रेणीके अन्य विंपयाँसे इस 
प्रकार सम्बद्ध हाँ कि उनके द्वारा उस श्रेणीके योग्य अन्य 
विषयोंका भी ज्ञान होता चले। पाँचदी कक्षा भारतका भूगोल पढ़ाया 
जाता है किन्तु उस कन्षाकी भावाकी पाठ्य-पुस्तकर्म इटलीके लोगों के 
रहन-सहनका पाठ दिया जाता है। उक्त श्रेणीका बालक इतिहासमे 
भारतीय महापुरुषोंका जीवन-चरित पढ़ता है किन्तु पाठ्य-पुस्तकम उसे 
गैरोबास्दीका जीवन-चरित पढ़नेको मिलता है। यदि यह पाठ सातवीं 
श्रेणीम रक्खा जाता तो ठोक होता क्यों कि वह भूगोलके अध्यापकसे 
इटलीके विषय पढ़ चुका रहता है। अतः पाठोंका चुनाव करते समय 
उस श्रेणीके अन्य प।|ठय-विषयोक। पूरा क्रम देख कर इस प्रकार पाठ-क्रम 
रखना चाहिए कि उनसे अन्य विपयों के सम्यक्‌ ज्ञानमें सहायता मिले। 


पाठका परिमाण 


पाठय-पुस्तकका प्रत्येक पाठ उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना 
चालीस मिनट में पढ़ाया जा सकते | यह संभव न हो तो पाठकों ऐसे भारगोमि 
विभकत कर. दिया जव्य कि एक एक भाग पढ़ानेमें चालीस मिनटसे 
अधिक न लगें। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि बहुत बड़ा पाठ 
देखकर बालकका जी घबरा उठता है, रुचिकर सामग्री होते हुए भी 
पाठम अरुचि उत्पन्न होती है। यदि पाठ छोटा होता है. तो बालककों ऐसा 
अप्रकट संतोष होता है कि विषयकी दुरूदता भी उसे नहीं खलती । 
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टिप्पणी और प्रश्न 
संपादनके पश्चात्‌ दूसरा महत्त्वपूर्ण काय्ये हे टिप्पणी, सूत्र, व्याख्या 
तथा अभ्यासार्थ प्रश्न देना। हिन्दीके विद्वान संपादक जब सूल लेख, 
पाठांश या कविता लेते हैँ तो प्रायः लेखक तथा कविका नाम और 
परिचय तो दे देते हैँ किन्तु उस लेख अथवा कविताका यह ठिकाना नहीं” 
देते कि अमुक कविता अम्ुक कविके किस ग्रन्थ या किस प्रसंगसे ली गई 
हे। ऐसा न होनेसे पाख्य-विषयका पूर्वापर सम्बन्ध नहीं स्पष्ट हो पाता । 
अध्यापकसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह सम्पूर्ण साहित्यसे 
अभिज्ञ होगा ओर पद्म पढ़ते ही समझ लेगा। कविताओं मे किसी, 
नायिका, रस अथवा अलंकारकी व्यञ्लना होती है। उसका ठीक ठिकाना 
न पानेसे पद्यका अथ करना विद्वान अध्यापकऱे लिये भी कठिन हो 
जाता है। पद्म अथवा लेखके बीचम कुछ अपरिचित नाम तथा शब्द 
भी आ जाते हँजोयातो विदेशी होते हैँया अग्रचलित। ऐसे सभी 
शब्दों तथा नामोंका पूरा विवरण पुस्तक या पाठके अन्‍्तर्म दे देना 
चाहिए । अभ्यासाथे दिए हुए प्रश्न ऐसे हों कि उनके द्वारा पाठका सारांश 
निकलवाया जा सके, पढ़े हुए पाठकके ज्ञानका प्रयोग कराया जा सके. 
तथा उसपर स्व॒तन्त्र विचार प्रकट करनेकों उत्साह दिल्ञाया जा सके । 
पदच्छेद, वाक्यच्छेद, समास-विग्नह इत्यादि व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्नौंका 
समावेश उसमे नहीं होना चाहिए। 


पुस्तकॉंकी छपाई 


स्वास्थ्य वेज्ञानिकाँने प्रयोग करके निश्चय किया है कि बाठय- 
पुस्तकका कागज पतला तथा चमकदार नहीं होना चाहिए और अक्षर 
भी पतले, छोटे तथा ठेढ़े मुँहके नहीं होने चाहिएँ। जैसे-.- 
3. ऊैंदना, समझना, बोलना, 
पाठय-पुस्तकोंम आलंकारिक अक्षरोंका प्रयोग भी नहीं होना 
चाहिए। जेसे-- 
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ख््ं्च््च्लचिलस््ख्चचचचचचचच्चचलिलि सार रस साार--ाओी- न चित लत +न्‍ज०>+त+ 3५ तब... 


चतक की कल 


अच्तर काले तथा चोड़े मुँहक़े हाँ जो अधिक स्याही उठाते हाँ जैसे-- 








( उरे पोइंट, सिक्स लाइन पाइका ) 


कसल कमल 


४८ पोइंट, [ ३६ पोइंट, २४ पोइंट, 
९ मकरआ , केआ५) / शिकिलेडअकी, 


फ़ोर लाइन पाइका । [ दूलाइनग्रेट] ६ द्ू लाइन पाइका 





कमल कमल कमल 
२०पोइंट, ) [ ९६ पौइंट [ श्एशपाइंट, ) 
है 
[ चन्निक पेट प्राइसर ॥ ] काला श्रेट प्राइम [ काला पाइका 


ऐसे अक्षराँसे नतो आँखपर भार पड़ता है न दृष्टिमंदताका दोष 


ही आ पाता है। 
 बालकीकी अवस्थाके क्रमसे निम्नलिखित सुद्रणु-विधान विज्ञान- 


 सम्मत हे-- 
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अवस्था | अक्षरों के नाम । टाइपके नाम 


मा | अकहे.. सिक्स लाइन पाश्का 


७सेप८ वषतक कमल 
६ से १० वर्षेतक मालती टू लाइन भ्रेट 





3 से ५ वर्षतक 








फ़ोर लाइन पाइका 


११ से १२ वर्षतक जीवन वन्निक ग्रेट ग्राइमर 

जीवन नाटा! वच्निक 
१३ से १४ बर्षंतक सारिका काला ग्रेट प्राइमर 
१५ से ऊपर प्रकाश काला पश्डका 


अक्षर १२ पोइंट पाइकासे कदापि छोटे न हाँ। १२ पौइंट 
काले पाइकामे छपे हुए दो शब्दोँके बीचमें कमसे कम ३ इचाका 
अन्तर हो, अथात्‌ इस ग्रकार छपे-- 
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बात करना? 





इस प्रकार नहीं-- 
खात करना" 
इसी प्रकार १२ पोइंट पाइकाके अक्षरोंकी दो पंक्तियाँ के बीचमे भी 
'कमसे कम ३ इश्चका अन्तर हो, अर्थात्‌ यो न छपे-- 
सब कहते है हमारा देश सबसे सुन्दर है। इसमें संसारकी 
अभी चस्तुएँ प्राप्त होती है । 
वरन्‌ इस प्रकार छपे-- 


सब कहते है हमारा देश सबसे सुन्दर है । इसमें 
संसारकी सभी वस्तुएँ प्राप्त होती है । 

शब्दों तथा पंक्तियों के बीचने अक्षरों के आकारके अजुपातसे अंतर 
भी बढ़ता जायगा अर्थात्‌ जितना बड़ा अक्षर होगा उसी अलुपातसे उस 


अक्षरमे छपे हुए शब्द तथा पंक्तियाँके बीचका अन्तर भी चोड़ा होता 
जायगा । 


१९७ 
शिक्षा-शासत्रके सिद्धान्त 


पाठन-प्रणालियाँ 


पाठ्य-पुस्तकोँ के द्वारा शिक्षा देनेके विषयपर विचार करनेसे पूर्व 
शिक्षा-शास््रके उन सर्वमान्य सिद्धान्तांकी व्याख्या करना भी आवश्यक है 
जिनके आधारपर नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ, पाठन-विधियोँ तथा शिक्षण- 
क्रमोँंकी उत्पत्ति हुई है। इन सिद्धान्ताँकी व्याख्या करनेसे पूर्षे उन 
सिद्धान्तोँकी सर्वमान्यता और उनके मनोवेज्ञानिक आधारकी व्याख्या 
कर देना अत्यन्त आवश्यक है क्‍यों कि उन्हीं के कारण डाल्टन-अणाली, 
प्रयोग-प्रणाली ( प्रोजेक्ट मेथड ), बालोद्यान-प्रणाली ( किण्डेर-गार्टेन ) 
आदि अनेक शिक्षा-योजनाओँका जन्म हुआ है । 

कुल-परम्परा ओर वातावरण 

बालक अपने माता-पिता तथा कुल-परम्पराके कुछ संस्कार लेकर 
उत्पन्न होता है। जिस प्रकारके वातावरण तथा जैसी संगतिमे उसका 
लालन-पालन होता है वैसे ही उसके आचरण बन जाते हैं। वह जेसे 
ओऔरोंको चलते-फिरते, उठते-बैठते, बोलते-चालते, खाते-पीते, नहाते-धोते, 
सोते-लेटते, ओढ़ते-पहनते, हँसते-रोते, कूदते-फॉदते तथा पढ़ते-लिखते 
देखता है वैसे ही बह आचरण भी करने लगता है। यह अलनुकरण 
वृत्ति हमारी शिक्षाका मूल आधार है | अतः छात्रों के सम्मुख 
ऐसा स्वस्थ और संयत व्यवहार, संगति तथा वातावरण उपस्थित 
करना चाहिए कि बालक उनका अनुकरण करके अच्छे आचरणका 





२२४ भाषाकी शिक्षा 


40७७॥/॥७७॥७७७७७॥७७/७॥७७/७/७७/७७//७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७॥७७७७॥७॥७७॥७/७"७एल्‍-एरश/श"श/"/श/श//श/॥//आआआशशशआशशआणाााणाणााआाआ भा नम आन 


अभ्यास कर सके | बालकोँ में उत्साह छलका पड़ता है। उनके हाथ-पैर 
कुछ करनेको व्याकुल रहते हैं। वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं . 
जिसमे सन लगे । अतः बॉँयधकर बैठानेके बइले उन्हें ऐसे काममे 
लगाइए कि उसे खुलकर कूदने-फाँदने तथा खेलते हुए उत्साहसे अपने 
अजद्भोंसे काम लेनेकी सुविधा मिले। 

बालकाँ को रंगाँसे, रँगीली वस्तुआँसे, खिलोनाँसे बड़ा श्रेम 
होता है। उन्हें सुन्दर चटकीली वस्तुएँ बहुत भाती हैं। अतः उन्हें 
रंगीन चित्र, प्रतिमूर्ति (मौडल ) तथा खिलोनों के द्वारा पढ़ानेकी 
योजना बनाइए । 

संगीतसे उन्हें स्वाभाविक प्रेम होता है। उनकी शिक्षा्में गाने- 
बजानेका भी प्रबन्ध कीजिए । 

वे जादूगर, बाजीगर, नद आदिके अद्भुत करतब बड़े चावसे देखते 
हैं, अतः उनके कोतूहलको सदा सजग रखनेवाली आश्चर्यजनक. 
वस्तु तथा खेल आदिके द्वारा शिक्षा दीजिए | 

वे कहानियाँ बड़े चावसे सुनते हैं । अच्छी-अंच्छी कहानियाँ 
, सुनाकर उन्हें भाषा भी सिखाइए, ज्ञान भी दीजिए । 

वे मेले-ठेलें बड़ी रुचिसे देखते हैँ क्‍यों कि वहाँ उन्हे खाने-पीनेकी 
बसस्‍्तुएँ, खेल-खिलोने, चर्खी-घुमनी, सभी रुचिकर वस्तुएँ एक साथ मिल 
जाती है। उन्हें मेलेम घुमा लाइए पर भीड़-भड़क्क्रेसे दूर बचकर 
उनका अलुभव बढ़ेगा । 

वे दवकर, परतन्त्रताम नहीं रहना चाहते। उन्हें स्वतः कारये करने, 
स्वयं शिक्षित होनेकी व्यवस्था कीजिए । 

रटनेम उनकी तनिक भी रुचि नहीं होती । अतः रटनेका काम उन्हें 
मत दीजिए | 

इसी आधारपर शिक्षा-शास्रियाने पुरानी डंडा-प्रणाली छोड़ी 
बालकीका समन परखा ओर शिक्षा-प्रणालीम बालकोँके लिये रुचिकर 
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रूपसे विकसित होनेकी सुविधा दे दी और तदतुसार शिक्षाकी नहें-नई 
प्रणालियाँ निकल आईं। 

मनोविज्ञानकी प्रक्रिया 

मानसशाख्रके पंडिताँने विस्तृत अन्वेषण और परीक्षण करके यह 

सिद्धान्त निकाला है. कि मनुष्यकी बुद्धिमँ ज्ञानकी स्थापना निम्नलिखित 
क्रमसे होती है-बुद्धि वही ज्ञानं ग्रहण करती है जिसके लिये मन 
एकाप्र रहा हो। मन उसी विषयम एकाम्र होता है जो रुचिकर हो । 
रुचिकर थे ही बस्तुएँ होती हैं जिनमें सुन्दरता, अद्धू तता तथा 
नवीनता हो । सुन्दर होनेके लिये रंग-रूप आर ध्वनि-माघुय 
अपेनज्तित हे। असाधारण होनेके लिये साधारणसे बढ़कर कुछ 
विशेष गुण या आकर्षण हो। अद्ू त होनेके लिये ऐसी विलक्षणता 
हो जो पहले कभी देखी-सुनी न गई हो । नवीनके लिये 
नये स्थान, विषय, वस्तु ओर व्यक्तियाँका परिचय हो। इसलिये 
बालकोॉँको सुन्दर रंगीन चित्रों, प्रतिमूर्तियोँ ( मौडल ) तथा खिलोनों के 
द्वारा महापुरुषों के असाधारण चरित्र तथा कार्पनिक अद्भुत कहानियाँ 
सुनाई-पढ़ाई जायँ और कोतुकालय (म्यूजियम ), जन्तुशालां 
( चिड़ियाघर ), नये मन्दिर, ऐतिहासिक स्थल, वन, नदी, पर्वत, कील, 
बाँध, नगर आदि स्थलों में ले जाकर घुमाया जाय। इस प्रकार उन्हें जो 
ज्ञान प्राप्त होगा वह पक्का हो जायगा। ु 

विश्लेषण-संश्लेषद् प्रणाली ( ऐनेलिटिक, सिन्बेटिक मेथड ) 

हम दो प्रकारसे शिक्षा दे सकते हें--१. विश्लेषण ( ऐनेलिट्क ) 

तथा संश्लेषण ( सिन्थेटिक ) प्रणालीसे, या २, सिद्धान्त ( इंडक्टिव ) 
तथा परिणाम ( इंडक्टिव ) प्रणालीसे । 

“विश्लेषए-प्रणाली ( ऐनेलिटिक मेथड ) 


विश्लेषणअणालीमे किसी पूर्ण वस्तुको लेकर उसका थे अध्ययन 
आरम्भ करते हैं और फिर.उसे विभिन्न तच्तों तथा भागों में .ब्रॉठकर उत् 
श्५ 
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तत्त्वों या भागोंका अलग-अलग अध्ययन और विवेचन करते हैं। यदि 
इस प्रणाल्ीसे भूगोल पढ़ाना हो तो पहले सम्पूर्ण प्रथ्वीमंडलको समान 
जलवायुके खंडों में विभाजित कर देँगे। फिर इन खंडोंमेसे प्रत्येक 
खंडके सानव, पशु तथा वनस्पति-ज्ीवनका पूरा ब्यौरा दे देंगे ओर 
उत्त खंडोंके मानव, पशु तथा वनस्पति-जीवनके अनुसार उन 
खंडाँमे पड़नेवाले विभिन्न महाद्वीपोँ और देशोंका अध्ययन भी 
सरलतासे करा देगे। 

यदि हमें इस प्रणालीके अनुसार रामचरितमानस पढ़ाना हो तो 
पहले हम रामायणकी समूची कथा कहे गे, उसके मुख्य चरिज्रोका अध्ययन 
कराबे गे, भाषाकी विशेषताएँ सममाबेंगे ओर तब एक-एक पाठका 
अलग-अलग अध्ययन करें गे। इस प्रणालीका प्रयोग वहाँ किया जाता 
है जहाँ ऐसा विषय पढ़ाना हो जिसके खंड किए जा सके या जो 
भागों मे विभाजित किया जा सके अर्थात्‌ तत्त्ताँ या खंडाँसे निर्मित 
सभी भोतिक विषयाँकके शिक्षणमे इस प्रणालीका प्रयोग किया जा 
सकता हे जैसे भूगोल, ज्याभिति, चित्रकला आदि । यह प्रणाली 'पूर्णसे 
खंडकी ओर बढ़ो' सिद्धान्तपर अवलम्बित है। 


सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मेथड ) 


सिद्धान्त-अणालीम सिद्धान्त या नियम पहले बता देते हैं और 
फिर विद्यार्थी, अपने अनुभव तथा अन्य पाख्य-सामग्रीके आधारपर उन 
नियमोकी ज्यापकताका परीक्षण और श्रयोग करता है। एक व्याकरणका 
नियम लीजिए-- 

संज्ञानविशेषय वह शब्द है जो किसी संज्ञा-शब्दकी विशेषता बताता हो।! 
इस व्याकरणके नियमको विद्यार्थी रट लेता है ओर फिर 'भल्ा बालक, 
झुन्दर सुमत, मनोहर चेष, भव्य भवन, आकषषक रूप, पावन चरित्ञ! 
इत्यादि उदाहरणों के द्वारा बह उपयु क्त नियमका प्रयोग समझ लेता है 
कि मक्का, सुन्दर, मवोदर, भव्य, आकर्षक, पावन” शब्द संज्ञा- 
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विशेषण हैं क्‍यों कि ये क्रशः बालक, छझुमन, वेष, भवन, रूप, 
चरित्र! संज्ञा-शब्दोंकी विशेषता बताते हैं। इस प्रणालीका प्रयोग उन 
विषयों के अध्ययनरे किया जाता है जिनमें सिद्धान्तों या नियमों से 
काम पड़ता है, जैसे व्याकरण, तकंशाख्र, दशेन, नीति, धर्म-शास् 
आदिकी शिक्षारे | 


संश्लेषण-प्रयाली ( सिन्‍्येदिक मेथड ) 

संस्लेबसण-प्रणालीको विश्लेषण-प्रणालीका ठीक उलटा सममना 
चाहिए । इस प्रणालीमे किसी पूर्ण विषय अथवा वस्तुके अध्ययनसे 
आरंभ करनेके बदले उसके तत्त्वों अथवा भागों से प्रारम्भ करके उसके 
धूण रूपके अध्ययनकी ओर बढूते हैं; जैसे, अक्षर-र्वनाकी शिक्षा देते 
समय पहले खड़ी, पड़ी, आड़ी तथा गोल रेखाएँ सिखाते है और फिर 
इनका अभ्यास कराकर इन्हें मिलाकर “?” का स्वरूप समझते हैं। 
इसी अ्र॒णात्वीका प्रयोग उन सब विषयाकी शिक्षाके लिये किया जाता है 
जिनके अंगोंका विभाजन किया जा सके जैसे भूगोल, ज्यामिति, 
चित्रकला आदि | 


7 परिणास-प्रयाली ( इंडक्टिव मेथड ) 


परिणशाम-अणालीम पहले उदाहरण तथा अलुभूत प्रयोग देकर 
उनके आधारपर छात्रों से एक व्यापक नियम निकलवा लेते हैं। इस 
अणालीसे यदि हमें व्याकरणमे संज्ञा सिखानी हो तो सीधे नियम न 
बतलाकर बालकों के सम्मुख यह उदाहरण रकक्‍खेंगे-- हु 


परत अयोध्यासे रथपर चढ़कर चढ्े ।* 


इस वाक्यमे राम! एक व्यक्तिका नाम है, अयोध्या? एक स्थानका नाम 
है, रथ! एक वस्तुका नाम है। ये सब संज्ञाएँ हैं। इससे यह परिणाम 
निकला कि “किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुके नामवाल्े शब्दकों संशा 
कहते हैः ।! इस परिणाम-प्रणालीका प्रयोग सार्वभ्ौम सिद्धान्तोँ या 


श्श्द भाषांकी शिक्षा 


व्यापक नियमाँकी शिक्षाके लिये ही होता है। यह प्रणाली “विशेषसे 
सामान्यकी ओर बढ़ो! सिद्धान्त-सूत्रपर अवलम्बित है । 


विश्लेषण-संश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिको-सिन्येटिक मेथड ) 

ऊपर हमने विश्लेषण तया संश्लेषण-प्रणलीकी अलग-अलग 
व्याख्या करके उसका अ्योग भी समझाया है किन्तु वास्तवमे ये दोनों 
परस्पर संबद्ध हैं क्यों कि चाहे हम पूर्णसे भागोंकी ओर चरलें,- चाहे 
भागौँ से पूर्णकी ओर, किन्तु हमे विश्लेषण ओर संश्लेषण अर्थात्‌ तोड़ने 
ओर मिलानेकी दोनों क्रियाएँ करनी ही पड़ गी। संर्लेषणमे तो 
मिलानेकी क्रिया स्वाभाविक क्रमसे आ ही जाती है किन्तु विश्लेषण 
करते समय हम जब खण्डाँ या भागोंतक पहुँच जाते है तब हम उसे 
वहीं नहीं छोड़ देते, हमे उसके खण्डोँका संइलेंघण करके उसके पूर्ण 
रूपका विवेचन करना ही पड़ता है | इसीलिये कुछ आचार्योका कथन है. 
कि यद्यपि विश्लेषण-प्रणाली ग्राह्म ओर श्रेष्ठ है किन्तु उसकी पूर्णेता. 
संश्लेषण करनेपर ही सिद्ध होती है। अतः वास्तव्रमे विश्लेषण- 
संश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिको-सिन्थेटिक मेथड ) ही ग्राह्म है | 


विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणाली ग्राह् हे 


मनोवैज्ञानिक विवेचनकी दृष्टिसे विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणालीका 
प्रहए और संश्लेषण तथा सिद्धान्त-परणालीका त्याग करना उचित है 
क्यों कि पिछली दोनों प्रणात्रियाँ मे छात्रकी कल्पना-शक्ति और विचार- 
शक्तिको ग्रोत्साहन नहीं मिलता । अध्यापकका कत्तेग्य है कि वह अपने, 
प्रभावके बदले ऐसी विधिसे विद्यार्थीका ज्ञान बढ़ावे कि रुचि, कुतृूहल 
उत्साह तथा स्फूर्तिसे बालक उसे म्रहण करनेकी आकांज्ा करे। अत 
अध्यापकको पाठ-ज्ञान कराते समय निम्नलिखित क्रमसे चलना चाहिए--- 

१. बालकके प्रस्तुत ज्ञानको परखो | 

२, पठन, प्रयोग तथा अनुभवके द्वारा इस ज्ञानकों नवीन ज्ञानसे 

जोड़कर उसे उचित रुूपसे फरेलनेका अवकाश दो-। 
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३. इस अर्जित ज्ञानको क्रमशः नियमित ओर व्यवस्थित करो । 


सिद्धान्त-स्त्र ( मैक्सिम्स ) 


उपयुक्त क्रमके आधारपर ही शिक्षा-शास्त्रियाँने ये सिद्धान्त-सूत्र 
बना लिए है 

१. व्यक्तिगत अनुभवसे व्यापक अनुभवकी ओर चलो ( प्रोसीड 
ओम इंडिविजुअल एक्स्पीरिएन्स ठु जनरल एक्स्पीरिएंन्स )। 

२. प्रकटसे अप्रकटकी ओर चलो । ( ,फ्रोम कोन्क्रीट टु ऐब्स्ट्रेक्ट ) 

३. विशेष ( उदाहरण ) से सामान्य ( नियम ) की ओर चलो । 
# फ्रोम पट्टिकुलर टु जनरल ) 

४. ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चलो । ( फ्रोम नोन ठु अननोन ) 

५. साधारणसे असाधारणकी ओर चलो । ( फ्रोम ओर्डिनरी द्ु 
शक्स्ट्रा-ओडिनरी ) 

६. अनिश्चितसे निश्चितकी ओर चलो । ( ,फ्रोम अनसर्टेन टु सर्टेन ) 

७, अनुभूतिसे युक्तियुक्तकी ओर चलो । ( फ्रोम ओब्ज वेशन दु 
रीज़नेबिल ) 

८. सरलसे जटिलकी ओर चलो । ( ,फ्रीम सिम्पिल टु कोम्प्लैक्स ) 

£. पूर्णसे खंडकी ओर बढ़ो। ( ,फ्रोम पार्ट हु होल ) 

व्यक्तिगत अनुभवसे व्यापक अनुभवक्री ओर 

हमारे व्यक्तिगत अनुभवका आधार हमारी इन्द्रियाँ हैं। बालक एक 
चस्तुको देखता है, स्पश करता है, काममे लाता है, चखता है, सूँ घता है, 
उसकी ध्वनि सुनता है और इस प्रकार उस बस्तुके विषयमे अनेक 
अकारका अनुभव करके उसका परिचय प्राप्त कर लेता है। इस प्रेकारकी 
शिक्षा-विधिको अनुभव-विधि कहते हैं। किण्डेरगार्टन-पणालीमे इसीकी 
अधानता है। किन्तु यह विधि यहीं समाप्त न करके छुछ और आगे 
बढ़ाकर अन्य पाछ्य-विषयोंकी शिक्षामे भी प्रयुक्त करनी चाहिए। रबड़की 
गेंदकी बालक दीवारपर मारता है। वह गद्दा खाकर उलटी लौट आती 


२३० भाषाकी शिक्षा 





है। वह गंदको प्रथ्वीपर पटकता है तब भी वह गद्दा खाकर ऊपर 
उछल आती है। किन्तु जब वह गंदको पानीके कंडालमे फंकता है तब वह 
ऊपर नहीं उछलती, घुनी हुईं रूइेपर पटकता है तब वह नहीं उछलती, 
धासके ढेरपर मारता है तब वह नहीं लोटती । इस व्यक्तिगत अनुभवसे' 
उसे यह व्यापक परिणाम निकालनेकी प्रेरणा देनी चाहिए कि कड़ी और 
ठोस वस्तुओंपर छी पटकनेसे रबड़की गद गद्दा खाती है । 


प्रकटसे अप्रकटकी ओर ॥॒ 
यह सिद्धान्त भी उपयुक्त सिद्धान्तका ही दूसरा रुप है। एक. 
उदाहरण लीजिए--दो बाँस और तीन बाँस मिलकर पाँच बॉस होते 
है। दो कुर्ते ओर तीन कुर्ते मिलकर पाँच कुर्तें होते हैं। बालक यह 
देखता है कि प्रकट दो वस्तुएँ, प्रकट तीन वस्तुओं के साथ मिलकर पाँच 
बस्तुएँ हो जाती हैं। इन श्रकट उदाहरणोंसे वह यह अप्रकट नियम: 
निकाल लेता है कि दो और तीन मिलकर पाँच होते हैं या दो और 
तीनका जोड़ पाँच होता हे । 
उदाहरणसे नियमकी ओर 
कई उदाहरण अस्तुत करके विद्यार्थियोंसे ही व्यापक नियमः 
निकलवाना चाहिए | उदाहरण लीजिए--- 
क, कुत्ता भौँकता है । 
ख. चिड़िया चहचहाती है । 
ग॒. गाय रैमाती है। 
ऊपर दिए वाक्यों से से एक-एकको लेकर प्रश्ौद्धारा मोकने, चहकने, 
रेंभानेबाले! जीवोंका ज्ञान कराकर यह नियम निकलवाया जा सकता है 
कि कुत्ता, चिड़िया, गाय” तीनों शब्द कुछ काय्यें करनेका संकेत देते 
हैं। अतः ऐसे शब्द कर्ता” कहलाते हैं। 
ज्ञातसे ज्ञाककी ओर 


बचोका ज्ञान घुधला, अधूरा तथा अक्रम होता है। अत; अध्यापकको 


का 
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पहलेसे जान लेना चाहिए कि बालकोँ को अस्तुत विषयका कितना ज्ञान है। 
पग्चात्‌ युक्ति तथा तके-द्वारा श्रज्ञात सत्यको ज्ञात कराया जा सकता 
है। बच्चों ने देखा है कि पतीलीका ढक्न दाल पकते समय हिलता है और 
ऊपर-नीचे होता है। उसीके आधारपर यह अज्ञात सत्य बताया जा 
सकता है कि प्रबल भापके सहारे रेलगाड़ीका अंजन कैसे चलता है। 
साधारणसे असाधारणकी ओर 
बच्चों के नित्यप्रतिके साधारण अनुभवके आधारपर उन्हें असाधारण 
तथ्यतक पहुँचाना चाहिए | बालक जानता है कि घड़ेको कुम्हारने 
बनाया है, कपड़ेको जुलाहेने बनाया है। इसीके आधारपर उसे यह 
असाधारण तथ्य बताया जा सकता है कि यह संसार भी किसीने 
बनाया है। 


अनिश्चितसे निश्िितकी ओर 
बच्चा अपने कुत्तेकों एक खेलकी सामग्री मात्र सममता है। अनेक 
अ्रकारके प्रयोग, कथा तथा उदाहरणोंके द्वारा अध्यापक उस कुत्तेके 
स्वभाव, उसको शक्ति, उसकी स्वामि-भक्ति तथा आवश्यकता इत्यादिके 
विषयम बालकके अनिश्चित ज्ञानकों पक्का कर सकते हैं। 
अनुभूतसे युक्तियुक्तकी ओर 
अलुभूत ज्ञान बह है जो हमारे अनुभवके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ 
हो। युक्तियुक्त वह अनुभूत ज्ञात है जो युक्ति-संगत हो अर्थात्‌ जो वैज्ञानिक 
विवेचन-द्वारा सिद्ध दो गया हो । बालक देखता है कि पत्ते गिरते हैं फल 
भी नीचे गिरते हैं, प्रत्येक वस्तु नीचे ही गिरती है, किन्तु बह गिरनेका 
कारण नहीं बता सकता। गुरुत्वाकर्षणका सिद्धान्त जान लेनेपरे बह 
प्रत्येक वस्तुके नीचे गिरनेका कारण भी बता सकता है। अब उसका 
अज्ुभव थुक्तियुक्त हो गया। 
सरलसे जटिलकी ओर 
वालक जानता है कि आँखसे सब देखते ही हैं। किन्तु वह यह नहीं 
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हम आँखकी जटिल क्रिया समझा सकते हैं कि यद्यपि हम 
देखते तो हँसब कुछ उल्टा, किन्तु अभ्यासके कारण हमें सीधा 
दिखाई पड़ता है। 
पूरसे खंडकी ओर 

बच्चों के सम्मुख एक पूर्ण वस्तु या विषय उपस्थित करना चाहिए 
ओर पूर्णका परिचय देकर फिर उसके विभिन्न अंग या खंड समझाने 
चाहिएँ, जेसे भूगोल पढ़ाते समय आरम्भमे प्रथ्वीके पूरे गोलेका परिचय 
देकर उसके अलग-अलग प्रदेशोंका विवरण देना चाहिए। 


सिद्धान्त-सत्रोंका लक्ष्य 

उपयुक्त सिद्धान्त-सूत्रोंका मूल लक्ष्य यह है कि बालकके प्रस्तुत ज्ञान 

तथा उसके मानसिक विकासके अनुसार उसे नया ज्ञान दिया जाय, उसके 
अनुभवोका पूर्ण उपयोग करके उसीको नवीन ज्ञान देनेकी आधार-भूमि 
बनाई जाय अर्थात्‌ बालकके मनके अनुकूल अध्यापक चले, अपने मनके 
अनुकूल नहीं। इसीलिये पाख्य-पुस्तक हाथमे आते ही पहले पाठसे ही 
नहीँ पढ़ाने लगना चाहिए । पाव्य-पुस्तकोंका संकलन करनेवाले विद्वानों को 
अधिक सनोवेज्ञानिक विचार करनेका कम अवसर रहता है इसलिये 
उनके संकलित पार्ठोंमे कोई मनोवैज्ञातिक क्रम नहीं रहता । अतः, 
'अध्यापकको सावधान होकर वर्षके प्रारम्ममे ही यह निश्चय कर लेना 
चाहिए कि मुझे पाण्य-पुस्तकी के विभिन्न पाठ किस क्रमसे पढ़ाने चाहिएँ। 
हम __अपनी पाठ्य-पुस्तकका वर्षो-बर्णेन पढ़ाते हैँ गर्मीके दिनों में 
ओर शरद का वर्णन पढ़ाते हैं वषो-ऋतुमे । जिन दिनों भूगोलके घण्टेमें 
चीन पढ़ाया जाता है, उन दिनाँ हम अपनी पाठ्य-पुस्तकोँ में अरब- 
बासियोंकी जीवन-चर्य्या पढ़ाते हैं। यह क्रम अत्यन्त असद्भत है। 
हमे वर्षाक दिनाँमे वर्षाका, शरद्‌ ऋतुमे शरदूका और जिन 
दिनों भूगोलके अध्यापक चीनका विवरण पढ़ा रहे होँ उन दिनों 
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है 





भाषाकी पुस्तकम आया हुआ चीनका ही पाठ पढ़ाना चाहिए। अर: 
पाठाँंका क्रम निधोरित करते समय हमेँ निम्नलिखित बातोंका अवश्य 
स्यान रखना चाहिए--- 

क, पढ़ाए जानेवाले पाठोंका क्रम समय ओर अवसरके अनुकूल हो । 

ख., अन्य पाख्य-विषयोंसे उचित रूपसे सम्बद्ध हो । 

ग. बालकोंकी सानसिक अवस्था तथा रुचिके अनुकूल हो। 

घ... भाषाके क्रमिक विकासके अनुसार हो। 


ह. सरल तथा भनोरंजक पाठोंसे कठिन तथा नीरस पाठोंकी ओर 
प्रवृत्त हो । 


3४ 


पाव्य-पुस्तका-द्वारा गद्य-शिक्षाका विधान 
गय केसे पढ़ायां जाय १ 


आजकल हमारी सम्पूर्ण भाषा-शिक्षाकी आधार-भित्ति पाठ्य-पुस्तकों 
बन गई हैं। हम अपनी संपूर्ण शक्ति केवल पाठ्य-पुस्तकको 'भल्ी प्रकारः 
पढ़ानेमे लगा रहे है, क्यों कि उसीमेसे परीक्षा होती है और पाठौँके 
सारांश, चरित्र-चित्रण, व्याख्या, अर्थ तथा भावारें सब कुछ उसीमेसे 
लिखनेको आते हैं। परीक्षक लोग छल, बल तथा कौशलसे यह जाँचना 
चाहते हैँ कि विद्यार्थियाँने अपनी पाठ्य-पुस्तक नीचे ऊपर, दाएँ-बाएँ, 
भीतर-बाहरसे भली प्रकारघोटकर पी ली है या नहीं सुन्दर अर्थ देखकर, 
पाठ्य-पुस्तकम आए हुए कथाके नायकका विधिवत्‌ चरित्र-चित्रण देखकर 
परीक्षककी बाछें खिल जाती हैं। उसकी सममरभ विद्यार्थी बड़ा योग्य 
है। उसकी सफलताको अध्यापक अपनी सफलता सममभते हैं। बेचारे 
अध्यापक अपनी रोटीकी रक्षाके लिये, अपने स्वामियाँ--प्रधानाध्यापकों, 
स्कूलके अ!धकारियों, निरीक्षकों--को प्रसन्न करनेके लिये "पूछे जाने- 
योग्य! ( इस्पोटेंण्ट ) सभी प्रशोंका अनुसान करके विद्यार्थियों को उनमें 
पक्का कर डालते है। किन्तु पाठ्य-पुस्तकपर आश्रित इस दूषित शिक्षाका 
दोष केवल शिक्षा-प्रणाल्री या परीक्षा-प्रणालीके सिर ही नहीं; हम 
ओर आपपर भी है। किन्तु जबतक यह दूषण है तबतक उसका उचित 
निर्वाह भी करते चलता चाहिए। 

गदय-पाठ 

पाव्य-पुस्तकोँ में गद्य, पद्य और नाटक तीनोँका समावेश होता है 
किन्तु इस प्रकरणमें हम पाध्यपुस्तकाँ के केवल गद्य-भागके स्वरूप, उसके 
पढ़ानेके उद्देय तथा पाठन-विधानों पर ही विचार करेगे । 


पाव्य-पुस्तकाँ द्वारा गद्य-शिक्षाका विधान. २३४ 


गद्य-पाठ तीन श्रेणीके होते है--१- सूचनात्मक, २. बर्णनात्मक तथा 
३. भावात्मक । इस दृष्टिसे पाठ्य-पुस्तकों में साधारणतः बारह प्रकारके 
गद्य-पाठ रहते है. 
१. कथा, कहानियाँ, चुटकुले : ऐतिहासिक, पोराणिक, नेतिक,, 
काल्पनिक तथा विनोदपूर । 
२. वर्णन, यात्रा, प्राकृतिक दृश्य । 
३. आकृतिक विषय ; जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, नदी-पत आदि। 
४, पंत्र । 
५. जीवनचरित या आत्मचरित ( वास्तविक अथवा काल्पनिक ) ! 
६. मनुष्य ; विभिन्न देशोके मनुष्योंका रहन-सहन, आचार-अ्यवहार,.. 
रोति-तीति आदि । 
७, वैज्ञानिक आविष्कार तथा खोज । 
पर. संवाद | 
£. व्यवहार-ज्ञान : सभा-समाज आदिम व्यवहार करनेकी रीति। 
१०, सामाजिक विषय ; घर, कुटुस्4, समाज, नगर, गाँव ओर 
राष्ट्रकी व्यवस्था, पारस्परिक सम्बन्ध, शासन सूत्र आदिका ज्ञान ।. 
११. विचारात्मक निबन्ध । 
१२. आलोचना $ प्रन्थ, रचना, व्यक्ति, सिद्धान्त, समाज आदिकी। 
गद्य पढ़ानेके सामान्य उद्देश्य 
समष्ठि रूपसे उपयुक्त प्रकारके गद्य-पाठ पढ़ानेके निम्नलिखित उद्देश्य हैँ... 
१. छात्रों के सूक्ति-भण्डार तथा शब्द-भाण्डारमे वृद्धि हो और वे उन 
सूक्तियोँ तथा शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ सममकर उनका उचित 
प्रयोग कर सके। हि हु 
२, वे लेखकके भावके अनुसार पढ़े सक। 
३. वे भल्री कार पाठका भाव सममक्र दूसरोंकों समझा सके। 
४. वे प्रत्येक लेखकी भाषा तथा वर्णन-शैलीका परिचय करके उसः 
प्रकारकी भाषा ओर शैलीमें लिख-बोल सके। 
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४. वे सममे हुए भावकों अपने ढंगसे अपने शब्दोँ मे स्पष्ट रूपसे 
व्यक्त कर सके । 
, वे विविध विषयोंका ज्ञान प्राप्त कर ओर बहुज्ञ बने। 
७, वे भाषा तथा भावोंकी सुन्दरताका आनन्द लेनेकी योग्यता प्राप्त 
कर सक। 
८. उनकी कल्पना-शक्ति बढ़े। हि 
£. उनके चरित्र-निर्माणमे सहायता मिले तथा उन्हें. व्यावहारिक 
ज्ञानप्राप्त दो । 
१०, उनकी रचनात्मिका वृत्ति सचेष्ठ हो । 
११, वे लेखक तथा भाषणमे अनुकरणीय भाषा-शैलियाँका प्रयोग 
कर सके । 
छुख्य उद्दृश्य 
उपयुक्त साधारण उद्देश्य तो सभी प्रकारके गद्य-पाठोंके शिक्षणमें 
होते है किन्तु पाठथ-विषयके अनुसार उनके शिक्षणके मुख्य उद्देश्य 
विभिन्न हो जाते हैं। नीचे दी हुईं तालिकामें हम पाठय-विषय ओर 
उनके विशेष उद्देश्योंका ब्योरा देते हैं- 


पाठ्य-विषय उद्देश्य 


न्जी 


कथा यथा संवादका आनन्द 
लेनेकी वृत्ति उत्पन्न कराना । 
कथाकों अपने शब्दोंम लिख 
या कह सकते योग्य बनाना । 
भाव सममनेकी समथेता उत्पन्न 
कराना । 

चरित्र-निमोण 

प्‌, कटपना-शक्तिको उकसाना। 


द्‌प्ण 


| 
| 
९, कथा तथा संवाद हे 
|| 
| 
| 
[ 


पाठ्य-पुस्तकाँ-दारा गध-शिक्षाका विधान... रेरे७ 
पाठ्य-विषय उद्दश्य 





१. ज्ञान बढ़ाना। है 

२. चरित्र-निर्माणमें योग देना। 
३. गुण-महण करनेकी प्रेरणा देना। 
१. 
र्‌ 


हन्‍क»»न्‍मन्‍मक७ 


२. जीवन-चरित है 


ज्ञान बढ़ाना । 
साहस बढ़ाना तथा नवीन 
खोजके लिये उत्साहित करना । 
३. संसारकी वैज्ञानिक प्रगतिसे 
परिचय कराना । 
४. कल्पना-शक्ति बढ़ाना। ., 
५. वेज्ञानिक आविष्कारों से लाभ 
ओर हानिका विवेक उपजाना। 


३, वैज्ञानिक आविष्कार तथा 
खोज है 


[ 
(६. 
। 
॥ 


। 

[| 

| 

| 

[ १. अक्ृति-श्रेम उत्पन्न कराना।_ 

! २. वर्णन तथा भाषा-शेलियोंका. 

& '॥ . जात करानां। 

50000 बे है ३. पयंटनके लिये प्रेरणा देना । 

। ४. कल्पना - शक्तिको जागरि 

( करना। 

रा 

$ 


१, तक॑ तथा विवेचना-शक्तिका 
विकास करना । । 

२. विचारशक्ति बढ़ाना । 

३, गंभीर भाव व्यक्त करनेकीं 

| विविध शैौलियाँका ज्ञान 

| कराना । 


2 --_न_>-« 


थू, विचारात्मक निबन्ध 


। 
| 


॥ 


२३. रर्ेद 


हरी कतरननल6 नल 


भाषाकां शिक्षा 





पाख्य विषय 


#&, प्राकृतिक विषयोका वर्णन 


“मे. पत्र तथा व्यवहार-ज्ञात् 


होः 
धवि| 
उत्त आचार 
व्यू, मनुष्यके “विचार, 
सामाजिक विषय 
श, हि 
<£, आलोचना 


बिक 
उद्श्य 

( १- अपने चारों ओरके जीवॉ से प्रेस 
। ओर सद्भाव उत्यन्न कराना | 

२. विश्व-बन्धुत्वकी भावना बढ़ाना। 
< ३. परमेशबरकी महत्ताका प्रत्यक्ष 

ज्ञान कराना । हि 
४. सानव-जीवनका प्रकृतिसे 
अविच्छेद सम्बन्ध दिखलाना। 


! 
| 
8 
[ 


१. सामाजिक जीवनमें कौशल 
आचार तथा शील सिखाना 
व्यवहार-कुशलता सिखाना । 


| 
| 
है 
| 
(६ 
! [ १, सानव-संमाजका तुलनात्मक 
परिचय प्राप्त कराना । 

| २, विश्व-बन्धुत्वकी भावना बढ़ाना 
हे ३. दूसरों के गुण लेकर अपने दोष 

| हटानेकी वृत्ति उत्पन्न करना। 

| ७. ज्ञान-संचय । 

धू, कस्पना-शक्ति उननेजित करना | 


| 2१, निर्णायिका शक्ति दृह करना । 
२, समीक्षा-शाक्ति बढ़ाना | 
३. गुण-दोषका निष्पक्ष॒ विवेचन 
करके गुणका प्रचार करने योग्य 
| बनाना । 
। ४. तके ओर घविवेककी साधना 
|( कराना। 


पात्-पस्तकाँ-द्वारा मच-शिक्षाका विधान... २३६ 


ऊपर दिए हुए व्यापक उद्देश्य तथा मुख्य उद्देश्य इतने स्पष्ट है कि 
उनकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । 


पाठन-विधि 
पिछले प्रकरणम हमने मनोवैज्ञानिक विचार करके शिक्षा-शात्रके 
| कुछ व्यापक सिद्धान्तोँका लेखा देकर बताया था कि अध्यापकको किस 
| अमसे पाठ चलाने चाहिऐँ। उन्हीं सिद्धान्तों के आधारपर आजकलके 
' शिक्षा-शास्त्री, हरबार्टेकी पंचपदी प्रणालीका पालन करनेका आदेश देते हू । 


दरबाठके सिद्धान्त 

हरबाटके मतानुसार मनमे यह शक्ति होती हे कि ज्यो-ज्यों उसे विभिन्न 
इन्द्रियानुभवों का संयोग मिलता चलता है त्यों त्याँ बह सम्रद्ध होता चलता 
है? अर्थात्‌ उसके ज्ञानकी परिधि निरःतर बढ़ती चली जाती है । बालक 
जिस समय (३ से ५ वर्षेतक ) अध्यापकके पास पहुँचता है तबतक 
वह बहुतसा अनुभव संचित कर चुकता है। अतः, हरबाटके अलुसार 
“अध्यापकका कत्तेज्य है कि इन संचित अनुभवों से ज्ञान! उत्पन्न करे 
ओर नवीन अनुभवोंका संयोग देकर उन संचित अनुभवों के साथ 
“हयोग' ( ऐसोसिएशन ) उपजावे ।” हरबारट्टका मत है कि 'मनमें केवल 
एक ही शक्ति हे ओर वह है बाह्य अनुभव प्रहण करनेकी । इसके अतिरिक्त 
मनमें कोई दूसरी शक्ति नहीं है । इसलिये जो लोग कहते है. कि बालकके 
मनको नियमित, शिक्षित तथा उन्नत करो, वह सब व्यथे है। हरबाटके 
मतानुसार संचित अनुभवों” ( एपर्सप्टिय मास) को परिपक करना 
दी शिक्षाका उद्देय है ।! हम उसके दाशेनिक पक्षसे सर्वेभा 
सहमत नहीं हैं कि सनमें केवल एक ही शक्ति अर्थात्‌ अनुभव संचित 
करने मात्रकी ही शक्ति होती है। मनम विचार करने, निश्चय करने, तके 
करने, परिणाम निकालने या आवृत्ति करने ( जनरलाइज्रेशन ओर 
शीकैपिचुलेशन ) आदिकी अनेक शक्तियाँ हैँ फिर भी हरवार्टेके इन 
सिद्धान्तोंकी उपेत्षा नहीं की जा सकती कि-+ 





| अं 
! 
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रा, हि न मम पी मल 





१. केवल ज्ञानाजनकों लक्ष्य करके ही शिक्षा देनी चाहिए 
अर्थात्‌ शिक्षा इस प्रकार दी जाय कि जो अनुभव होता चले उसे 
बालक अपनाता चले। 

२. बालकके अर्जित ज्ञानका निरन्तर प्रयोग होता चलना चाहिए | 

३. शिक्षाके समय पाठ्य-सामग्रीपर ध्यान देने, मनन करने, उसे 
पूरवे-संचित ज्ञानसे संबद्ध करने, सक्रिय होने तथा उसे दुह्रानेके लिये 
बालकको प्रेरित करना चाहिए। 

हरबार्टीय पश्चपदी 

इन सिद्धान्तों के आधारपर ही निम्नलिखित हरबार्टीय 'पत्चपदी” 
( हरबार्टियन फाइव स्टेप्स ) का विधान हुआ है-- 

१. प्रस्तावना, ( इन्ट्रोडक्शन ), २. विषय-अ्रवेश ( प्रेज़ेन्टेशन ), 
३. आत्मीकरण अथवा तुलना (ऐसिमिलेशन और कम्पेरिजन ), 
४. सिद्धान्त-निरूपण ( जनरलाइजेशन ), ५. प्रयोग ( ऐप्लिकेशन )। 

प्रस्तावना ( इन्ट्रोडक्शन ) क्‍ 
प्रस्तावनाम ऐसे एक दो प्रश्न किए जाते हैँ चित्र अथवा पदार्थ 
दिखाए जांते हैं, या कथां कही जाती है अथवा कोई ऐसा साधन उपस्थित 
किया जाता है कि बालकाँका मन पिछले घण्टेम पढ़े हुए पाठ्य विषय 
तथा अन्य बाह्य विचारों से हटकर प्रस्तुत पात्य विषयकी ओर एकाप्त 
हो । यह स्मरण रखना चाहिए कि इस अवस्थामें ऐसे प्रश्न न हाँया 
ऐसी बातें न हाँ जो पाठ्य-विषय्म आए हुए ज्ञानका आभास देँ। यदि 
हमें ताजमहल” का पाठ पढ़ाना हो तो हम निम्नलिखित साधनाँका 
अयोग करके प्रस्तावना कर सकते है. 


कफ. ताजमहलका चिन्न या उसकी प्रतिमूर्ति ( मौडल्न ) दिखलाकर । 

ख, प्रश्नद्वारा-- | 

'भारतका सबसे सुन्दर भवन कौन सा है ! (यहाँ हम यह नहीं पूछु सकते 
कि “ताजमहल किसने बनाया है, क्येकि यह बात तो बालकों को अपने पाठमे 
यदनी ही है ) हा ह 


उतनी अअनिीजिननी फनी व्यकननयनलन-« 


>रन्‍्कीमी, 
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गे. श्यामपट्टपर सानचित्र खा चकर । 
थ. इतिहाससे शाहजहोंका जीवनबवृत्त पढ़कर या सुनाकर यथा बालकोँसे 
कहलवांकर | 


कू, ताजमहलपर कोई भावाध्मक कविता सुनाकर | 
विषय-अवेश ( प्रेज़न्टेशन ) ' 
विषय-प्रवेशमें मुख्य पाख्य-विबयकोी सावके अनुसार अन्वितियोँ 
( पाव्यनमार्गों ) में बॉट लेना चाहिए ओर एक-एक अन्विति ( यूनिठ ) 
बालकों के सामने निम्नलिखित क्रमसे प्रस्तुत करनी चाहिए-- 
क. सस्वर अथवा मोन वाचन । 
ख. अन्वितिपर भाव-परीक्षुक प्रश्न । 


के. वाचन 

हम पीछे बता आएए हैं. कि वाचन दो प्रकारका दौता है-- 

१९. सस्व॒र वाचन ( लाउड रीडिंग ) 

२. मौन वाचन ( साइलेंट रीडिंग ) 

पीछे विस्तारसे समझाया जा चुका है कि सस्वर वाचनके समय 
छात्रकों सीधे खड़े होकर, बाएं हाथम घुस्तक लेकर, अपनी आखे 
इतनी साध लेनी चाहिएँ कि एक बार देखकर वह पयाप्त खामग्री 
प्रहण करके सिर ऊपर उठाकर, अन्य श्रोताओं की ओर देखकर 
अथवा अध्यापक या कक्षाकी ओर मुँह करके आँखों-द्वारा महण 
की हुईं सामग्रीका, स्वरफे उचित आरोह-अवरोहके साथ, शुद्ध उच्चारण 
तथा लयका ध्यान रखते हुए, उचित स्थानॉवर विराम देते हुए, धण्ा- 
प्रवाह, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक तथा भावषपूर्श ढंगसे चारों ओर सिर 
घुमाकर अर्थात्‌ दर्शकों को सम्बोधन करते हुए वाचन कर सके । वाचनके 
समय छात्रका शरीर बहुत इधर-उधर न घूृमे और पढ़ते समय वह दब्बू, 
दीन, उदास, और हताश न प्रतीत हो बरन असन्न, स्फूर्तिमय और 
तेजस्वी दिखाई पड़े । उसका शरीर, उसके वस्र, सब स्वच्छ ओर सुघर 

१६ 
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हों। उसके दाँत स्वच्छ । ओर उसका वाचन सुनकर उसके प्रति 
स्वाभाविक आकर्षण हो | उसके मुखसे जो शब्द निकल उनके एक-एक 
अक्षर अलग-अलग सुनाई पढ़ेँ। तात्पर्य यह है कि वाचककी वेश-भूषा 
उसकी मुद्रा, उसका भुख और उसका उच्चारण सबमे एक विचित्र 
आकर्षण, सुधरता, सुन्दरता तेजस्विता और स्वच्छता होनी चाहिए। 
वबाचनका यह गुण केबल छात्रसे ही नहीं, अध्यापकर्म भी होना चाहिए। 


सस्वर वाचनके तीन रूप “ 
पाठ्य-पुस्तकके साथ अध्यापनके समय सस्वर वाचर्न तीन प्रकारका 
होता है-- 

क्‌, अध्यापक-द्वारा आदर्श बाचन | ( मौडल रीडिंग ) 

ख, छात्र-द्वारा व्यक्तितत सस्वर वाचन । ( इंडिविजुअल लाडड 
रीडिंग ) 

ग, कक्षा या कुछ छात्रों-द्वारा समवेत वाचन। (साइमल्टेनिअस 
लाउड रीडिग ) 


आदर्श वाचन ( मौडल रीडिंग ) 


जिस समय अध्यापक आदशं वाचन करता हो उस समय छात्रोंको 
यह आदेश देना चाहिए कि वे अपनी पाख्य-पुस्तकसे दृष्टि हटाकर केवल 
अध्यापककी ओर देखते रह, जिससे उन्‍हें केवल यही ज्ञान न हो कि 
बाचनीय विषय क्या है, बरन्‌ यह भी ज्ञात होता चले कि वाचनीय पाठका 
वाचन करते समय अपनी शरीर-मुद्रा, आइ्विक चेष्टा, स्वरका आरोह- 
अवरोह नथा अन्य भाव भंगी किस प्रकार व्यवस्थित की जाय 
कि व्यक्तिगत रूपसे वचन करते समय छात्र भी उसीके अझुसार वाचन 
कर सक | 


व्यक्तिगत सखबर बाचन ( इंडिविजुअल लाउड रीडिंग ) 
व्यक्तिगत रूपसे बाचन करते समय छात्रको ठीक उसी प्रकारकी 
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म॒द्राओं, भावभंगियाँ तथा स्वरके आरोह-अवबरोहाोँके साथ वाचन 
करना चाहिए जिस प्रकार अध्यापकने आदशे वाचनके समय किया है। 


समवेत वाचन ( साइमल्टेनियस रीडिंग ) 

समवेत बाचन केवल वहाँ कराया जाता है जहाँ छात्रोंका उच्चारण 
समवेत रूपसे ठीक कराना अभीष्ट हो । प्रायः अत्यन्त प्रारम्भिक 
अवस्थाम अथवा पद्मों या कविताओँके वाचनके लिये ही समवेत 
वाचन-पद्चधतिका प्रयोग कराया जाता है | समवेत वाचन दो प्रकारके 
होते है - 

१. सब छात्र स्वयं एकन्र होकर वाचन करें। 

२. अध्यापक थोड़ा-थोड़ा अंश बाँचता चले ओर छात्र मिलकर उसकी 
उद्धरणी करते चल । 

समवेत वाचन-पद्धतिम दोनों प्रकारके बाचन होते हैं १, केवल 
उच्चारण तथा स्व॒सके आरोह-अवरोहका ही ध्यान रखकर, २ 
साधारण बाचनके सम्पूर्ण नियर्मों, क्रियाओं, गतियाँ, चेट्ाओं और 
भाव-संगियाोका भी ध्यान रखकर। 


मोन वाचन ( साइलेंट रीडिंग ) 

४ झश्ोन वाचनका अर्थ है स्वयं मूक होकर अपनी पाछ्य-पुस्तकके 
अध्ययनीय विपयका मन ही मन बाचन कर जाना । इसका उद्देश्य केवल 
इतना ही होता है कि वाचनीय विपयका भवाथे स्वयं पढ़कर समभ 
लिया जाय । प्राय; कथा-कहानी, सरल वशुन, कथात्मक व्णंन तथा इस 
प्रकारके सरल बोधगम्य पाठौं के लिये ही मोन वाचनका अयोग किया 
जा सकता है। नागरी जैसी सरल भाषाम या सातृभाषाकी पुरतकसम 
तो यह मोन वाचन प्ांस्म्मसे ही कराया जा सकता है क्‍योंकि नागरीमे 
तथा माद्मायाम शब्दाँके दस्चचरित होनेका भय कम रहता है। फिर 
भी मौन वाचन वहीं कराना चाहिए जहाँ छात्रोंकी योग्यता इतनी बढ़ 
गई हो कि थे वेगसे बाँच सके, वाॉँचकर समझा सके आर उनका 
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उच्चारण भी ठीक हो प्रायः सत्वर पाठ ( रैपिड रीडिंग ) के लिये मोन 
वाचनका प्रयोग अधिक करना चाहिए किन्तु व्याख्यात्मक अध्ययनके 
लिये निधारित की हुई पुस्तकों के लिये मोन वाचनका प्रयोग करना 
निपिद्ध हे क्योँ कि सत्वर पाठम तो पाठ्यवस्टुका भाव-सात्र समझना ही 
अभीष्ट होता है, उसका व्याख्यात्मक विवरण देना नहीं। उस मे सामग्री भी 
इतनी अधिक होती है कि सस्वर वाचनके लिये समय कहाँ रहता है। 
इसलिये सत्वर पाठके शिक्षणार्थ मोन वाचनका प्रयोग अवश्य कराया 
जा सकता है। मोन वाचनका अधिक प्रयोग इसलिये भी अपेक्षित नहीं 
है कि उसमें छात्रों का उच्चारण अशुद्ध होनेका सदा भय बना रहता है 
इसलिये पाख्य-पुस्तकके शिक्षणके समय केबल उन्हीं पाठों में मोन वाचनका 
प्रयोग करना चाहिए जिनमें कथा-कद्ानी ओर वर्णन जैसी सरल तथा 
सर्वेबोध पाठ्य-सामग्री हो और जिनमें अधिक व्याख्याकी आवश्यकता 
न हो | छुछ देशोम छात्रोंकी भाव-पहणु-शक्ति अधिक तीत्र करानेके 
लिये यह भी अभ्यास कराया जाता है कि कक्षाके सब छात्रोंको समान 
पृष्ठों की एक-एक पुस्तक दे दी जाती है ओर उन्हें आदेश दे दिया ज्ञाता 
है कि निश्चित समय (एक या डेढ़ घंटे ) के भीतर वे अपने-अपने 
पठित ग्रन्थका विपय-परिचय दे द , क्‍्यी कि ज्ञान प्राप्त करना भी पुस्तक- 
पठनका एक मुख्य उद्देश्य है ही। 
कविता-शिक्षणमें मौन पाठ वर्जित 
कविता-शिक्षणका यह निश्चित स्बेमान्य नियम है कि काव्य-पाठ 
निश्चित रूपसे रुस्वर, सभाव ओर सलय होना चाहिए। इसपर आगे 
कविता-शिक्षण॒के प्रकरणम विस्तारसे विचार किया जायगा | 
वाचनाचार 
खड़े होनेकी मुद्रा (पोश्चर ), भावभंगी (जेश्चर ), सुघर अंग- 

संचालन ( ऐक्शन ) तथा अन्य सभ्याचरणों ( फाइन मूबमेंद्स ) के साथ 
सस्वर बाचन करते समय प्रत्येक अक्षरका उच्चारण (आटिकुलेशन) स्पष्ट हो 


/ जनम मन फजाकत-पनक. बजनमेनक 3 रन “पक पता कान«कत# का गा“ ६44 -ह “िननननीन >कानिन-+वरनी कं नननन-“५-नानना "3 फनना “कली 7 ++ल-व आरके टछ. 





२४६ भाषाकी शिक्षा 


कफ तीपयान-ट९५७०-नफान ०५. "मननान प्रनीय--+म 3८2०९ जमपननमापजननाननगन 3. पत-निप-मान का काला निया वजन »नननयतनीयिननतीीयई जनिनपननी फपा काना नननकनगीयन बनी विन नन-+ मन मनननत ५५ वन नी नि नम पलक कान तन नकल मनी नी न टी + ििि न्‍जलशिित॑ो आओ लीक न्बददीनन न दलील की जी मल 


वाचन-प्रकार 


न कमीज मिल न व लिममल मल की 
| | 
सस्वर मौन 
| (हुतपाठ, कथा-कहानी, सरल 


| वर्णन आदिके लिये ) 
वेयक्तिक समवेत 





कर 


अध्यापक-द्वारा.. दाक्नद्धारा 
झादश वाचन 





स्वयं छात्रो -द्वारा अध्यापकांके वाचनके अनुसार कुछ 
छात्रों या पूरी कक्षा द्वारा 


वाचन भी कला हे 


वाचन भी का है । सुन्दर बाचनपे गद्य-पाठम आधी और काव्य- 
पाठमेँ पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, किन्तु तमी जब वाचन भी शुद्ध, 
कलात्मक, मधुर तथा प्रभावोत्पादक हो। शुद्धके अन्तर्गत उच्चारण-शुद्धताके 
सम्पूर्ण तत्व तथा एक भावके साथेक शब्द-समूहका एक साथ 
संग्रह आ जाता है। कलात्मकके अन्तर्गत उचित भावभंगी, उचित गति 
ओर उचित स्थानोपर ठहराव आता है। मधुरके अन्तर्गत स्वरका उचित 
लय तथा सुख्वरता आती है। प्रभावोत्पादकके भीतर स्वरका उचित 
आरोह-अवरोह, मुख-मुद्रा तथा सुन्दर ओर आवश्यक अंग-चेष्टा आती 
हे। ०५ दिए हुए मानचित्रसे बाचनके गुण भली प्रकार समझे जा 
सकते ६ --- 
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वाचनगुण 
| 
| | | | 
शुद्ध कल्लाम्मक मधुर प्रभावोत्पादक 
॥ | 
[ [| ॥म््स 
उच्चारण अच्रव्यक्ति | स्वर-माधुय लय॒ खुद्रा- 
( शब्द-स्प्टता ) (अ्रक्षर-स्पष्टता ) माधुय 


डचित मुद्रा गति डचित ठहराव सुस्वरता भाव-व्यक्षवा अगचेष्टा 


या 
। स्वरका उचित आरोह्ावरोह | 


| | | | 
सुवेष पुस्तक-ग्रहण खड़े होनेका शिर शरीर-ऋजुता लत्तित उचित आवश्यक 


ठ्ग संचाक्षन 
वाचन-क्रम 

पहले अध्यापकको आदरशे बाचन कराना चाहिए तदनन्तर छात्रोंसे 
अलग-अलग पढ़वाना चाहिए | यह वाचन ऐसा भावपूर्ण हो कि पाठ्य- 
विषय, शब्द, अर्थ तथा भाव स्पष्ट हो जायँ। उचित (ग्रोपर ), 
आवश्यक ( नेसेसरी ) ओर ललित (ग्रेसफल ) अंग-संचालन तथा 
स्व॒स्के उतार-चढ़ावसे यह कार्य बड़ी सरलतासे किया जा सकता है । 
वाचनपर पाठकी बहत कुछ सफलता अवलम्बित रहती है इसलिये 
प्रारम्सिक कक्षाओँ से लेकर साध्यमिक कक्षाओँतक सस्वर वाचनका 
ही प्रयोग करना चाहिए क्योकि सस्वर वाचनसे ही प्रारम्भिक 
कक्षा आँ में छात्र भावपूर्वक बाँचना सीख सकते हैं 

विद्वानोंका कहना है कि कक्षाम जिस समय सस्वर वाचन होता है 
उस समय एक विद्यार्थी पढ़ता है, शेष विद्यार्थी अपनी पोथियाँम दृष्टि 
गड़ाए रहते हैं किन्तु वे ध्यानपूर्वेक पढ़ते है या नहीं इसका निर्णय नहीं 
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हो पाता। इसके उतरमभे कहा जाता है कि उनसे पठित अंशपर प्रश्न पूछकर 
यह बात जानी जा सकती है। इसका उत्तर है कि यदि ऐसा हो तब 
तो वे इसे स्वरुचिसे नहीं बरन्‌ पूछे जानेके भय तथा शंकासे पढ़ते हैं। 
अत३, जब अध्यापक आदशे वाचन कराता हो उस समय छात्र केवल 
अध्यापककी ओर देखे और जब छात्र वेयक्तिक सस्वर वाचन करता 
हो उस समय वे पुस्तक अपने वाचक साथीकी गतिके साथ मौन 
वाचन करते हुए देखते रहे कि वह कहीं अशुद्ध वाचन तो नहीं कर रहा 
है। इसके पश्चात्‌ ज्याँ ही छात्र एक अन्विति या एक अश पढ़ चुके त्याँ 
ही अध्यापक उससे प्रश्न पूछना आरम्भ कर दे । 


बोध-परीता 
ख. पाठ समाप्त होनेके उपरान्त कुछ भाव-परीक्षा कर लेनी चाहिए 
अर्थात्‌ एक या दो ऐसे प्रश्न करने चाहिएँ, जिनके उरमे पढित अंशके 
भाव आ जायेँ। हि 
आत्मीकरण ( ऐसिमिलेशन ) 


विद्यार्थीके अनुभूत अथवा संचित ज्ञानसे पाठ्य ज्ञानकी तुलन! 
कराकर उसे अपनानेमे सहायता देनेके लिये जो पाठय विषयकी विस्तृत 
व्याख्या तथा उसका विचार-विश्लेपण किया जाता है उसे हरबादने 
आत्मीकरण कहा है। कुछ विद्वानॉँका कथन है कि कठिन शब्दोँ तथा 
वाक्योंका अर्थ पहले श्यामपट्टपर छात्रॉँकी सहायतासे लिख दिया जाय 
ओर उसके पश्चात्‌ पठन-पाठन हो । किन्तु यह प्रणाली अत्यन्त निरथेक 
ओर ताज्य है क्यों कि मूल पाठकी छोड़कर बेसिर-पैरके शब्द और वाक्य 
इयाम्पट्टपर लिखनेका प्रयोजन क्‍या है? फिर हम यह कल्पना दी 
कैसे कर सकते हैँ कि अमुक शब्द या वाक्य छात्र नहीं जानते होँगे। 
अतः बाचन हो चुकनेके पश्चात्‌ अध्यापक ही पाठकों पढ़ता चले, अथ 
झौर भाव निकलवाता चले और जेसे-जेसे वाधा या कठिनता उपस्थित 
हो वेसे-बेसे शिक्षण-विधियाँ ( टीविंग डिवाइसेज़ ) के सहारे उनका 
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क. विस्तृत व्याख्या ( डीटल्ड एक्स्पोज़िशन ) 
विस्तृत व्याख्यामं कठिन शब्दोँ, उक्तियाँ, वाक्योँ तथा भाषाँका 
स्पष्टीकरण किया जाता है और यहाँवर शिक्षण-विधियोँके द्वारा विद्यार्थीके 
संचित ज्ञानके आधारपर नवीन ज्ञान देनेका इस प्रकार प्रयत्न किया 
जाता है कि छात्र नवीन ज्ञानकों आत्मसात्‌ करता चले। वे शिक्षण- 
विधियाँ निम्नलिखित हैँ -- 

१. वस्तु प्रस्तुत करके ; जसे कलम, आम, इत्यादि । 

२, चित्र, भानचित्र, अथवा ग्रतिमूर्णि प्रस्तुत करके : जैसे 'शिवाजी 

भारत, बुद्ध! आदिकी | 

३. श्यामपट्टपर रेखाचित्र बनाकर : जेसे त्रिकोण, छं।, वीणा 

कंगारू इत्यादिका । 

४. प्रश्नो-द्वारा । 

५. तुलना-द्वारा ; जेपे 'गो सोम्य जीव हे, सिंह भयानक । 

६, उदादरण-द्वारा  जेसे परोपकार' शब्दका अथे समकानेक लिये 

रानंडे या भालवीयजी'का उदाहरण देकर सममझाना। 

७, आधार-कथा द्वारा  जेसे 'बलि-बामनको ज्यौत सुनि' पढ़ानेके 

लिये बाम्ननावतारकी कथा सुनाना। 

८. अथे द्वारा ; जेसे 'उन्मस्त-- पागल य मतवाला? । 

६. सन्धि-समास तोड़कर : जैसे 'रावणारि ८ रावण +-अरि', अथात्‌ 
रावणके शत्रु राम! । 

१०, व्याख्या-द्वारा : जेसे “आज गांडीव सो गया हे” इससे आजकी 
दशा ओर अजुनके गांडीबक समयकी दशाकी तुलना करऊे 
अथ्थे समझ्काना कि हम शक्तिहीन हो गए है। 

१, अयोग-द्वारा $ जेसे कमराम घिन्रन लेनेकी क्रिया दिखलाकर 
फ़ोटोग्राफीका पाठ पढ़ाना । 

१२, करपना उद्‌बुद्ध करके : जेसे वायुयान-द्वारा प्रयागमे गंगा- 

यमुना-संगमर्क सैरका स्मरण दिलाकर पुष्पक-द्वारा रामक लोदनेके 


>टचि 
/बई.) 
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वर्णेनकी कल्पना कराकर सममकाना । 

१३, अभिनय अथवा अंग-सम्ालन-द्वारा ; जैसे “नयन रिसोह ?, 
“चकित होना' इत्यादिका अभिनय करके दिखाना । 

१४. बाक्य-विच्छेद करके : गुम्फित वाक्य को कई भागोंम बॉटकर 
स्पष्ट करके सममाना । 

१५. कथा-द्वारा : जैसे भारतकी तपस्या पा्बेती-तपस्या हो रही है ।! 
इस वाक्यको स्पष्ट करनेके लिये पार्बेती-तपस्याकी “कठोरता 
बताना । " 

१६. व्युत्पटि/द्वारा : जैसे कौड़ी' शब्द संस्कृतके कपर्दिका' शब्दसे 
'कबडिआ, कउड्डया, कोड़िया? होकर बना है, यह बताना। 

इसी प्रकार तत्सम रूप देकर, लाज्णिक या व्यंग्य अर्थ सममाकर 
या समान भावके शब्द या पद्‌ देकर या अन्य ऐतिहासिक, भोगोलिक 
या चैज्ञानिक विवरण कहलाकर या बताकर अर्थ ओर भाव स्पष्ट किया 
जा सकता है । 


सावधानी 


यह स्मरण रखना चाहिए कि-- 

(क ) कक्षाें जीवित जानवर ( बन्दर, बिल्ली, साँप, चूहा आदि ) 
प्राप्य होनेपर भी नहीं लाने चाहिएँ क्‍यों कि वे या तो विद्यार्थियाँको डरा 
देँगे या इतना विनोद उत्पन्न करेंगे कि छात्रोंका मन उन्हींत रम जायगा, 
वे पढ़ न सके गे । 

- (ख) अज्ज-सम्बालन तथा अभिनय भी ललित ( ग्रेसफ ल ), उचित 
( प्रौपर ) तथा आवश्यक ( नैसेसरी ) होना चाहिए । असुन्दर, अनुचित 
तथा अनावश्यक अछ्ज-सम्नालन तथा अभिनय नहीं करना चाहिए, जेसे 
खुजलाना, थिरकना, उँगली चमकाना, ठठाकर हँसना इत्यादि । 

( ग) सयनाक पदार्थों का प्रयोग तथा प्रदर्शन कक्षाम नहीं करना 

चाहिए, जैसे बन्दूक, विस्फोट-सामग्री, विष इत्यादि । 
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( घ) प्रश्न सरल, सुबोध, कल्पनाको उकसानेवाले, विचार-विवद्धेक 
तथा स्पष्ट हों ओर मधुरताके साथ पूछे जायें । 


मोखिक अ्रणालियाँ ( ओरल मेथड्स ) 

कुछ लोग प्रारंभिक कक्षाओंम विस्तृत व्याख्या करते समय मो 
प्रणालीका प्रयोग करनेकी सम्मति देते हैं। मोखिक-अणाली द्वारा भाषा- 
शिक्षा देनेकी ये विधियाँ है--१. व्यवस्था-विधि, २. प्रभोत्तर-विधि 
३, संवादै-विधि, ७. तके-विधि तथा ५, ध्याख्यान-विधि । 

व्यवस्था-विधिम अध्यापक समूचा ज्ञान अपने मुखसे बालकोंको 
बता जाता है ओर वे गूँगे बैठे रहते है। यह स्पष्टतः अवैज्ञानिक तथा 
त्याज्य विधि है। प्रभ्नोत्तर-बिधिम सचेष्टता भी होती है, एकाग्रता भी 
रहती है ओर विद्यार्थिणंकी उत्कता भी बढ़ती चलती हे। 
व्याख्या हम पीछे रचना-शिक्षामें कर आए हैं। यही सर्वश्रेष्ठ विधि है । 
संबवाद-विधि भी लगभग प्रशनोत्तर-विधिके समान शी है। अन्तर केवल 
यही है कि इसम विद्यार्थी अपने अध्यापकसे ग्रशन पूछते है अथवा 
परस्पर संवाद-द्वारा विवादग्स्त विषयका निर्णय करते हैं। तके-विधिमें 
तके, प्रमाण ॒तथा युक्तियाँका सहारा लिया जाता है। यह विधि प्रायः 
ऐसे विषयाँके लिये युक्त होती है जिनके विपयमे दोनों ओरसे बहुत 
कुछ कहा जा सकता हो । इस विधिम अप्यापकको केवल एक ही पक्षका 
समर्थन करनेके बदले दोनों पत्यॉँका समान विवरण देना चाहिए। 
व्याख्यान-विधिम अध्यापक एक तटस्थ व्यक्तिके समान प्रस्तुत विषयपर 
व्याख्यान देकर चला जाता है, चाहे उसे किसीने सुना-सभम्का हो 
या नहीं । 


ख, विचार विश्लेषण ( थोट ऐनैलिसिस ) 
विस्तृत व्याख्या हो चुकनेपर कुछ सरल, स्पष्ट और क्रमिक 
प्रश्नोंदारा छात्रों से पठित अंशका पूरा-पूरा ब्योरा निकल्॒वा लिया जाता 
है । इस क्रमको विचार-विश्लेषण कहते हैं। 
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सिद्धान्त-निरूपण, पुनराइ्गत्ति (जनरलइज़ शन, रीकैपिचुलेशन) 

सिद्धान्त-निरूपणम दो अवस्थाएँ होती है--१. यदि नवीन ज्ञान 
देनेका उद्देय कोई सिद्धान्त या नियम सिखाना हो तो विस्तृत्त व्याख्या 
तथा विचार-विश्लेषण करनेके उपरान्त छात्रांसे ही नियम या सिद्धान्त 
निकलवा लेना चाहिए । २. यदि पाठका उद्देश्य, सिद्धान्त या नियम 
सिद्लाना न हो तो पढ़े हुए पाठय-विषयकी आबृत्ति कराकर उसे पक्का कर। 
देना चाहिए । भाषाकी शिक्षा देते समय तो पुनराबृत्ति ही करानी चाहिए 
किन्तु व्याकरण, रस, अलंकार, पिज्ञल आदिकी शिक्षाम सिद्धान्त- 
निरूपण कराना चाहिए। इस भेदके कारण इस अवस्थाको अुद्ध 
'(सिद्धान्त-निरूपण” न कहकर आवृत्ति! भी कहते हैं। 


प्रयोग 
नवीन ज्ञान दृढ हो जानेपर अभ्यासार्थ ऐसी समस्याएँ, ऐसे प्रश्न 
अथवा काये भी देने चाहिएँ कि वालक नवार्जित ज्ञानका प्रयोग कर सके 
क्यों कि सीखी हुईं बातों के स्व॒तन्त्र प्रयोगका अवसर न मिलनेसे वे 
लुप्त हो जाती हैं। संभव हो तो यह प्रयोग कक्षाम ही समाप्त कर दिया 
जाय अन्यथा घरसे पूरा करके लानेके लिये दे दिया जाय । आचीन 
भारतीय प्रणालीमेँ तो पढ़ा हुआ पाठ दूसरोंको पढ़ा देनेको ही प्रयोग 
सममभते थे ओर वास्तविक अ्योग वही होता भी था। आजकल 
प्रयोगके नामपर जो कुछ कार्य दिया जाता है वह विडम्बना मात्र है । 
पाठनक्रम 
- सारांश यह है कि गद्य-पाठके पाठ-सूत्र बनाते समय पाठन-क्रम इस 
प्रकार रखना चाहिए-- 
कक्षा : (कत्षाकी संख्या) 
१. विषय अथवा पाठ : ( पाठका शीपेक ) 
२, पाव्य-सामग्री : ( कितना अंश पढ़ाया जायगा ) 
३. सामान्य उद्देश्य : 


पाठ्य-पुस्तकाँ-द्वारा गद्य-शिक्षाका विधान २४३ 
४. मुख्य उद्देश्य 
५. पाठन-प्रणात्री : 
६. प्रस्तावना : ( प्रश्न दिए जायें अथवा जिन साधनोंका प्रयोग 
किया जाय उनका स्पष्ट उल्लेख हो ) 
७. विषय-प्रवेश : 
(क) बाचन-- 
अध्यापक-द्वारा आदर्श वाचन 
छात्रों-दारा सस्वर अथवा मौन वाचन 
(ख) बोध-परीक्षा ( प्रश्नोंका उल्लेख हो ) 
८. आत्मीकरण : 
(क) विस्तृत व्याख्या 
(ख) विचार-विश्लेषण 
६. पुनरातृत्ति : 
१०. प्रयोग : 





3६ 


कविता पढ़ानेके उद्देश्य और शिक्षण-विधियाँ 
कविता क्या, क्यों और कैसे ! 


पद्य ओर कविताम भेद हे। कोई भी छन्दोवद्ध रचना पथ कहला 
सकती है. परन्तु कविताकी परिभाषा भिन्न-मिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे की हे । 


कविताकी परिभाषा 

आचाये भम्मटके कथनानुसार दोपरहित, गुणसह्ित, प्रायः अलंकृत 
किन्तु कभी-कभी अनलंकृत शब्द ओर अथेको काव्य कहते हैं... 

तददोषो शब्दा्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ।--काव्यप्रकाश 
इस परिभाषाको पूर्णतः ठीक माननेमे अधान बाधा यह है कि स्वरूप- 
लक्षणके भीतर किसी वस्तुके गुणयुक्त और दोपमुक्त होनेका विचार नहीं 
किया जा सकता । यदि हम घोड़ेका स्वरूप-लक्षण निर्दिष्ट करें तो 
हमारा यह कहना कदापि उचित न होगा कि दोपमुक्त तथा गुणयुक्त 
अम्ुक-अमुक लक्षणोंवाले चतुष्पदकों घोड़ा कहते है। क्‍यों कि यद्यपि 
वेगसे चलना घोड़ेका गुण है तथापि यदि वेगसे न भी चले तो भी 
उसके घोड़ेपनमें कोई अन्तर न आवेगा, वह घोड़ा ही रहेगा । इसके 
अतिरिक्त गुश शब्दका अथ यदि ओज, माधुय्ये, प्रसाद आदि ले तो 
उसका सन्बन्ध रीतिसे हो जायगा, जो उक्त लक्षण-स्वरूपके भीतर आता 
नहीं | वस्तुतः गुणका सन्बन्ध रससे ही होता है, शब्द या अर्थसे 
नहीं। फिर परमात्माके अतिरिक्त ओर कोन निर्दाप कहला ही सकता है । 

वासनने कहा हे कि (रीति ही काव्यका आत्मा है!- 

रीतिरात्मा काव्यस्य । 


कविता पढ़ानेके उद्देय ओर शिक्षण-विधियाँ. २४४ 
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रीतिका अर्थ है गोड़ी, वैदर्भों ओर पात्बाली आदि रीतियाँ या शैलियाँ । 
अतः रीतिका सम्बन्ध हुआ वर्शोकी व्यवस्थासे, जिसका सम्बन्ध कानॉपर 
पड़नेवाले ग्रभावसे है। वामन तो काव्यमेँ सज्जीत-नत्त्वके समर्थक है 
इसीलिये वे 'रीतिको ही कविताका आत्मा मानते हैँ।” पर यदि हस 
रीतिको ही कविताका आंत्मा मान ले तो काव्य ओर सद्नात तत्त्वक्रे 
मिश्रणसे केबल कविताका माधुय्य ही बढ़ सकता है। अतः, काव्यके 
रूप-संवद्धनमं रीति तो केबल सहायक भर है। इसके अतिरिक्त उक्त 
लक्षणपे केबल वर्णोका ही ध्यान रक्खा जाता है, शब्द या अर्थका नहीं। 
परन्तु केवल बणुकी व्यवस्था ही काव्यकी अजुभूतिके लिये पय्याप्त 
नहीं है । 
भामह, उद्धट तथा रुद्रटने काव्यमं अलझ्लार होना आवश्यक माना 
है । शोभा बढ़ानेबाले साधनको अलझ्कार कहते हैं।जो वस्तु पइलेसे 
सुन्दर रहती है, उसीकी शोभा बढ़ानेके लिये अलझ्कारका प्रयोग किया 
जाता है, असुन्दरको सुन्दर बनानेके लिये नदीं। इसलिये जब असुन्दर 
ओर अशोभन बस्तुको अलंकारसे लाद दिया जाता है तब उसकी 
शोभा वढ़ानेके बदले, उसे ओर भी कुरूप वना दिया जाता हे । 
दण्डी तथा वामनने गुणोंको ही काञ्यका प्रधान तत्त्व माना है । 
पंडितराज जगन्नाथ अपने रसगद्भाधरम कहते है-- 
रमखीयाथधप्रतिपा दक:ः शब्द: काव्यम्‌ । 
“एमणीय अर्थका बोध करानेवाला शब्द ही काव्य है।! जिसमें क्षण- 
ज्ुणपर नवीनता दिखाई पड़े बही रमणीय कहलाता हे-- 
चुणे-क्षणे यज्ञनवतामुपेति तदेव रूप रमणीयतायाः । 
विश्वनाथ कविराजका कहना है-- 
वाक्य रसास्मक काव्यम । 
( हे 
रसीला या रसभरा वाक्य ही काज्य है ।! 
आनन्दवधनाचायें कहते है कि 'काव्यका आत्मा ध्वनि ही है --- 
काव्यस्थात्मा ध्वनि३ 


२५६ भाषाकी शिक्षा 


वक्रोक्तिकोब्यजी वितम्‌ | 
'वक्रोक्ति (घुमाकर बात कहना) ही काव्यका प्राण है! । 
क्षेमेन्द्रने औचित्यकों ही काव्यका प्राण माना है-- 
झोचित्य स्थिरसिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितस्‌ । 

आचार्य्य पंढित रामचन्द्र शुक्कने कविताकी परिभाषा यह दी है-- 

'ऋषिता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सुष्टिके साथ हमारे रागात्मक 
सम्बन्धकी रक्षा और निर्वाह होता है |? । हि 

कभी-कभी केवल असड्ड होकर स्वृतन्त्र रूपसे केवल कविताको 
रचना करनेके लिये, या किसी दूसरेके कहनेते, यहाँतक कि किसी दूसरेके 
नामसे भी रचना की जाती है। ऐसा रचनामें कविकी अपनी भाव- 
तन्‍्मयता नहीं होती । बह केवल अपनी प्रतिभाके बलपर ऐसी 
खुष्टि कर देता है जिसके साथ उसकी तो कोई आत्मीयता नहीं होती किन्तु 
जो ओरोँके लिये रसात्मक हो जाती है। अत, ऐसी भी कविताएँ 
संभव है जिनमे हमारे रागात्मक सम्बन्धका प्रश्न ही नहीं उठता, फिर 
उसकी रक्षा ओर निर्वाहकी तो कथा ही क्‍या । 

अँगरेज़ कवि कीट्सने दूसरे अँगरेज् कवि पोपके महाकाव्य रेप 
ओक़ दि लोक” ( बेणी-व्यभिचार ) पर टिप्पणी करते हुए काज्यकी 
परिभाषा दी थी--- 

3 अशम लती फौगरिंग दि ओ्ेट एंड 

ओफ पोएट्री, देद इटू शुढ बी ए फ्रोश्ड 

ढ सूद दि केस ऐयड लिफ्ट दि थौद्स औफ मेन ।” 

[ कविताका यह महान्‌ उद्देश्य ( पोष ) भूल गए कि वह उस मित्रके 
समान होना चाहिए जो चिन्ताओँको शमन करे और मनुष्यों के विचारोंको 
समुन्नत करे। ] किन्तु चिन्ताओँको शमन करनेवाली कविताका स्वरूप 
क्या हो ओर भनुष्योँके विचार किस प्रकार उन्नत हाँ इसका परिचय 
कीद्सने नहीं दिया। 


कविता पढ़ानेके उद्देश्य ओर शिक्षण-विधियाँ. २४७ 
गोस्वामी तुलसीदासजीने कविताकी दो बड़ी व्यावहारिक और 
सटीक परिमाषाएँ बताई हैं। अपने रामचरितमानसगों वे कहते हैं-.- 
कौरति भनिति भूत्ति भत्रि सोई | सुरसरि-सम सबकर हित होई।! 
सरल कबित, कीरति यिमछ, सोह आदरह़ि सुज्ञान ! 
सहज वर बिसराय रिपु, जो सुन करहि बखान॥ 
इसमे स्पष्ट ध्वनि यह है कि कविता इनमी सरल हो कि वह 
सबकी समझ आ सके, उस किसी विमल चरित्रवाले ( महापुरूष ) 
का वर्णन हो, उसकी वर्णनशेल्ली एसी मधुर, सर्वेबोध्य, लोकसभ्रदी तथा 
आ्तेप-रहित हो कि शत्रु भी उप्तकी प्रशंला करे और बह सम्रान रूपसे 
सबका हित करनेवाली हो । 
, इन सब परिसाषाओं के ससन्वयसे हस अपनी नई परिभाषा 
बना सकते है--- 
कविता वह सरल, सवबोध्य, रमणीय गठय या पयबद्ध शुब्द: 
रचना हे जिसकी आर सबका स्वाटाधविक आकषण हो, उसे जो 
भी पढ़े या सुने वह उसमें तन्‍प्रय हो आय और उसका हित हो 7 
इस परिभाषामे सरलता, रसात्मकदा, निर्दोपिता, अलंकार-विधान, 
लोकहित, अविद्वप सबका समन्वय हा गया है। 
छन्दोबड् रचनाके तीन रूप 
छन्दोबद्ध रचनाओ ऊ#े हमें तीग रूप मिलते हे--२. कोरी लश्रद्गर 
ठुकबन्दी या बाल-गीत, २. वर्णेनात्मक पद्म ओर ३, विशुद्ध कविता | 
बालकों के अध्ययनकी भी साधारणतः तीन अबस्थाएँ होती हैँ“ 
२, प्रारम्भिक, २. मध्य तथा 3. उच्च । अतः ग्रारम्मिक 
अबस्थावाले विद्याथियोंकों केवल लयदार तुकबन्दियाँ या बाल-गीत 
मध्यावस्थावाली को सरल पद्यमय रचनाएँ ओर उच्च कन्षावाली का 
भावमयी कविताएँ सिखानी चाहिएँ। बच्चोंको ऐसे सरल पद्म कंठांश 
करा देने चाहिएँ जिनमे सरल शब्द हों, जो सरलताके साथ गाए ज। 
१७ 


श्श्ट भाषा की शिक्षा 


ला न 
सके ओर जिनमे लय-गतिके साथ नाट्य करनेका सुपास हो। 
मध्यम श्रेणीक्रे विद्यार्थियोँ के लिये ऐसी रचनाओँका संग्रह करना 
चाहिए जिनकी छाप उनके हृदयपर पड़े, जो देश-भक्ति-विषयक हाँ या 
दया, उत्साह आदि उदात्त भावोँकों जगानेबाली हों । उच्च श्रेणीके 
विद्यार्थियों के लिये अस्तुत संग्रहों में ऐसी कविताएँ देनी चाहिएँ जिन्हें वे 
चावसे पढ़कर कण्ठस्थ कर ले और जो उनकी कल्पनाका परिष्कार कर सक। 


गधय्य और पच्चकी शिक्षामे अन्तर का 

गद्य और पद्यकी शिक्षामे बड़ा अन्तर है। गद्यमी नीरसता तथा 
संगीत-हीनताके कारण उसकी शिक्षामें एक नियमित अयन्त्रबद्धता 
होती द्वै । किन्तु पद्य या कविता छन्दोबद्ध तथा नियमित गतिमे होनेके 
कारण तालपर चलती है । तालपर सधी होनेसे वह रागमय हो 
जाती है ओर रागमय होनेके कारण बह हृदयको स्पन्दित करती है। 
इसीलिये शताब्दियों से हमारा संपूर्ण संचित ज्ञान प्यमय तथा 
कवितामय बना रहा। कुछ उसके माधुय्यने तथा कुछ उसके लघु 
स्वरूपने सदा मानव-हृदय तथा मस्तिष्कको अपनी ओर आकृष्ठ किया। 
हमारे शिक्षा-शास्त्रियों ने भी इसीलिये पद्य या कविताकी शिक्षण- 
पद्धातका विधान गद्य-शिक्षण-पद्धतिसे अलग किया है । 


कविता-शिक्षणके साधारण उदृश्य 
षद्य तथा कविता-शिक्षणके निम्नलिखित साधारण उदृश्य ये हैं- 
१. छात्रों मे लय, ताल ओर भावके अनुसार कविता-पाठ करनेकी 
योग्यता उत्पन्न करना । 
२, कवितापे उनकी रुचि बढ़ाना । 
३, उनके उदात्त भावोँका संवर्धन ओर पोपण करना । 
४, उनमे कविताका भाव समझने, उसका रस लेने और अपने 
दी मे उसकी व्याख्या करनेकी शक्ति उत्पन्न करना | 
५. उनकी सोन्दर्यानुभूति बढ़ाना । 
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६. उन्हें काव्य-रचभा करनेके लिये उत्साहित करना । 
७, उन्हें काव्य-शैलियोँ से परिचित कराना। 
, उनकी कल्पना-शक्ति बढ़ाना। 
&. उन्हें रस ओर भावका आनन्द लेने-योग्य बनाना । 
१०, उन्हें काव्य-भाषाका ( शब्द ओर अथेका ) सौन्दर्य परखने-योग्य 
बनाना । 


मुख्य उददश्य 
कविता-शिक्षणके मुख्य उद्देश्य ये हो सकते हैं- 
१. छात्रों में किसी विशेष कविताका भाव सममनेकी शक्ति उपचाना। 


२. किसी कविकी काव्य-गत विशेषताएँ समभनेकी उनमे योग्यता 
उत्पन्न करना । 


३. किसी कविके काव्यकी विशिष्ट भाषा-शैलीका आनन्द लेनेका 
उनमे सामथ्य उत्पन्न करना। 


8 फाव्यगत विषयसे उन्हे परिचय प्राप्त कराना । 


४. किसी कविके किसी विशेष भाव ( वात्सल्य-वर्शन, शख्ूंगार- 
बशुन, प्रकृति-वणंन आदि ) का रस लेनेकी उनमें समर्थेत्ता 


उत्पन्त करना। 
कविता-शिक्षण-प्रणालियाँ ै 
१. गीत तथा अभिनय-प्रणाली । ( सोंग ऐंड ऐक्शन मेथढ ) 
२. अथ-बोघ-प्रणाली । ( मीनिंग मेथड ) 
३. व्याख्या-प्रणाली ( एक्स्पोज़िशन सेथड ) 
४. खण्डान्वय-प्रणाली । ( ऐनेलिसिस._ मेथड ) 
४. व्यास-अणाली । ( डिस्कोसे मेथर ) 
&. तुलना-अणाली । ( कम्पेरिज़न मेथड ) 


७. समीक्षाअणाली । ( ऐप्रीसिएशन मेथड ) 


२६८ 


असकतीक जकल पे फापधानत का रचने 


भाषाकी शिक्षा 


गीत तथा अभिनय-प्रणाली 


गीत तथा अभिनय-प्रणाली उन बाल-गीतों ( नसेरी हाइम्स ) के 
लिये प्रयोगमें लानी चाहिए जो प्रारम्भिक कक्षाओं के वच्चोकी पढ़ाए 
जाते हैं। इन गीतों में अथंका कोई महत्त्व गहीं होता, केवल वालकोका 
सुस्वर करना, तालमे लाना ओर संगीतले परिचित कराना छ इनका 
उद्देश्य दाता है। ये बालगीत दो अकारफे होते हैं--एकमे ,ध्वनिकी 


प्रधानता होती है 


। जैसे--- 

खनन खन खन खन बजे रुपेत्रा। 
घन घन बोले घटा. भेया ॥ 
कन्‌ भन्‌ माल मान की गुर बोले! 
मन भन्‌ करता भौरा डोले॥ 


दूसरेमे अभिनयकी प्रधानता होती है । जैले-- 


गीत अणाली 


आरा मेरे संग बेठ. बिलेया। 
ले, मुँह बा, खा दूध-मलेया ॥ 
घुर घुर घुर घुर घुर घुर घुर घू। 
दाँव निकाला तो में मारू ॥ 
स्थाऊझ स्‍्थार्लं से न इख्गी। 
तेरा मुंह से. बन्द करूंगी ॥ 
चल, हट, जा, अब पासन आना । 
झाता है ले मोती नाना॥ए। 
भो भो भा भा, भो भो भाआभा। 
अब क्यों बैठी गोदीस आ॥। 
ज्ञा झा मोती, श्रव संत आना। 
बूसीने हे कहना. माना | 


कर 


इन उपयुक्त दोनों अ्रकारके गीतोँमेसे प्रथमको गीत-प्रणालीसे 
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पढ़ाना चाहिए | गीत-प्रणालीसे पढ़ानेकी विधि यह है कि कक्षाके बचचोंको 
खढ़ा करके हाथसे ताल दिलाकर किसी सरल रागमे पद्य गवाना चाहिए । 
यदि एसी रचनाओं से कहीं विशेष ध्वनियाँ आती हो तो वे ही ध्वनियाँ 
प्रयत्त करके कहलानी चाहिएँ जेसे ऊपर लिखी हुई पहली रचनामे 
खन्‌ खन्‌ , घन घन , भान मन इत्यादि है। 


अभिनय-प्रणाली 
दूसरे प्रकारके गीताँकी शिक्षा देते समय विद्यार्थियोंको पंक्तिमें श्ड। 
करके पहले तो सबसे शब्द, वाक्य या भावक्े अनुसार अभिनय कराना 
चाहिए और फिर उस पद्ममें आए हुए चरित्रोंके अनसार पात्र निश्चय 
कर लेने चाहिएँ ओर उनके अनुकूल गीतका एक-एक भगपुथरु-पृथक 
गवाकर कहलाना चाहिए। अब यदि टसरें गीतका पान हो तो 
बच्चोंको तीन पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किय| जाय-- 


३ 











| । “७ 020 07० &0 &6 ७० 
(2 
४ 89 
प्छ 
फ् 
कक ६ 08 ७ &8 &2& & 
ब्‌ 
बहली पंक्तिवाले बच्चे कहे गे-- हा 
आा मेरे संग बेठ बिलेया 
थृ २ डे 
बडे मुह वा “खा. दूध-मत्षेया 
कह पा दर 
इन दो पंक्तियोंको कहते समय बालक इस प्रकार अभिनय कुरगे--- 
१ हिने हाथ तथा सिरसे बुलानेका साव दिखलाझर | 


श्६२ भाषाकी शिक्षा 


२. मेरे सँग : दाहिना हाथ छातीसे लगाकर । 

३. बैठ बिलेया : बाएँ हाथकी हथेलीसे पास बैठानेका अभिनय 
करके । 

४७. ले ; दाहिने हाथका अँगूठा उँगलियों के बीचमे रखकर कुछ 
देनेका भाव दिखाकर। , 

पृ, मुँह वा: दोनों हा्थोंसे इस प्रकार अभिनय करके मानो बिल्लीका 
मुँह खोलते हो । है 

६. खा दूध-मलेया : दाहिने हाथको इस प्रकार आगे बढ़ाना मानो 
बिल्लीके मुँहम हाथ दे रहे होँ। 

इसके पश्चात्‌ दूसरी पंक्तिबाले बच्चे पहली पंक्तिकी ओर दाँत 
निकालकर इस प्रकार अभिनय करते हुए ध्वनि करेँगे मानों बिल्ली 
धुरघुरा रही हो-- 


घुर घुर घुर घुर घुर घुर घुर घूं। 
फिर पहली पंक्तिवाले कहे गे-- 

दाँव निकाला तो में मारू । 
ऊपर 'दोंत निकाला” कहते समय दाँत निकालने तथा 'ो में मारूँ” 

कहते समय धीरेसे चपत लगानेका अभिनय कराना चाहिए । 
इसके परचात्‌ दूसरी पक्तिवाले बिललीकी बोलीमे कहे गे-- 
स्थाऊ म्याऊ-- 
फिर पहली पंक्तिवाले सिरको कटका देकर कहें गे-- 
»०००»में न डरूगी। 

. इससे 'में ” कहते हुए छातीपर हाथ लगाकर तथा न बरूँगी' कहते 
हुए हाथसे मना करनेका अभिनय कराना चाहिए। फिर निम्नलिखित 
भागकों उचित अभिनयके साथ कहलाना चाहिए--- 

तेरा सुंह में बन्द करूँगी ॥ 
चल, हट, जा, अब पास न आना | 
आता है ले मोती चाना॥ 
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इसके पश्चात्‌ तीसरी पंक्तिवाले बच्चे, कुत्तेके समान भोंकते हुए एक-एक 
ध्यनिके साथ एक-एक पग आगे बढ़ें गे ओर दूसरी पंक्तिवाले दोड़कर 
पहली पंक्तिमे दो-दोके बीचमे एक-एक जाकर खड़े हो जायेंगे। तब 
पहली पंक्तिवाले बालक अपने पास आ खड़े होनेवाले बच्चोँंकी ओर 
मुँह करके कहें गे-- 
अब क्यों बैठी गोदीम आा ! 
फिर तीसरी पंक्तिवालों को हाथसे संकेत करके कहे गे--- 
हु जा, जा मोती ! अब मत आना । 
पूसीने है. कहना साना॥ 

जब सामूहिक अमिनय-द्वारा एक साथ ठीक अभिनय आ जाय त्तो 
फिर अलग-अलग अभिनय कराना जिखाना चाहिए। 

इस प्रकार अभ्यास-द्वारा बालकोंको पद्मों मे रुचि होने लगती है, 
उनमे फुर्ती आती है, पद्म कंठस्थ हो जाता है, उचित अंग संचालनके 
द्वारा भाव व्यक्त करनेकी विधि आ जाती है, पाठ तनिक भी भारी नहीं 
लगता, सब ज्ञान खेल-खेलमे ही [प्राप्त हो जाता है । ऐसे बाल-गीतोंका 
शब्दा्थे सिखानेकी आवश्यकता नहीं होती । 

अथ-बोध-प्रणाली 

अथ-बोघ-प्रणालीकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीँ है 
क्यों कि यह वही दूषित प्रणाली है जिसका प्रयोग हमारे अध्यापक मित्र 
बड़े धड़ल्लेके साथ करते हैं और कविताका गला घोट-घोटकर, साँसत 
दे-देकर उसको हत्या करते हैं। इस प्रणालीपमे अध्यापक एक छात्रसे कोई 
पद्म पढ़वाते हैं ओर स्वयं उसका अथे कह देते हैं या कभी-कभी छात्रसे 
ही अथे कहलवा लेते हैं। इस दूषित प्रणालीके इतने अधिक प्रचलित 
होनेका दोष अध्यापकों के सिर उतना नहीं मढ़ा जा सकता जितना पाठ्य- 
पुस्तकों के संकलयिताओं के सिर । यदि हम हाई स्कूलकी ऑँगरेज़ी तथा 
हिन्दी कविताकी पाठय-सामग्रीकी तुलना करे तो हमे यह जानकर अत्यन्त 


२३४ सावादी शिक्षा 

आश्चवय दोगा कि अँगरेजीपे दो वर्षो 'के लिये वारद या पन्द्रद् कविताएँ 
निर्धारित है ओर हिन्दी कदीरपे आजतकऊफ लगभग बाईस कवियोंकी 
पचपन शीषकों में एक सो बत्तीस प्श्टोगर छपी हुई कविदयाओंका विराट 
संग्रह है । कोई भी कुशल अध्यापक सच्चाई तथा श॒द्ध हृदयसे इतनी कविताएँ 
निर्दिष्ट समयमे. भल्ना केते पढ़ा सकता है? अतः उसे कल मारकर 
अथ-बोध-प्रणालीका आश्रय लेकर निधारित समयमे पाठ समाप्त करने 
ही पड़ते हैं। ८ 

व्याख्या उणाली ' 


व्याख्या-प्रणालीमे अध्यापक एक-एक पद लेकर उसका अथ करता 
हुआ कविका दाशनिक मत, उदृश्य, अबवृत्ति, उसकी रचना-शैली 
परिस्थिति, कविताकी भाषा, अलंकार, भाव, रस आदिकी व्याख्या 
करके पदका अथ स्पष्ट करता चलता है। यदि पदका किसी ऐतिहासिक 
घटनासे सम्बन्ध होता है तो उस घटनाका भी ज्ञान कराता! चलता है। 
एक गोस्वामीजीका पद लीजिए-.. 
जाके प्रिय न राम बेहेंटी । | 
सज्िए ताहईि कोर्टि जेरी सम, जयापे पम्म सनेही ॥ 
पिता तब्धों प्रद्ाद, विभीषन बन्छु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तब्यो, कन्त अज्-बनितनि, से मुदमंगलकारी ४ 
अ्थ-बोध-परणालीसे पढ़ानेवाला अध्यापक उपयुक्त पदका 
निम्नलिखित अथ बताकर आगे बढ़ ज्ञायगा-- 
“ 'बिलको राम ओर सीता प्यारे नहीं. है वह चाहे जितना सी प्यार क्‍यों 
न हो, ठसे करोड़ो बेरियो मे समान छोड़ देना चाहिए । प्रह्दने पिताको, 
विभीषदने भाईको, भरतने माताको, बलिने गुरुको और बजकी खियों ने अपने 
पतियों को छोड़ा, फिर भी सब आनन्द-मं गढले रहे । 
किन्तु व्याख्यागअणाली पे पढ़ानेबाला अध्यापक केवल इनने अथंसे 
संतुछ्न नहीं होगा। वह प्रहाद ओर हिरिण्यकशिपु, विभीषएण और राबश, 
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न कमी न सनान-र चना निरनलन मन पिकननीीन जे निज पिन विननननगीगनननन 3 अिफनान, 


भरत और कैक्रेयी, बलि ओर शु॒क्राचाय तथा रृष्ण और ब्रज- 
बनिताओंका विवरण देगा, सगवानसे प्रेम करने तथा उनके विरोध 
करनेका परिणाम दतावंगा, गास्वामीदीऊफे सिद्वान्तका परिचय देगा, 
मीराबाईके लोकप्रसिद्ध पत्रका परिचय देगा, तब कहाँ समम्कावेगा कि 
गोस्वामीजीने यह क्यों कहा कि 

तजिए ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेह्दी ॥ 
कविता पढ़े।नेमें इसी प्रशालीका प्रयोग विशेष रूपसे करता चाहिए। 


खणडान्व य-प्रणाली 
खर्डान्वय-प्रणाली वहीं है जिसे गद्य-शिक्षणम हम ठेठ प्रसनोत्तर- 
प्रणाली कर आए है। यह प्रणाली उन पद्मों को पढ़ाने कास आती हैं 
जिनते बशेषणोॉंकी भरमार हो, सावोक्ी भीड़ हो, घटनाओंकी घटा हो 
ओर एक-एक वात अलगाए बिना अर्थ स्पष्ट कहनेसें वाधा आती हो। 
शक दाहा लीजिए-- 
अचर घरत दरिके परत, आओठ डीठि पट-जोति । 
इरित बॉसकी बाँसुरी, इन्द्र-यचुप सम दोति 8 
दोहेका खण्डान्बय-प्रणालीसे पढ़ानके लिये निम्नलिखित 
भ्रश्नोच्तर करने हो गे-- 
प्रश्न ; हरि अपने अचरपर क्‍या घरते है ? 
उत्तर : बाँसुरी । 
प्रश्न : बॉसुरी किस चक्ष्दुकी बनो हुईं है ? 
इसर ; बाँसकी ।! 
अश्न $ कैसे बाँसकी ? 
उत्तर : हरे। 
प्रश्य: अ्रधरपर हरी बॉसरी रखनेसे क्‍या हो रहा है ? 
उत्तर : ज्योति पड रही हे | 
अशुत : किस चस्तुकी ! 
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+ ओठकी | 
प्रश्न: और ? 
उत्तर : डीठको ( इष्टिकी ) । 
प्रश्न: झोर ! 
उत्तर : पठकी । ७ 
प्रश्न £ इससे क्‍या हो रहा है ! 
उत्तर : बाँसरी इन्द्र-धनुषके समान दिखाई दे रही है: * 
प्रश्तन : क्यो ! 
उत्तर : क्यों कि विभिन्न वस्तुओं की ज्योति अलग-अक्षण पड़ रही दे । 
प्रश्क: ओठको कैसी कान्ति पढ़ रही हे ? 
उत्तर : लाल 
प्रशन : इृष्टिकी केसी पड़ रही हे ? 
उत्तर : नीली । 
प्रश्न: पटकी केसी पढ़ रही है ! 
उत्तर :पींछी । 
प्रश्न ४ केवल ठोन हा रंगो से इन्द्र-धनुषकी सष्टि कैसे हुईं ! 
उत्तर : नीका, पीला और लाल ये ही तीन प्रधान रंग है । हन्ही के 
मेलले सातो रंग बनते है । 
प्रश्न : केसे ? 
उत्तर : काल और नोलेको मिलाकर बै गनी, नीले ओर पीछेको मिलाकर 
दरा, पीछे ओर लालको मिलाकर नारंग्रिया ओर नीखेको हल्का 
* कर दिया जाय तो आसमानी रंग बन जाता है। इस प्रकार 
सातो रंग बन जाते है । 
प्रश्व : क्या उसे इन्द्र-धसुब कहकर कवि केवल्न सात रंगो का वर्णन मात्र 
देना चाहता है 
उत्तर : नहीं , उसका तात्पय इन्द्र-धनुषकी सुन्दरताका बोछ करना है । 
अश्य : इस इश्टिसे इस दोहेका क्या अथ होगा 
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उत्तर : जब श्रीकृष्णजी दरे बॉक्षकी बॉसुरी अपने ओढो पर रखते है 
तब उनके ओढ, नेन्न तथा पीताग्बरका प्रकाश पडनेसे वह बाँसुरी 
इन्द्र-धनुषके समान मनोहर त्रगने लगती हे । 
यह प्रणाली सब स्थानाँपर तथा सब गकारके पद्माँ या कविताओंँकी 
शिक्षामे काम नहीं आ सकती । प्रायः वणनात्मक तथा ऐतिहासिक 
पत्र ही इस प्रणालीसे पढ़ाए जा सकते है 


व्याप-अणाली 


व्यास-परणाली मुख्यतः उच्च श्रणीकी भावडधान रूविताएँ 
पढ़ानेके लिये ग्रयोगमे लाई जाती है। जिन लोगों ने व्यासोंके मुखसे 
कथाएं सुनी होंगी वे इस प्रणालीका महत्त्व तथा इसको उपादयता समझ 
सके मे । इस प्रणाल्रीस एक पद्‌ लेकर उसे दो दृष्टियॉसे परखा जाता 
हें--भाषाकी हृष्टिसे, भावकी दृष्टिसे । भाषाकी दृष्टिसे विचार करते 
खमय अध्यापक एक-एक शब्दका महत्व, उसकी उपादेयता, उसके 
स्थानपर दूसरा शब्द प्रयोग करनेसे अथेदोष, श्रति-भधुरता, शब्दका 
बल, वाक्य-वनन्‍्यासके विशेष प्रभाव आदिको व्याख्या करता है। भावका 
इश्टिसे विचार करते समय अध्यापक अन्य कवियाँक समान भाववाल 
पर्दोसे निर्दिष्ट पदकी तुलना करता है। उसकी व्याख्या करते समय 
बाहरसे उदाहरणों, ृष्टान्तों, सूक्तियों तथा कथाओं-द्वारा उसकं भावको 
भलौ-मॉति स्पष्ट कर देता हें। इस प्रणालीसे पढ़ानवाल अध्यापकको 
हिन्दी, उदू , सस्क्ृत आदि भाषाओं के साहित्य तथा इतिहास आदिका 
विस्तृत ज्ञान हाना चाहिए तभी बह इस ग्रणालीसे पढ़ानमे सफलता 
या सकता हे। साथ ही उसे कुशल अभिनेता भी होना चाहिए। 
भावोंकी व्याख्या करके उन्हों भावों में वह कभी तो अपनको डुबाता- 
उतारता चले, कभी करुणाके प्रसंगमस अश्रधारा बरसा दे, कभी द्वास्यके 
समय श्रोताओंको हँसा दे, कभी वीर-रसके प्रसंगर्म गंभीर वाणी 


फड़करदें नासापुट, चढ़ी हुई भींह तथा दार्थोंके संचालनसे ऐसी 
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परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि श्रोताओमे उत्साह भर जाय ओर उनकी 
भी भुजाएँ फड़कने लगे । 


गोस्वामीजीकी विनयपत्रिकाके एक पदका अंश लीजिए -- 


कबहुँक अम्ध अवसर पाइ । 
मेरिश्ो सुधि चाइबी कछु करुन कथा चलाइ || 


व्यासअणालीसे संक्षपमें इसकी व्याख्या यों होगी-- 


चे 


गोस्वामीजीको कलिकालने सता रखा है । रामके अतिरिक्त उनकी 
आुक्तिका और कौन अवलस्व हो ही सकता है। उन्होंने कवितावली मे स्पष्ट 
कह दिया ढै-- 

राम है सातु-पिता-गुरु-अन्छु, 'औ संगी-सखा-सुत-स्वामि-सनेही । 

रामकी सौ है भरोसो है रामको, राम-रंग्यों रुचि राच्यो न केही ॥ 

जीयत ग़म, मरे पुनि राम, खदा गति गामहिकी इक जेही। 

स्ोह जिये जगमे तुलसी, नतठु डोलव और मुए घारि देह्ी ॥ 

कलिकालकी अपस्तुति राजा रामचन्ज्ीके अतिरिक्त और किससे की जाय ! 
डन्हो ने कट आवेदन-पत्रिका--'विनयपत्रिका'--लिखीं। पर राजाके पासतक 
पहुँचानेका दिकाना भी तो होना चाहिए | वहाँ:न जाने कितने काोग शआाते-जाते 
है, दिन रात भीढ़ लगी रहती है, फिर पहुँच कैसे हो ! वे गशेशनी, शिवजी 
सुथ्य थादि देवताशो से प्रथना करते है , क्यो कि ये छोग उस सभामे  आते-जाते 
है । ये भरत, लच्मण, शब्रुध्न आदिसे कहते है क्योंकि ये सब राजाके भाई 
हैं, इनकी वे धावश्य सुने गे | हजु मानजीका बड़ा भरोसा है। रामचन्द्रजी इन्हें 
पहुत मानते है । इत सबको साथ सेनेपर गोस्वामीजीने अह्मास्र निकाला। 
सीचाजीतधे दी क्यो न कहलाया जाय ? उनकी बात रामचन्द्रजो कभी नहीं टाल 
सकते । गोस्वामीजी बड़ी चतुःतासे उनसे कद्दते है --अम्ब ! कबहंक ऋवसर 
चाह, कछु करुत कथा चलाइ, मेरिश्रो सुधि द्याइवी ।? हे माता ! कभी झवसर 
देखकर, कुछ करुण कथा चलाकर, मरी सी सुधि दिल्ला देना ।” कषयी कि सुझे 
ली केबल रासका ही भरोसा है-- 
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जन 


एक सरोसो एक बल, एक आस बिस्वात्त 
एक रास घनस्थास-हित, चातक तुलसीदास ॥ 

शरप क्यो. कहा ? महारानी क्यो नहीं कद्दा ? अम्बका अर्थ है माता । माला 
अपने पुत्रके लिये क्या नहीं करती ? महारावीकी तो इच्छापर है, मौजपर है,' 
करे-करे, न करे न करे | पर माँ तो अपने पुत्रको आँखोंमे ऑसू नहीं देख 
सकती । माँसे ऊँचा महिलाओं के लिये कोई दूसरा पद और सम्बोधन ही 
नहीं हो सकता । और फिर सीताजी तो जगज्ञननी पूज्य है , आशाध्य है 
भर मगवानको अत्यन्त प्रिय है --- 

जनकसुता जगजनान जानकी । 
अतिलयथ प्रिय करुनानिधानकी ॥ 

फिन्तु अभ्रम्त्र कहकर चम्बल बालकरके समान गोस्वामीजी उनसे तत्काक्ष 
अपना परवाद ( वकालत ) करनेके दिये नहा कहते । वे कहते है --माँ ! 
कबहुँक, कभी, अ्रभी नहीं; अचसर पाह , अवसर पाकर; मेरिओो, मेरी सौ; 
स्ीघे, बिना समझाए नहीं , बरन्‌ कुछ करुता कथा चलाई, कुछ करुणापूर्ण 
कथाके साथ; सुधि याइबी, भगवान्‌को सुथि दिला दीजिएगा | 

ऐसा न हो कि शरामचन्द्रजी थके-माँदे बाइरले आवे और आप मेरा पचढ़त 
सामने खड़ा कर दे । थे सुनी-अनसुनी कर दे । इसलिये कभी अवसर 
पाकर, जब वे प्रसन्न हो, आनन्दसे बैठे हा, निश्चिन्त हो। उस समय केचक्ष 
स्मरण दिलाहएगा । गोस्वाम्मीजी जानते है कि सीताजों स्वयं दयालु हैं । 
ऐसे दी समय मेरे जैले ओर भी बहुतसे दुखियों की व्यथा सुनाती द्वोगी। 
गोसाई जी दूसरो का भी कल्याण चाहते है । स्वार्थी नहीं है । इसलिये 
मेरिऐे-'मेरी ही? नहीं कहते । थे कहते है कि जहाँ आप ओरो की व्यथा 
सुनावे वहाँ 'मेरिश्ो'---'मेरी भी? सुध दिला दीजिएगा। पर ऐसा न हो कि 
आप केवल सुधि दिलाकर ही बच्च कर दु कि एक तुलसीदास है, उसका भी 
उद्धार कर दीज्ञिएणा | सुधि दिलतते समय कुछ मेरी दुर्दशाका चित्र भी 
खीं चिएगा, कुछ पुराने पापियो के तरनेकी चर्चा भी कर दीजिएया । कलिकालने 
मुझे जो पीड़ा दी है उसकी भी सुधि दिला दीजिएगा। इस प्रकार आप 
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नी जर कक हल 





करुण कथा चलाकर बात कहिएगा तो बढ़ा प्रभाव पड़ेगा । रामचन्द्रजी बढ़े 
द्यालु है | यह सब सुने गे तो द्रवित हो उठे गे, मेरी बिगड़ी बन लायगी-- 
सुनत दीनदयांलुके मेरी बिगरिश्ओो बनि जाय ।”! 

इस प्रणालीपे सत्र काम अध्यापक ही करता है। विद्यार्थी चुपचाप 
सुनते * ओर उनहे हृदयपर जो प्रभाव पड़ता है, वह उनकी भाव-भंगी, 
आँखोंके उल्लास आदिसे व्यक्त होता रहता है। भावात्मक 
कविताओंको शिक्षामें इसी प्रणालीका प्रथोग किया जाना चाहिए। 
प्रशोत्तर विधिका प्रयोग इसपे तनिक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 
प्रश्नोत्तद-विधिसे ऐसा रसमय-पाठ नीरस हो जाता है और उसका भाव 
नष्ट हो जाता है । 


तुलना-प्रणाली 
तुलना-प्रणाली और तुलना-विधिमें अन्तर है। तलना-विधि तो 
किसी एक शब्द या वाक्यका समातार्थी शब्द या वाक्य देकर उसका 
अथ स्पष्ट करनेपे प्रयोग की जाती है किन्तु तुलना-प्रणाली तो पद्म द्या 
कविता पढानेकी एक भिन्न प्रणाली है । 
भ्ायः एक ही कवि अपने बनाए हए विभिन्न काव्यों में एक ही बात 
कहे उद्दोहगोँ प्रकारोँ' शैलियों या भावोँसे कहता है। इसी प्रकार 
अनेक कवि एक ही भावकों कई प्रकारसे कहते है। ऐसे भाव था 
वर्णनोक्ो ततलतनात्मक प्रणालीसे पढाना चाहिए। इसमे एक पन्‍्थ बो 
काज होता है। विद्यार्थीकी विवेचना-बुद्धि बढ़ती है, उसके ल्लानका 
बिस्तार होता हे ओर कविरे घहेहयों , कविताओे विभिन्न स्वम्ष्पों तथा 
एक भावको कई प्रकारसे व्यक्ति करनेकी शैलियों का परिज्ञान होता है | 
गोस्वामी तलसीदासजीने अपने बरवै रामायण, कवितावली. 
रामायण, तथा रामचरितमानसगे गंगाजीके तटपर राम ओर निषादुके 
मिलतका तीन प्रकारसे वन किया है--- 
सजल फठोता कर गहि कहत निषाह़ । 
चड़हु नाव पग धोई करहु जनिवाढ़ ॥ [ वरपे-रामावण ] 
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मे रत विद 2 कल क निकी कक सब सर कटी किस नकल 
एडि घाट ते थोरिक दूर भद्दे कटिल्रों जल-थाह दिखाइहो ज्यू। 
परसे पगधूरि तरे तरनी घरन्ती घर क्यो समुकाइदौ च्यू॥ 
तुखसी अवल्ंव न ओर कछू लरिका केदि भाँति जियाहडों छहू। 
बरु सारिए सोहि बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाइहों जू | 
( कविताक्ली | 
माँगी नाव न केवट आना । कह्टेउ तुम्दार मरसम मे जाना। 
चरन $$ रंअ कहूँ सब कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥ 
छुआत भट्ट नारि सुद्दाई | पाइनते ने काठ. कठिनाई । 
तरनिड मुनि घरनी होह जाई। बाट पर्‌इ मोरि नाव उड़ाईं। 
एटि प्रतिपालड सब परिवारू । नहि जानड कछु अउठर कबारू । 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोद्दि पद-पहुम पखारन कहहू | 
पद-कसल धोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराईं चहों। 
समोहि राम राउरि आन दसरथ-सपथ सब साँची कहाँ । 
बरु तीर मारहि लखन पे जब लगे न पाय पसारिहों। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिही ४ 
रु [ रामचरित-मानप | 
इनमे से पहलेम वर्णनके लिये कबिके पास अधिक स्थान नहीं हे । 
बरवे-रामायणका गँवार, उजडु केवट श्रीरामसे उसी प्रकार ध्यवह्दार 
करता है जेपे आजकलके कोई-कोई फेवट कहते है कि चार पेसे देने 
हाँतो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए।” वह हाथ जलसे भरा हुआ 
कठोता लेकर कहता है-- 
“पर चोकर नावपर चढ जाओ, रूगढ़ा ( बाद ) मत करो |! 
केसा टेढ़ा आदमी हे ९ 
कवितावली रामायणका केवट सीधा-सादा मल्लाह है जो लद्मणसे 
डरता है, रामको या;कर ( जादूगर ) समझता है, सीधे-सीधे “नहीं” 
नहीं कर पा रहा है ओर तत्यरता, आशंका, विवशता तथा भयके साथ 
अपनी बातको घुमा-फिराकर अपना बचाव करता हुआ कहता है-- 5 


न्‍सरनी- अपना पान्‍+ ०० नरी-पाकाहरी- पक का पक १ १७ 
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रीफपान रच नरक कत आज. ह+ 


“आहए, इस घाटसे आगे कसरतक पानी है । में आगे-आगे थाह दिखाता 
बलूगा । सुना है आपके पेरकी धूलमे बढ़ा जाद है। कहीं आपके पेरले छू 
जानेपर मेरी नाव उड़ गईं तो लेनेके देने पड़ जायंगे। मेरी घरवाली बड़ी टी 
है। जीना सारी कर देगी। जोकहीं यह नाव बदलकर स्थी हो गई तो 
ओर साँखत समझ्तिएु। देखते ही आधग-बगूल्ा हो उठेगी--यह कहाँसे ले 
आया रे !” घरमें नित्य काँव-काव हुआ करेंगी, टंटा सचा रहेगा। दोनों 
मिलकर रद्द ने सके गी। मेरे खोपडीपर बाल न छोड़ेगी । थ्रापु तो जानते 
दी है कि नाव ही बच्च का पेट पालनेका णुझऊ सदारा है। कं न रही तो 
ऋर केसे चलेगा ! पर आपको नावपर ही चल्लना हो तो ब्रिना पैर घोए नावपर 
नहीं चढ़ने हूँगा चाहे मुझे मार ही क्यो न डालिए |” 

इस कंबटस शांत, मय, आशंका, निबशता। सबंका अद्युत सन्मिश्रए 
है। कंबटका यह अत्यन्त ठेठ सटीक मनोवेज्ञानिक निरूपण है । 

रामचरित-सानसभ भय्यांदाका पालन किया गया है। सानसका 
क्रेवट चतुर है, रामकी भी सर्य्यादा जानता है ओर अपनी भी । चक्रवर्ची 
महाराज दशरथके पुत्रसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका उसे ज्ञान 
है। वह यह भी सुन चुका है कि रामचन्द्रजी साज्षात्‌ भगवान्‌ हैं! 
उनका चरणशाम्रत अहण करना आवश्यक है । इसीलिये नाव माँगनेपर 
भी वह लाता नहीं हे ओर कहता है--- 

“से आपका सब भेद जानता हैँ. कि आप वास्तवमें कौत है । इसका 
अथ यह है कि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ है । आपके चरण-कमलकी धूलिका 
यह्द प्रभाव है कि वह पत्थरको--प्राणहीउ, हृदयहीन, जड़ व्यक्तिको --मलुष्य 
बना देती है, उसमे चेतनता भर देती है। अतः में ऐसा अवसर क्यो 
छोड़े ! मे आपकी चह कथा जानता हूँ कि आपने पत्थरको केले तारा । यह कैसे 
ही सकता है कि आपके चरणो की धघूलि पाकर यह नाव तो तर जाय और 
आपको सामने पाकर सी में सूख बिना ततरे रह जाऊं। इससे मेरी दुहडरी 
हानि होगी । नाव न रहनेसे इस लोकमें भी दरिंत्र बना रह जाऊंगा और 

चरणरज न पानेसे उस कोकमे भी दरिद्र बना रह जाऊंगा। में इस नावसे 


देएं: जम. जा सलाए अत 
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दी अपने कुटुम्बका जो पात्नन करता हूँ भौर दूसरा व्यापार नहीं कर रहा हूँ 
उसका भी कारण है ओर वह यही दे कि आजके दिनके लिये ही यह काम 
कर रहा हुँ । आप तो सब जानते ही है । इसलिये घ्ुुझे विशवास है कि आप 
कोई ऐसा काम नहों करे गे जिससे मेरे आश्रितों को कष्ट हो। जो आप पार 
जाना ही चाहते हो तो पैर धोनेकी आज्ञा दीजिए जिससे आप भी पार चल्मे 
जायें ओर सुझे भी सवसागरसे पार दोनेकी कुंजी मित्र ज्ञाय |” 

"केक अं यह व्यज्लनना सममाए बिना रामचरित-मानसके 
आध्याति । ज्ञान कराया ही नहीं जा सकता। ऐसे प्नन्धों' तथा 
भक्ति और नीतिकी रचनाओं के शिक्षणम तुलना-अणाली अवश्य 


0० पद ५-५ 


प्रयोगम लानी चाहिए | 
तुलनाकी अन्य प्रणालियाँ 

तुलना-अणालीसे कविता-शिक्षण और भी कई विधियोंसे किया 
जाता है-- 

क, समभाषा-कवि-तुलना-प्रणाली 

ख. भिन्न-भाषा-कवि-तुलनाअणाली 

ग. भावतुलना-अणाली अनेक दि हे 

तुलनामें साम्य और असाम्य दोनाँंका विवेचन किया जाता है। 


समभाषा-कवि-तुलना-प्रणाली 
समभाषा-कवि-तुलना-अरणालीम_ अपनी भाषाक्रे अन्य कवियाँके उसी 
भावके पद प्रस्तुत करके यह दिखलाना चाहिए कि किस-किस्‌ 
कविने एक ही भावकों कितने प्रकारसे व्यक्त किया है ओर उनमे से 
किसकी अभिव्यश्नना-पढ्धति अधिक प्रभावोत्पादक है। कबीरका एक 
दोहा लीजिए--- 
चातक सुतदि पढ़ावई, श्रान नीर मत लेय। 
मम कुल इद्दे सुभाव है, स्वाति बूंद चित देय ॥ 
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इस दोहेकी तुलना गोस्वामीजीके चातक-वर्णन-वाले निम्नलिखित दोहेसे 
की जा सकती हे-- 

बध्यौ बधिक, पन्‍्यो पुन्नजल, उल्लवटि उठाई चो व । 

तुलसी चातक प्रेमपट, अन्‍्तहूँ लगी न खो च ॥ 
उपर्युक्त दोनों दोहोँंकी तुलना करके यह समभाया जा सकता है कि 
तुलसीदासजीका चातक अधिक प्रभाबोत्पादक है क्‍योंकि वह कोरी 
शिक्षा नहीं देता, बह कार्ये रूपमे अपनी भक्ति प्रकट करता है । 


मिन्न-माषा-करवि-तुलना-प्रणाली 


विभिन्न भाषाके कवियोंकी समभावात्मक रचनाओँकी तुलना भी 
की जा सकती है। एक कुंडलिया' लीजिए- 
साई या संसारमे, मतलबका ब्योहार । 
जब लगि पैसा गाँठमे तब लगि ताकौ यार ॥ 
तब लगि ताको यार, यार संग ही सेग ढोले । 
पैसा रहा न पास, यार सुखसे नहि बोले ॥ 
कह गिरिधर कविराय जगतको याददी लेखा । 
करत बेगर जी प्रीति यार दम बिरला देखा ॥ 
इसीका समभावास्मक फ़्ारसीका निम्नलिखित शैर लीजिए-- 
घचचकते तंगदस्ती आशना बेगाना मीगरदद । 
सुराही चूँ शवद ख़ाली जुदा पैमाना मीगरदुद । 
[ दरिद्रताके दिनोंसें अपने भिन्न भी पराए को जाते हैं । देखो ! 
घुराह रीत जानेपर उसपर ढका हुआ प्याला भी अलग हो जाता है। ] 
इन दोनोंकी तुलना करके यह समझाया जा सकता है कि विभिन्न 
भाषाओं के विभिन्न कवियोँने एक ही बातको भिन्न शैलियाँ मे कहकर 
क्या चमत्कार ओर प्रभाव उत्पन्न किया है ओर किसप्त कार फ्रारसीके 
कविने सुराही ओर प्यालेकी उपमा देकर उस प्रभावको अधिक तीजत्र 
कर दिया है । . 
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भाव-तुलना-प्रणली 
भाव तुलना-अणालीमें विभिन्न देशोंकी संस्कृति तथा भावनाके 
अनुसार एक ही विषयपर विभिन्न देशों के कवियोँ द्वाराकी हुईं स्वनाओंकी 
तुलना की जाती हे | निम्नलिखित उदाहरण लीजिए-- 
साई इतना दोनिए, जामे कुदुम समाय। 
में भी भूखाना रहूँ, साधुन भूखा जाय || [| कबोर ] 
रे ओ गौड ! ग्रेण्ट मी माई डेली बेड । 
[ है इंश्रै | मुझे! नित्यका भोजन प्रदान कीजिए | ] [ बाइबल ] 
ऐ मालिके हर बलन्दोबस्ती ! शब्नीज़ अताबेकुन्‌ ज़ हस्ती | 
इलमो अमलो फराज़दस्ती ईमानो आमानो तन्दुरुस्तो ॥ 
[ फारसी उक्ति ] 
[ हे इश्वर | मुझे छुह वस्तुएँ प्रदान कीजिए--विद्या, स्फूर्चति 
उदारता, सत्यता, शान्ति ओर स्वास्थ्य । ] 
न त्वहं कामये राज्य न स्वग ना5पुनर्भंवम्‌ । 
कामये. दुःखतपानां प्राणिनामारत्तिनाशनम्‌ ॥ [ संस्कृतकी डक्ति ] 
[ न में राज्य चाहता हूँ,न स्वर्ग चाहता हूँ, न मुक्ति चाहता हूँ। 
में चाहता हूँ कि दुखियोंका दुःख दूर करता हूँ । | 
इन चारो उत्तियों के भावोंकी तुलना करके यह सममकाना चाहिए कि 
संस्क्ृतकी उक्तिमे जो त्यागकी महत्ता हे बही वास्तवमे मानवताकी 
सच्ची कसोटी है। इस प्रकारके तुलनात्मक काव्य-शिक्षणसे छात्राँकी 
रुचि काव्यमे बढ़ती है, तुलना-शक्ति तथा विषेचन-शक्तिका संवद्धेन 
होता है और उनका काव्य-ज्ञान भी समृद्ध तथा परिपक्त होता है । 
समीक्षा-प्रणाली 
समीक्षा-प्रणालीमे काव्यकी आलोचनाके सिद्धान्त बतला दिए जाते 
हैं, सहायक पुस्तकोँ के नाम दे दिए जाते हैं ओर उनके अनुसार विद्यार्थी 
समष्टि रूपसे एक कविकी रचनाओं अथवा उसकी किसी एक कविताकी 
समीक्षा करते हैं अर्थात्‌ उसकी भाषा-शैली ओर भाव-व्यश्नना-गैलीकी 
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विशेषताओंका अध्ययन करके उसका आनन्द लेते हैं। इसमें 
प्रश्नोत्तर-विधि तथा तुलना-विधिका आश्रय लेकर अध्यापक भी कक्षामे 
समीक्षा करा सकता है। यह प्रणाली ऊँची कक्षाओं मे ही उस समय 
प्रयोगमें लानी चाहिए जब विद्यार्थियोंको समीक्षाके सिद्धान्ताँका 
पर्याप्त परिचय भ्राप्त हो चुका हो । 
समीक्षात्मक अध्ययन-प्रणाली 
समीक्षा-प्रणालीको ही समीक्षात्मक अध्ययन अणाली 4 क्रिटिकल 
स्टडी मेथड ) भी कहते है। इस ग्रणालीमें काथ्यकी तीन प्रकारसे 
परीक्षा की जाती है--१., भाषाकी परीक्षा ; जिसके अन्तर्गत 
व्याकरणकी शुद्धि, गैलीकी विशेषता ओर अलझ्डरणका ओऔचित्य परखा 
जाता है। २, काव्यगत भावकी परीक्षा : जिसमे कविकी कट्पना- 
शक्ति, व्युत्पत्ति, विभिन्न विषयोंका ज्ञान, अपने भावोंको उचित प्रभावके 
साथ व्यक्त करनेकी शक्ति, मार्मिक स्थलों के परीक्षण ओर मानव 
स्वभावके उचित चित्रणका सामथ्यें, अपने काव्य-गत बणुनों मे” कविकी 
स्वाभाविकता, युक्तियुक्तता, सटीकताका, काव्यमें वर्णित विषयाँ तथा 
घटनाओं के अनुपातका परीक्षण ओर विवेचन किया जाता है। 
३, उन सब प्रभमावोंका अध्ययन, जिनसे कविको रचना करनेमें 
प्रेरणा या सहायता मिली हो। इसके अन्तर्गत कविके समयकी 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक समस्याएँ, कविका दाशेनिक 
या धार्मिक विश्वास, राजाश्रय, घरेलू परिस्थिति, किसी . अन्य 
व्यक्तिकी प्रेरणा, मानसिक परिस्थिति, तथा ऐतिहासिक आधार आदिका 
” विचार किया जाता है। इन तीन प्रकारके परीक्षणोंके अनन्तर 
अन्य कवियों के साथ उस कविकी तुलना करते हुए उसका वर्गीकरण 
करके यह निर्णय किया जाता है कि उस कविने अपने काव्यके द्वारा 
मानव-समाजका साधारणुतः क्या उपकार किया है, क्‍या नया सन्देश 
दिया है. तथा विश्व-साहित्यमे उसने कितने नये शब्द, सूक्तियाँ, प्रयोग, 
विचार, आदशे तथा नये काव्यरूप दिए हैं । 
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पाठन-ऋषभ 

कविताका पाठन-क्रम इस प्रकार होना चाहिए-- 

१, प्रस्तावना--यदि केवल पद्म हो तो उसके विषयका परिचय 
उसी प्रकार दिया जाय जिस प्रकार गद्यके किसी पाठका परिचथ दिया 
जाता है। यदि गवन्ध-काञ्य अथवा मुक्तक् कविता हो तो कविताका 
साम/न्य परिचय, उसकी शैत्षी, उसके धार्मिक, दाशेनिक या अन्य 
सिद्धान्त, ऋिताका असंग, उद्देश्य तथा उसकी विशेषताओंका संक्षिप्त 
परिचय दे देना चाहिए । 

२, विषय-प्रवेश : परिचयके पश्चात्‌ अध्यापकको लयसहित 
( राग-पहित नहीं) तथा भावयुक्त वाचन करते हुए एक दिनके पढ़ाने- 
योग्य पूरी कविता एक साथ पढ़नी चाहिए । बाणीके उतार-चढ़ाव 
तथा भाव-प्रदर्शन-द्वारा कविता-बाचन ऐसा सजीव हो कि पढ़ते समय 
ही उसका अथ स्पष्ट हों जाय। अध्यापक-द्वारा कविता-बाचनके समय 
विद्यार्थी अपने अध्यापककी ओर देखें, पुस्तकक्की ओर नहीं। जब 
अध्यापक बाँच चुफ़े तब एक या दो सुरीले स्वरवाले विद्यार्थियोँसे 
कविता अलग-अलग बँचवा लेनी चाहिए ओर छोटी ककज्षाआँ् . 
यथासंभव एक-एफ पंक्ति स्वयं पढ़कर पूरी कज्बाते उसकी सस्बर 
आवृत्ति करा लेजी चाहिए। 

पच्च-वाचनके प्रकार 

पद्म-बाचन+ तीन प्रकार होते है--२. केवल छुन्दकी गति ओर यतिका 
ध्यान रखकर पंढ़ना। २, भावालुसार रागका ध्यान रखकर ( संगीतृ- 
प्रणालीसे) पढ़ना ओर ३. वाचनके साथ कविताके विभिन्न भात्र ज्यक्त करते 
हुए (भावाजुसारी) वचन करके । इनका विवेचन बावनकी शिक्षाके प्रसंगर्मे 
पीछे विस्तारपूजेक हो चुका है। कविता-शिक्षणके समय सलसस्‍्वर वाचन 
ही कराना चाहिए, मौन वाचन नहों | कभी-कभी अत्यन्त सरल कथात्सक 
प्रयोँ के लिये मोन वाचनका प्रयोग भी विकरुपसे कराया जाता है किन्तु 
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संसार भरके सभी शिक्षा-शास्तरियाँके मतसे नियमतः कविता-शिक्षणम 
केवल सस्व॒र तथा सभाव वाचन ही आवश्यक हे । 

३. आत्मीकरण : सस्वर वाचन समाप्त होनेके पश्चात्‌ गद्य-शिक्षणके 
प्रसड़्म बताई हुईं शिक्षण-विधियाँद्वारा विस्तृत व्याख्या की जाय ओर 
समीज्षञात्मक प्रश्न करके कविताका भाव छात्रों से कहला लिया जाय । 

४. समीक्षा $ विदार्थियों से अलग-अलग कविताका भावाथ कहला- 
कर सस्वर पाठ कराया जाय ओर अन्य समभावात्मक पर्योंसे तुलना 
कराई जाय । 7 

४. पयोग : कविताके पाठ-कालम प्रयुक्त की हुईं तथा उदाहरण- 
स्वरूप दी हुई सूक्तियाँ तथा कविताएँ कंठाग्न करनेके लिये छात्रों को आदेश 
दिया जाय, उसी प्रकारकी रचना करनेकों कहा जाय, अथवा अन्य 
कवियोंकी उसी भाव या अथकी कविताएँ संग्रह करने तथा उनका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेको कहा जाय । 

निम्नाद्धित मानचित्रों में हम कविता-शिक्षणका पूरा विवरण दे रहे हैं 
जिससे तत्सम्बन्धी सब बातें एक बार देखनेसे ही समझें आ सके... 


(१) 
कविताके रूप 


बातल्गीत तुकबन्दी भावातव्मक कविता 
| या 
पथ । | 
“गेय अभिनेय | मुक्तक प्रबन्ध 


| | | 


कथात्मक्‌. गोताव्मक वर्णनातव्मक | 


| | [ 
गेयपद्‌ प्रगित एक छन्दीय(दोहा, सवैया आदि ) 





| | | 
नृत्यवाव्य सद्दाकाव्य चाटकीय प्रगीत दर 
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(२) 
कविताकी शिक्षण-प्रणात्रियाँ 
[ वज््जय्ा््क््््श्ग््ग््त 
गीत अमिनय अथ  वग्याद्या खण्डान्वय व्यास तुलता समीक्षा 
(हे) 
काव्य-परीक्षणके अंग 
कर न तल ही आन -] 
। | | 
भाषा भाव प्ररणा तुलना कवि-मद्दत्त्त 
या | 


| प्रभाव | |. । 
व्याकरण अलंकार शेली भाषा भाव वर्मीकश्ण 





कठपना- ब्युत्पत्ति सम॑- प्रतिभा निईेभाषा- नये. नये _ नया साहित्यमे 
शक्ति यथा परिज्ञान (भाव व्यक्त शैली विचार झादुश सन्देश अन्य 
विविध करनेका धकारका 

शाख्ज्ञान कौशत्ल) योग 


| | [क्या खाता 
राजनीतिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक्र स्वान्तःसुखाय घरेलु, अन्य 
विशेष ज्ञातव्य 


पद्म तथा कविताके अध्यापकको निम्नलिखित बात स्मरण रखनी 
चाहिएँ-.. 

१, बेसुरे बालकाँ से कबिता नहीं पढ़वानी चाहिए ओर यदि अध्यापक 
स्वयं बेसुरा हो तो उसे आदशे पाठ स्वयं न करके सुस्वर बालकों से 
वबाचन कराना चाहिए । 

२. कविता-शिक्षणके समय श्यामपट्टका प्रयोग यथासम्भव कम 
करना चाहिए। 

३, प्रश्नोत्तर-विधिका यथासम्मव कम प्रयोग हो ओर जो हो भी वह 





श्द० भाषाकी शिक्षा 





काव्यगत भाषा-सोन्द्य तथा भाव-सोन्दर्यका परिचय कराने अथवा 
रसमग्न करनेमे सहायक हो । 

४. काव्यपाठम चित्र आदि न दिखाकर कल्पनाकों उत्तेजित करना 
चाहिए। हे 

५. व्याकरणकी ममट कविता-पाठमे नहीं लानी चाहिए । 

६. अन्य सब शिक्षा-विधियोंका प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिए जेसे 
गद्यमे किया जाता है और जिसकी ज्याख्या पीछे की जा चुकी है । किन्तु 
भूलकर भी विषयसे सम्बद्ध चित्र, मानचित्र, प्रतिसूर्ति आदिंका प्रदर्शन 
कविता-पाठमे नहीं करना चाहिए अन्यथा कविताका मुख्य ज्ेश्य 
( कल्पना-शक्तिको उद्दीप्र करना ) नष्ट हो जाता है । 


अन्वय, अथ, व्याख्या आदि 


प्रायः परीक्षाओँमे कोई कविता या पद्मयांश देकर कहा जाता है-- 
निम्तांकित पद्य ( अवतरण ) का प्रसंग-सहित या संदर्भयूवेक अर्थ 
लिखा, व्याख्या करो, समीक्षा करो, अन्बय करो, साहित्यिक विवेचन 
करो, टीका करो! आदि । किन्तु छात्र उसका एक ही भाव जानते हैं--- 
अर्थ लिख देना। किन्तु इन सबका रूप भिन्न है। नीचे तुलसीका 
एक प्रसिद्ध दोहा दिया जाता है ओर उपयुक्त विभिन्न श्रकारोंसे उसका 
परिचय दिया जाता है--- 
लता-भवनते प्रगट भे, तेहि अवसर दोड भाई। 
निकसे जनु जुग बिमल बिघु, जल्लद-पटल बविल्वगाई ॥ 
अन्चय $ तेहि अवसर दो3उ भाई लता भषनतें ( इहि माँति ) प्रगट 
भे जले जलद पटल बिलगाइ जुग बिमल विधु निकप्ते (हों )। 
अन्वयार्थ : उस अवसरपर ( जब गोरीकी पूजाके लिये सीताजी 
आई ), पे दोनों भाई (राम ओर लक्ष्मण ) हरी बेलींसे छाए हुए 
मंडपसे इस प्रकार प्रकट हुए मानों दो निष्कलइ्ड चन्द्रमा बादलका परी 
हटाकर प्रकट हो गए हों। 
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अय : जिस समय सीताजी गोरीकी पूजा करने उपवनर्मं आईं 
उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण लताकुंजम लटकती हुई 
लताओको हटाकर इस प्रकार प्रकट हुए मानो दो निष्कलड्ढु चन्द्रमा 
बादलीका पद हटाकर एक साथ निकल पड़े होँ। 
प्रसंग-सहित अथे : जिस समय मुनि विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
राम और लद््मण अपने गुरुजीके लिये फूल संग्रह करनेकों जनकजीकोी 
फुलबारीम पहुँचकर लताकुंजडी ओटमे फूल चुन रहे थे उसी समय 
पावतीजीको + पूजा करनेके लिये जानकीजी सी उसी उपवनके भन्दिरसे 
आई। उस समय राम ओर लक्ष्मण दोनों लताकंजकी लटकती हुई 
लताओ्ॉंकों हटाकर उसमे से जानकीजीके सामने इस प्रकार प्रकट हुए 
मानो सुन्दर, स्वच्छ, बिना कलंकवाले दो चन्द्रमा सहसा बादलका पर्दा 
हटाकर निकल आए हों । 
भावार्थ : जिस समय सीताजी अपने उपवनभ अपनी सखियाँ 
साथ पार्ब॑तीजीके पूजनके लिये पहुँची उसी समय राम और लक्ष्मण 
भा लताकुंजकी ओटसे लटकती हुईं लताओंकों हटाकर इस प्रकार 
सहसा प्रकट होकर सुन्दर लगने लगे जेसे बादलको फाड्कर एकके 
बदले दो निष्कलंक चन्द्रमा निकलकर खिल उठे हों। 
व्याख्या ; जिस समय राजा जनकका निमन्त्रण पाकर, राम- 
लस्‍््मणको साथ लेकर विश्वाभित्रजी जनकपुर पहुँचे, तो वहाँ एक दिन 
[तःकाल विश्वामित्रजीकी आज्ञासे राम ओर लक्ष्मण दोनों उनके पूजनके 
लिये फूल लेने जनकजीकी फुनवारीमेँ चले गए ।उसी समय संयोगसे 
सीताजी भी उस उपवनमें मन्दिर्में गिरिजाका पूजन करनेके लिये आई 
हुई थों। किन्तु राम ओर सीताजीके बीचम एक लता-मंडप पढ़ता था 
जिसपर छाई हुई लताएँ नीचे-ठक लटककर ऐसी परदेके समान बन 
गई थी कि जबतक उन लताओंको हटाकर ही कोई दूसरी ओर न जाय 
तबतक उसके आर-पार कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। उस उपवनम जानेका 
मार्ग भी वही लता-मंडप था इसलिये एक ओरसे जब सीताजी अपनी 
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सखियो के साथ चली आ। रही थीं उसी समय दूसरी ओरसे लता- 
मंडपपर छाई हुई लताओं को हटाकर रामचन्द्रजी और लक्ष्मण दूसरी 
ओर निकल आए। रामचन्द्रजीने दाहिने हाथसे ओर लक्ष्मणने बाएँ 
हाथसे जब लताएँ हटाई और वे लतामंडपसे निकल आए तो ऐसा जान 
पड़ा मानो दो चन्द्रमाओं ने अपने आगे छाए हुए बादलको हाथसे 
हटा दिया हो ओर बाहर निकलकर इस प्रकार चमकने लगे हो” मानो 
बादलों के आगे दो चन्द्रमा मभिकल आए हो। इस दोहेमे कविने 
उत्पेन्ञा अलंकारसे बड़ा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। “चमत्कार यह 
है कि चन्द्रमा तबतक नहीं निकलता जबतक बादल उसके आगेसे हट 
न जाय और पीछे खुला आकाश न दिखाई पड़ने लगे। किन्तु यहाँ कई 
विलक्षण बातें हैं। यहाँ एकक्रे बदले दो-दा चन्द्रमा निकल आए हैँ। 
पृथ्वीपर केवल एक ही चन्द्रमा है ओर बह भी सकलंक है। यद्यपि 
अन्य प्रहोंम से मंगलपर २, बृहस्पतिपर ६, शनिपर £ और यूरेनसपर 
४ चन्द्रमा है किन्तु प्रथ्वीपर तो एक ही चन्द्रमा है। यदि मंगलपर दो 
चन्द्रमा निकलनेकी बात कही गई हो तो उसमें कोई चमत्कार न होता । 
किन्तु चमत्कार यह हे कि प्रृथ्वीपर एक साथ एकके बदले दो-दो चन्द्रमा 
निकल आए हैं। वे चन्द्रमा भी ऐसे निराले कि उनपर कलंक नहीं और 
ऐसे प्रतापी कि बादलको हटाकर निकले और निकलकर बादलाँसे आगे 
बढ़ आए। चित्र-विज्ञानके अनुसार रवेत या उजलेके पीछे जितनी 
अधिक कालिमा होगी उतना ही अधिक इवेत या उजला रंग चमकेगा । 
अतः लतामंडपकी लताओँकों हटाकर ज्यों ही राम और लच्मणने 
छोड़ा कि थे उनके पीछे गहरे नीले बादलके समान गहरे नीले रंगकी 
चादर बनकर ऐसी लटक गईं” कि आगे राम और लक्ष्मणका सुन्दर रूप 
ओर भी सुन्दर बनकर निखर आया। गोस्वामीजीके कहनका यही 
तातपय है कि लताभवनसे निकलकर ज्यों ही राम और लक्ष्मण आगे 
खड़े हुए त्यों' ही वे लतामंडपकी लताओँकी नीलिमा ओर गहन 
हरीतिसाके आगे ओर भी अधिक हुन्दर लगने लगे । 
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ऐसी स्थितिम केवल लक्ष्मण ही सुन्दर दिखा ३ देने चाहिएँ थे 
क्यों कि रामका साँवला र॑ग तो लताके रंगमें' मिलकर छिप जाना 
चाहिए था । किन्तु गोस्वामीजीने यही चमत्कार दिखाया है कि 
दूवादल, नीलकमल और नवघनके समान इयासल होनेपर भी उनके 
सांबले रंगमे. इतना तेज था कि लताभबनकी लताओं के आगे खड़े 
होकर भी वे उससे भिन्न प्रकाशमान, दीपिमान प्रतीत हो रहे थे। प्रश्न 
यह है कि यदि वे इतने तेजस्वी थे तो तुलसीदासजीने उनकी उपसा 
सूयसे क्‍यों नहीं दी ? इसलिये कि सूर्यसे आँखे चौं घिया जाती हैं” बह 
देखनेम सुखद नहीं होता | इसलिये रहीमने कहा है--- 
रहिसन राज सराहिए, ससि-पम सुखद जु दोय | 
कहा बापुरो भानु दे, तप्यौ तरैयनु खोय |। 


स्वयं गोस्वामीजीने भी कहा हे-- 


सन्‍त-उद्य. सन्‍तत  सुखऊारी | 
बिस्‍्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 
राम तो, उस तमारि चन्द्रमाफे समान उदित हुए जो आँखों को 
भी अच्छे लगे और अन्धकार भी दूर कर दे। इस साँवले रंगका विचित्र 
चमत्कार है कि वह साँवला होता हुआ भी चन्द्रमाके समान सुखद 
ओर अन्धकार दूर करनेवाला है। यदि न विश्वास हो तो बिहारीका 
दोहा देखिए-- 
या अलुरागो चित्तकी, गति समुझै नहि कोय। 
ज्यों ज्यों बूड़े स्थामरंग, त्यौ त्यौ उज्वल दहोय ॥ 
जिस इयाम रंगमें डूबनेवाला उज्बल हो जाता है वह रग स्वय॑ 
कितना उज्ज्वल होगा। उस साँवलेपनर्म भी कुछ विचित्रगोरापन और 
'उजलापन है। किन्तु उसे देख वही पाता है जो उसे हृदयकी आँखों 
देखे। फिर तो सांवलापन लुप्त हो जाता है और अखंड प्रकाश ही 


कविता पढ़ानेके उद्देश्य और शिक्षण-विधियाँ. २८५ 
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प्रकाश रह जाता है, जिसका साज्ञात्‌ दर्शन सीताजीने ओर उस सखी 
किया था जो उनका साथ छोड़कर फुलबारी देखने चली गई थी-- 
एक सखी घिय संग बिद्दाई | 
गई रही देखन . फुलवाई॥ 

ओर जब वहाँसे लोटी तो सब रुघ-बुध भूलकर, क्यो कि उसे साज्षात्‌ परम 
ज्योतिके दर्शन हो गए थे । इसीलिये गोस्वामीजीने उन्हे चन्द्र कहा हे । 

हमें जो चन्द्रमा दिखाई पड़ता हे वह गोल है, उसमें कलंक है । 
उसके हाथ-पैर नहीं है। किन्तु गोस्वामीने जो दो चन्द्रमा लताभवनसे प्रकट 
कराए हैं उनकी यह भी विशेषता हे कि बादल उनपर तभीतक छाए 
रह सकते हैं जबतक वे चाहे, ओर जब 'उनकी इच्छा प्रकट होनेकी हो 
तब वे कट अपने हाथसे बादल अलग करके प्रकट हो जाये ओर बादल 
भी लताओंँ के समान दोनों ओर हट-बढ़कर पीछे पड़ जाये । 

आध्यात्मिक व्याख्या ; राम साज्ञात्‌ परातपर ब्रह्म हैं। उन्हींकी 
मायासे यह खष्टि उत्पन्न होती है, उसका पोषण होता है ओर लय होता 
है। यह माया जबतक जीवपर व्याप्त रहती हे. तबतक बह्मका दर्शन 
नहीं होता । उस त्रह्मका साक्षात्कार तभी हो सकता हे जब जीव स्वर्य॑ 
ज्ञान प्राप्त कर ले या तब हो सकता है जब स्वयं भगवान्‌ अपने इष्ठ- 
पर कृपा कर द्‌ और स्वयं अज्ञानका, मोहका, सायाका आवरण 
हटाकर स्वयं प्रकट हो जाये । सीताजी रामकी पराशक्ति हैं। माया- 
स्वरूपिणी हैं। उस रामका रूप उन्हें सखियोंने लताकी ओटसे 
दिखा दिया। देखते ही वे योगस्थ ओर तनन्‍्मय हो गई-- 


लोचन-सग रामहिं उर आनी | 
दीन्हे पत्चक कपाद सयानी ॥ 
इसी एकात्मताके समय सायाका पट दूर हो गया। स्वयं बह्म 
राम अपने भक्तके पास उन्हें स्वीकार करनेके लिये समायापद 
हटाकर प्रकट हो गए। जीव ओर ब्रह्मका सिलन हो गया । 


श्८६ भाषाकी शिक्षा 





बिन्दुमे' सिन्छु समान, यद्ट अचरज कासो” कहो । 
देरनिहार हेरान, रहिमन आपुदि झआाएुमें। 
[ बूँदमे समुद्र समा गया दे दनेबाला स्वयं अपनेमे खो गया। ] 
तभी तो स्वयं पावे तीजीने उनका समर्थेन किया«-- 
मन जाहि रॉच्यो मिलहि सो बर सहज सुन्दर साँवरों । 
ओर इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने लताभवनसे इन दो 
न्द्रमाओं को उदय कराकर एक भव्य आध्यात्मिक सौन्दर्यका विलक्षण 
दृश्य उपस्थित कर दिया। 
यह उपयुक्त विशेष चमत्कार तथा व्याख्या मलकर साहित्यिक 
समीक्षा या साहित्यिक व्याख्या कहलाती है। 


३७ 


अलंकार, पिड़ल तथा रस 


कवबिताकी शोभा 


शब्दसें अपरिमित और निःसीम शक्ति होती है। हमारे 
आधचार्यो ने इस शक्तिके धरमयर ध्यान देकर इसके दो विभाग किए हैँ-- 
१. अभिधा, २. लक्षणा। एक इधर-प्रदत अथवा स्वाभाविक है तो 
दूसरी मनुष्य-द्वारा औपचारिक रूपसे उद्भावित। एकसे हमारी कुछ 
कह लेने, कुछ सुन लेनेकी आकांक्षाकी पूर्ति होती है तो दूसरीसे हमारी 
सोन्दय-बृत्तिकी ठप्ति। हम कह लेने और सुन लेने मात्रसे सन्तुष्ट नहीं 
होते। हम किसी विशेष ढंगसे कहना भी चाहते हैँ और सुनना भी। 
उद्देश्य वही हृदयकी सोन्दर्य्योन्मुखी वृत्तियाँका संतोष है। पर इन दोनों 
शब्द-शक्तियोँ के साथ-साथ एक ओर सुकुमार वृत्ति चलती रहती है जो 
हमारे उद्देयको कुछ ओर सूक्ष्मतासे प्रकट करती है। इसे व्यञ्ञना 
शक्ति कहते हैं | व्यज्जनाका सूक्ष्म, सुकुमार संकेत कभी अभिधासे 
प्राप्त हो जाता हे ओर कमी लक्षणासे | कभी सीधी-सादी बाते हृदयपर 
मार्मिक प्रभाव डालनेमे समर्थ होती हैं और कभी बक्रतापूर्श उक्तियाँ। 
इसीका सहारा लेकर मह॒ष्य-हृदयने अनेक उक्तियाँ निकाली; निकालता 
रहता है ओर निकालता रहेगा । 


अलंकार 


इन्हीं मं से कुछको रीतिकाराँने अलड्झार कर लिया है पर इन गिने- 
गिनाए अलक्लारों के बाहर भी चमत्कार सम्भव है और सहृदय कवियोंक 


श्द८ भाषाकी शिक्षा 





बारी 4 बह हमें स्थान-स्थानपर प्राप्त दोता ही रहता है। इस आलंकारिक 
चमत्कारका आधार है वही लक्षणा या व्यज्जना । रीति-अन्यों मे वर्णित 
सभी अलंकारोंकी मिदि। ये शब्द-शक्तियाँ ही हैं। विद्ग्धतासे अपनी 
बात कहनेके लिये तथा अपने भाबोंको चामत्कारिक रीतिसे व्यक्त करनेके 
लिये मनुष्य जिन सुकुमार साधनाँका आश्रय ग्रदण करता है उन्हींको 
अलंकार कहते हैं। विदग्धतासे कही गई कोई भी बात अलंकार कहला 
सकती है। “अलंकार' का शाव्दिक अर्थ है भूषण! । अलंक्रियतेडनेन', 
जिस बस्तुसे शोभा बढ़ाई जाय उसीको अलंकार कहते हैं । अलकार 
| गययमें भी हो सकता है और पद्ममे भी । 


अलंकार कैसे पढ़ाए जाय ! 

अलंकार पढ़ानेवाले अध्यापकका धर्म है कि वह विद्यार्थियोंको 
अलंकारों के नाम, उनके भेदोपभेद ओर उनका परिभाषा कभी न रटावे। 
ऐसा करनेसे उसमें विद्यार्थीकी अरुचि हो जाती है। विद्यामन्द्रिम अरुचिका 
प्रवेश निषिद्ध है। कविता पढ़ाते समय जहाँ प्रधान अलंकार आवे 
वहीं उनका परिचय कराकर बता दिया जाय कि इस अलंकारके 
प्रयोगसे भावके उद्दीपन या स्पष्टीकरणमे कबिने क्‍या सफलता पाई है। 
अलंकारका इतना ही ज्ञान विद्यार्थियोंके लिये पर्याप्त है। हाँ, ऊँची 
कज्ञाओं में अलझ्लारॉका विस्तृत ज्ञान अवश्य अपेक्षित है क्‍योंकि 
अलझ्कारका पूर्ो ज्ञान ग्राप्त किए बिना काव्योंका बुत-सा अंश 
समझा नहीं जा सकता । 
. पिड्ल 

जिस प्रकार कविताका प्राण भाव है ओर अलझक्लार उसकी शोभा 
बढ़ानेवाली भूषा हे, उसी प्रकार छन्‍्द उसका शरीर है। जिस प्रकार 
शरीर और प्राण अन्‍्योन्याश्रित हैं, उसी प्रकार छन्द्र ओर भाव भी । 
जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जानेपर प्राण निकल जाता है और श्राण 
निकल जानेपर शरीर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उपयुक्त छन्दर्म ढले 


अलंकार; पिंगल तथा रस श्८६ 





बिना, भाव भी वाडिछत प्रभाव उत्पन्न करनेमें असम थे हो जाते हैं तथा 
सुन्दर भावके अभाषम छन्द शिथिल पड़ जाता है। तातपये यह है कि 
काव्य-कलाम छन्दका भी भ्रमुख स्थान है ओर कविता पढ़ाते समय 
उसकी शिक्षा भी अवश्य देनी चाहिए | परन्तु हमारे यहाँ इन दिनों जैसे 
अन्य विषयोंकी शिक्षाम शीध्रत और असावधानीसे काम चलता कर 
दिया जाता है वेसे ही छन्दक्की शिक्षा भी। 
पिज़लकी शिक्षाका उद्देश्य 

हमारे अध्यापक छद॒का नाम और उसका लक्षण बताकर 
ही अपने पिड्ल-शिक्षणके क्तेव्यकी इतिश्री और अपनी विद्वत्ताकी 
पराकाष्ठा मानने लगते हैं । पर विद्यार्थीकों छन्दका नाम और 
उसके लक्षण जानकर ही न तो सनन्‍्तोष दोता ओर न छन्दोंकी ओर 
उसकी रुचि ही बढ़ती। वह उसे केवल रटनेकी वस्तु सममकर उससे 
भड़कने लगता है, छन्दोंका अध्ययन उसे भार-स्वरूप ज्ञात होने लगतो 
है। पर यदि विद्यार्थीको सहृदयतापूर्वक छन्दाँकी विशेपताएँ बतलाई 
जायें तो वह स्वतः छन्दशशाख्रका अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करके उन छन्दों में रचना भी करने लगेगा। छन्द/शास््र पढ़ानेका उद्देश्य 
ही यह है कि छात्र केवल छुन्दकी पहचान मात्र ही न कर सके वरन्‌ 
स्वयं उस छुन्दस रचना भी कर सकें। इसलिये जब अध्यापक एक 
छन्दके रूपका परिचय दे तो छात्रोंसे उस छन्दर्मं रचना भी करावे ओर 
यह भी बतलावे कि किस छन्दका प्रयोग किस भावकी अभिव्यक्तिके 
लिये उपयुक्त है, क्यों कि छन्दोंका स्वरूप तथा उनके लक्षण बतलानेके 
साथ-साथ पिड्जल हमे यह भी बतलाता है कि किस ग्रकारके भावको 
अभिव्यक्ति किस छनन्‍्दर्म अधिक ग्रभावोत्यादिनी होती है। 


गयणाँका स्वरूप ओर अ्रभाव 
पिड्लमें जहाँ गर्णोंकी गिनती गिनाईं गई है. बहीँवर प्रत्येक गएका 
स्वरूप और उसका प्रभाव भी स्पष्ट कर दिया गया है। जेले-- 
५€ 
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मो भूमि: स्रियमातनोति यजलं वृद्धिरचामिस्ध ति | 
सो वायुः परदेश-दूरगमरन तथ्योम झून्‍्य फत्म ॥ 
ज: सूय्यों रुममादुदाति विपुर्ल भेन्हुयेशो निमंलम्‌ । 
नो नाकश्न सुखप्दः फलमिदं प्राहुगंणानां छुधाः ॥ 

[ सगणका देवता भूमि ओर फल लक्ष्मी-लास, यगणका देवता जल 
ओर फल कुल-बृद्धि तथा प्रारब्धोदय, रगणका देवता अग्नि और फल 
मृत्यु, सगशका देवता वायु ओर फल विदेशगमन, तगणका देवता 
आकाश ओर फल निष्फलता, जगणका देवता सूय्य ओर फल अत्यम्त 
रोग, मगणका देवता चन्द्र ओर फल कीत्ति-लाम तथा नगणका देवता 
स्थर्ग ओर फल सुख है। ] 

इस फलको सम्भवतः कुछ लोग अन्ध-विश्वास सममते हैं। किन्तु 
गणके देवताकी कल्पनासे ही छन्दका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 
'्गण' को ही लीजिए सगणके तीनों वर्ण गुरु होते हैं। उनका स्थ॒रूप 
भातारा! ( 555 ) स्थिरताका द्योतक है। 'मातारा मातारा' का उच्चारण 
करनेसे ही एक प्रकारकी गम्भीरता और स्थिरताका अनुभव होता है । 
अतः इससे यही प्रभाव भी उत्पन्न होता हे। प्रथ्वीका प्रधान गुण क्षमा 
है। अतः पिड्ल मुनिने इस मगणके देवताका नाम ध्रथ्वी रक्खा क्‍यों कि 
इससे गुरुत्व ओर क्षमाका भाव प्रकट होता है। प्रथ्वी वसुन्धरा है 
इसलिये इसका फल भी लक्ष्मी-लाभ या घन-प्राप्ति ही है। यगण (।55 ) 
का देवता जल कहा गया है क्‍योंकि इस गणक। उच्चारण करनेसे ऐसा 
प्रतीत होता है. जेसे तरंग उठ-उठकर गिर रही हाँ। 'यमाता यमाता? 
दी-चार बार कहनेसे ही इसका अनुभव दो सकता है । यदि विद्यार्थियों को 
इन विशेषताओंका परिचय प्राप्त हो जाय तो उनकी वृत्ति अपने आप 
छन्दःशाखके अध्ययनकी ओर उन्मुख हो जाय । 


भाषके अनुकूल छन्द 
भाव-विशेषके अनुकूल छन्दोंका परिचय कराते हुए विद्यार्थियाकी यह 
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वतलाना चाहिए कि कवित्त ओर घनाक्षरी छन्दोंँ में वीर रसकी कविता 
खिलती हे, श्रृंगार ओर करुण रसकी कविताके लिये सबैया उपयन्त 
छन्द है, रोंद्र, भयानक और अद्भुत रसके लिये छप्पय सबसे अधिक 
'उपयुक्त है। हमारे पुराने कवि इस बातका बहुत ध्यान रखते थे। 
संस्कृतका वेतालीय छन्द करुण रसकी अभिव्यक्तिके लिये परम उपयुक्त 
माना गया है। इसीलिये मदहाकधि कालिदासने विलापके ग्रसंगों मे सदा 
इसीका प्रयोग किया है। रघुबंशमे इन्दुमतीकी मत्युपर अजका तथा 
ऋुमारसम्मवमे कामदेवके भस्म होनेंपर रतिका विज्ञाप इसी छन्दमे 
ऋव्यमे रस-सिद्धिके लिये केवल शब्द-योजना ही पर्याप्त नहीँ है, उसके 
लिये छन्दोयोजना भी उतनी ही अपेक्षित है । महाकवि क्षेमेन्द्रन अपने 
सुबृत्त-तिलकम कहा है कि--'काव्यमे रस तथा वर्णे नीय वस्तुके अनुसार 
दोयोजना ठीक समझकर छन्दोंका विनियोग करना चाहिए |” उस 
अन्थमे छन्दो-योजनाके नियम लिखते हुए वे कहते है-- 

“समेंका आरम्भ करने, कथाके विस्तारका वर्णन करने, उपदेश 
देने और कोई समाचार या वृत्तान्त कहनेके लिये अनुष्टुपका अयोग 
टीक होता है। श्ृंगार, श्वगारके आलस्ब॒न ओर श्रेष्ठ नायिकाके रूप- 
बर्णन, बसन्‍्त आदि रूगारके उद्दीपन तथा उससे सम्बद्ध भावों ओर 
अनुभावों के वशुनके लिये उपजाति छुन्दका प्रयोग उचित होता हैं। 
विभाव ( आलस्बन और उद्दीपन ), चन्द्रोद्य आदि सुन्दर दृश्य 
राजनीति तथा धर्म नीतिका वर्णन वंशस्थ छन्दमे करना चाहिए। वीर 
और रौद्रका जहाँ मेल हो वहाँ बसन्‍्ततिलका छन्द्‌ अच्छा लगता हे। 
गतिशील चालवाली मालिनीम सर्गेका अन्त करना चाहिए। विशेष- 
विवेचन तथा विभाजन आदिके प्रसगझे शिखरिणीका तथा उद्दारता 
सुन्दरता तथा ओचित्य आदिके विचारमे हरिशी छुन्दका प्रयोग सुशोमन 

होता है। आक्षेप, क्रोध, घिकार, वर्षा, विदेश-गमन जल्था दुधघंटना 
आदिके वर्शोनर्में मन्दाक्रान्ता छन्द शोभा देता है। वीरता तथा 
राजाओंकी स्तुतिके बनने शादूल-विक्रीडितका और वेगसे बहनेवाले 
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पवन या नदियाँ के वर्शोनमे स्नग्धराका प्रयोग ही समीचीन होता है। 
मुक्तक सूक्तियों के लिये दोधक, तोटक, ओर नक्ुुट छन्दोंका प्रयोग किया 
जाना चाहिए। शेष रसों मे तथा अन्य नीरस विषयाँ में छन्दके प्रयोगका 
कोई नियम नहीं हे ।” 
महाकबि कालिदासने अपने काव्याँमे रसोँ. भावोँ तथा 
वर्णनों के लिये निम्नलिखित छन्दोंका प्रयोग किया है-- 


छ्न्द विषय, भाव या रस 

१२. उपजाति $ वंशवशोन, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सोन्दय्ये | 

२. अनुष्ट्रपू : लम्बी कथाको संक्षिप्त करने तथा उपदेश देनेमे । 

३, वंशस्थ ४ बीरताके प्रकरणमें; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तेयारी 
हो रही हो । 

9. वैतालीय. $ करुण रसमे । 

५. द्रुतविलंबित ; समृद्धिके व्शनमे । 

६. रथोद्धता जिस कमका परिणाम खेदके रूपमे हो, चाहे वह 
खेद रति-जनित हो, दुष्कम-जनित हो या 
पश्चात्ताप-जनित हो। अतएवब कामक्रीडा, आखेट 
आदिका वणेन इसी छन्दम हे 

७, मन्दाक्रान्ता $ प्रवास, विपत्ति तथा बर्षाके बशनमे। 

८. मालिनी: सफलताके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके अन्तमे। 

६. प्रहर्षिणी + हृ्षफे साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके अन्तमे। यदि 
मध्यमे भी कहीं इसका प्रयोग है तो वहाँ भी 
ढु/खकी धारामे हथे या ह्षेकी धाराम हषोतिरेक 
ही वर्णित हे 

१०, हरिणी $ नायकके अध्युत्थान या सोभाग्यका वर्णन हो । 

११, बसंततिलका $ कार्यकी सझलतापर, जहाँ ऋतु-वर्णन॑मे पुरुषोंकी 

सफलता तभी सिद्ध हो सकी हे जब उसुक्रा 
उपभोक्ता उन वस्तुओंका उपभोग कर रहा हो । 
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इसी अकार सफलता, प्रस्थान या प्राप्तिके व्णेनमे अन्वर्थनाम 
पुष्पितापआ, निराशाके साथ निवृत्तिमें त्रोटक, ऋृतकृत्यतामे शालिनी, 
वृथा वीरता-प्रद्शनमे ओपच्छन्दसिक, क्रीडा ( काम-क्रीडा या अन्य 
क्रीडा ) के बर्णनमे स्थोद्धता, संयोगसे स्वयंप्राप्त विपत्ति या सम्पत्तिमे 
स्वागता, घबराहटमें मत्तमयूर, अपश्ञोंका परित्याग करनेमे नाराच तथा 
चीरता आदिके वर्णनमे शादूल-विक्रीडित्तका प्रयोग किया गया है । 

हिन्दीके वत्तेमान कवियाँमें पंडित अयोध्यासिहजी उपाध्याय 
“हरिओऔध'ने ही इस ओर विशेष ध्यान दिया ओर अपने 'ग्रियप्रवास की 
रचनामें उन्होंने भावानुकूल छन्दोंकी योजना की। उन्होंने 'दिवसका 
अवसान' दिखाते हुए द्रुत-विलम्बित छन्द॒का प्रयोग किया जिसकी अत्येक 
पंक्तिकी गति मात्रसे प्रतीत होता है मानो दिन धीरे-धीरे डूब रहा हे। 
देखिए-- 

के दिवसका अचसान समीप था। 

गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरुशिखापर थी अब राजती | 
कमलिनी-कुल-वल्खभकी पअभा | 

शब्दाँकी ध्वनिसे रसानुभूति कानेका उद्योग वीरगाथाओँमे तो 
बराबर होता रहा परन्तु छन्दकी गतिसे भाव या रसका परिचय देनेका 
कैशास बहुत कम हुआ है क्योंकि बहुतसे कवियोंकी संभवतः यही 
धारणा है कि किसी भी छुन्दर्म किसी प्रकारकी रचना करनेसे कविता 
बन जायगी | अतः अध्यापकको कविता पढ़ानेके साथ ही छन्दकों 
गतिका परिचय देकर बतलाते चलना चाहिए कि अमुक छन्द अमुक 
स्थानपर काव्य-रसकी अनुभूतिमें बाधक है या साधक। केवल मात्रिक 
या वर्णिक बताकर अथवा छन्दका लक्षणमात्र बताकर ही कत्तेव्यकी 
इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए। 


रसकी शिक्षा के 
प्राय; विद्यार्थियाँसे यह असंगत प्रश्न पूछा जाता है कि “अछझु७- 





२६४७ भाषाको शिक्षा 
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पयमें कोनसा रस है ९” पद्यरे कभी कोई रस नहीं होठ्य । रस तो होता 
है दशंक या श्रोता पुरुष तथा ल्लीके हृदयमें । पद्यमें तो किसी विशेष 
रसकी उत्पत्तिकी कथा या उसकी परिस्थितिका बणणुन मात्र होता हे। 
आअतः ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएँ जो स्वतः भ्रमात्मक हाँ। 

भारतीय काव्यशास्रके आचायोंने काव्यानन्दको परमानन्दका 
सहोदर साना हे ओर उस आनन्दका आधार है रस। नाटकके दर्शक 
था पाठकके हृदयमें यह रस कैसे तथा कब उत्पन्न होता है इसका अत्यन्त 
सूक्ष्म विवेचन करते हुए आचाययी ने नायक तथा नायिकाओं के भेदोँका 
अत्यन्त विशद्‌ विश्लेषण किया है। परिणाम यह हुआ कि हिन्दीके 
रीतिकालके कवियाँने अधिकतर रचनाएँ किसी विशेष नायक या 
नायिकाकी किसी विशेष अवस्थाकों लद््य करके की हैं। हाइ स्कूलके 
विद्यार्थीसे ऐसी कविताएँ दर रखनी चाहिएँ। बीरताका भाव जगानेवाली 
आशचयमसे डालनेवाली तथा हँसी उत्पन्न करनेवाली कविताओं में 
कविने किस रसकी अवतारणा करनेकी सामग्री प्रस्तुत की है इसका 
स्पष्ट परिचय देना चाहिए अर्थात्‌ उसके स्थायी भाव, विभाव ( आलस्बन- 
उद्दीपन ), अजुभाव तथा संचारी भावका ज्ञान करा देना चाहिए। किन्तु 
आलम्बन क्या होता है ९ अनुभावके क्‍या लक्षण हैं? यह सब बतानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । ऊंची कक्षाओं में जहाँ रसका सांगोपांग 
अध्ययन अभीष्ट हो वहाँ विस्तारके साथ विशिष्ट रसका परिवथ 
देनेवाली कविताकी व्याख्या कराई जा सकती है । 


१८ 


काव्यमे रुचि उत्पन्न करनेके अन्य साधन 
कविता-पाठके उत्सव 


कविताकी परिभाषा बतलाते हुए यह कहा जा चुका है कि लक्लित 
कला होनेके कारण कविता हमारा मसनोरञ्नन करनेके साथ-साथ हमारे 
मनोभावोंका परिष्कार भी करती है। वास्तविक शिक्षाका उद्देश्य भी 
सचमुच यही है | केवल लिखना-पढ़ना सिखा देनेसे ही शिक्षाका महान 
उद्द श्य पूरा नहीं होता। उस,शिक्षासे कया लाभ जो हमारी उदात्त 
वृत्तियोको उत्तेजन ओरे प्रोत्साहन न दे सके, जिससे मानवकी मानवता 
सजग न हो, आदसीमे आदीयत न आवे। परिश्रम करनेपर तो कुत्ते 
ओर तोते भी पढ़ना सीख लेते हैं पर--- 


आदमीयत और शे दे, इल्म है कुछ ओर चीज़ । 
लाख तोतेको पढ़ाया फ़िर भी हैवाँ हो रहा॥ 
संस्कृतके भी एक कविने कहा है-- 
शाख्राण्यधीत्यापि. भवन्ति. मूर्ख! | 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष: स विद्वान्‌॥ 
[ शाल्न पढ़कर भी लोग सूखे रह जाते हैं। वास्तविक विद्वान वही 
है जो शाद्बका व्यवहार भी कर सके। | 


शिक्षाका महान्‌ उद्द श्य भनुष्यको मनुष्य बनाना भी है। यही 
कविताका भी उद्द श्य हे । 


२६६ भाषाकी शिक्षा 
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काव्यका अभाव 

सुन्दर कब्िताका पारायण मनको प्रसन्न कर देता है। अवसरके 
अनुकूल कविताका उद्धरण जादूका काम करता पाया गया हे। काव्य- 
रसमे ही यह शक्ति होती है कि बड़े-बड़े पाषाण-हृदयोंकों भी वह क्षण 
भरमे गला दे । दुर्धषे इरानी दस्यु नादिरशाह जिस समय दिल्लीमे रक्तकी 
होली खेल रहा था उस समय कविता ही उसे उस भयंकर कुक्ृत्यसे 
विरत कर सकी थी। मुहम्मदशाह रँंगीलेके वज्धीरने उस पत्थरको एक 
शेर सुनाकर पानी कर दिया-- 


कसे न भाँद कि दीगर बतेशे नाज्ञ कुशी । 
मगर कि जिन्दा कुनी ख़त्करा व बांज़ कुशी ॥ 
[ तेरी चितबनकी तलवारसे कोई अब जीता नहीं बच रह गया 
है इसलिये अब तू इन मृतकाँकोी फिरसे जिला-जिलाकर मारने लग । ] 
वृन्द्‌ ओर रहीमकी पद्मात्मक सूक्तियोँमे जीवनके गम्भीर तत्त्व, 
मार्मिक अनुभूतियाँ, आकंठ भरी पड़ी हैँ । उनका अवसरोचित 
प्रयोग लोगाँकी दृष्टिमे प्रयोक्ताको कुछ ऊँचा उठा देता है। दृष्टान्त रूपसे 
उद्धृत होकर निरथंकसे निरथेक वक्तव्यकों भी उपयुक्त पद्म सशक्त कर 
देते हैं। शिक्षित ओर अंशिज्षित दोनोंवर उनका समान प्रभाव पड़ता 
हे। कविताका झाश्रय लिए बिना सभाचात॒य्य आ ही नहीं सकता। 
व्यावहारिक जीवनमे भी भ्रत्युपन्न-मतित्वका स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। कविताका अध्ययन और अभ्यास इस क्षेत्रम विशेष सहायता करता 
है। अशिक्षित लोग भी कविता, पद्म, सूक्ति, दृशन्त आदि रटकर 
समाजमे अच्छा सम्मानपूर्ण स्थान बना लेते हैँं। उनके द्वारा लोगाँका 
मनोर्नन होता है ओर लोगों-द्वारा उनका अनुरंजन। इसलिये 
विद्याथियोंकोी कविता पयांप्र मात्रामें कण्ठस्थ करा देनी चाहिए | 


कवितामे रुचि उत्पन्न करनेके साधन 
कवितामे रुचि उत्पन्न करने और अभ्यास करानेके अनेक, साधन 


काव्यमें रुचि उत्पन्न करनेके अन्य साधन २६७ 





हैं जिनमेंसे निम्मलिखितका विवेचन यंहाँ किया जा रहा हे-- 
कृवितापाठ, अन्‍्त्याक्षरी - प्रतियोगिता, सुभाषित - प्रतियोगिता, 
समस्यापूर्त्ति, कवि-सम्मेलन, कवि-समाइर, कवि-दरवार, काव्य-गोष्ठी, 
कवि-जयन्ती तथा काव्य-गान । 


कबिता-पाठ 

काव्यमे रुचि उत्पन्न करनेका सर्वश्रेष्ठ सुन्दर साधन सर्वर कविता- 
पाठ है। इससे पढ़ने ओर सुननेवाले दोनॉका मन अफुल्लित होता है, 
उतने समयके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता पास नहीं फटकती । प्राचीन 
समयसे लेकर कुछ दिन पहले-तक कवि-समाजमे पढ़ंत ओर गढ़्‌ंत दो 
प्रकारके कविता-पाठकी प्रथाएँ प्रचलित थीं। पढ़ंंतमें कविगण आचीम 
कवियाँकी कविताओँका भावपूर्ण पाठ किया करते और गढ़ंतमे स्वरचित 
कविताओँका । पढ़ंत काव्य-पाठमे जब किसी रस-विशेषकी कविता 
चलने लगती थी तब उसकी धारा शीघ्र नहीं दृटती थी। सहृदय 
समाज उसमें डुबकियाँ लगाता और दप्त होता चलता था। भारतेन्दु 
हरिश्न्द्रके समकालीन गोपालमन्दिरके अध्यक्ष गोस्वानी जीवनलालजी 
महाराज महीनेमें प्रायः दो बार ऐसे समाजाँका आयोजन किया 
करते थे, जिनमें भरतपुर-नरेश-जैसे सम्भान्‍्त पुरुष ओर लछिराम 
तथा बेनी-जैसे प्रोढ कवि भी सम्मिलित हुआ करते थे। परन्तु आधुनिक 
कविसम्मेलनाँने कद अच्छी बातोंके साथ-साथ पढ़ूँत प्रथाका भी 
बहिष्कार ,कर दिया हैं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि बावा 
छुलसीदासके अनुसार-- 

निज कबित्त केही लाग न नीका । सरस होय श्रथवा अति फीका ॥ 
सभी तुकडू रोकर, गाकर, नाचकर चटक-सटककर अपनी हो तुक- 
बन्दियोकी पताका उड़ानेमें व्यस्त रहते हैं यहाँतक कि कुछ कवि 
तो अपने साथ एक मंडली लेकर चलते है जो उनकी कविताके प्रत्येक 
यदपर वाहबाहका कोलाहल करके आकाश सिरपर उठा लेता है। 


श्ध्ट भाषाकी शिक्षा 

अतः स्वरचित कविता पढ़नेबवालाँके साथ-साथ पुराने तथा नये. 
सत्कवियाँके कविता-पाठका भी आयोजन कराया जाय तो कवि- 
सम्मेलनोका भी महत्व बढ़े ओर प्राचीन साहित्यका उद्धार होनेके 
साथ-साथ लोकरुचि भी परिमाजित हो । 


अन्त्याक्ष री 


पढ़ंंत-पथा उठ जानेपर भी बह प्रणाली पाठशालाओं भें अन्त्याक्षरीके 
रूपमे चलाई जा रही है। बालकोँमे स्पदढ़ोकी मात्र बहुत होती हे । 
उनकी इस वृत्तिसे लाभ उठाकर अन्त्याक्षरी-विधान-द्वारा उन्हें कविताएँ 
कंठस्थ करानेका सदुद्योग हो रहा है। इसमें बालकों फे दो दल बना 
लिए जाते हैं। एक दलका सदस्य किसी कविताका पाठ करता है। पाठ 
समाप्त होनेपर दूसरे दलका कोई सदस्य ऐसी कविता पढ़ता है जिसका 
प्रथम अक्षर पूर्वपठित कविताका अन्तिस अक्षर होता है । यदि 
एक दलके छात्रने यह दोहा पढ़ा- 

करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुज्ञान । 
रसरी आदत जाततें, सिलपर होत विखान | 
तो दूसरा दल “न' से ग्रारंभ करके पड़ेगा- 
नि पराग नहिं मधुर मधु, नहि बिकास इद्धि काल । 
अली कली ही तें बिध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 

प्रकार उमय दलके लोग बराबर कविता पढ़ते चलते हैं। 
जब एक दल उस विशिष्ट अक्षरसे प्रारम्भ होनेवाली कविता सुननेमें 
असमर्थ हो जाता हे तब दूसरे दलवाले उसी अक्तरसे प्रारम्भ होनेबाली 
कविता सुमाकर विजयश्री छूट ले जाते हैं। कभी-कर्मी कीं लोग चुन-चुन- 
कर एक ही अक्षरपर सब कविताएँ लाकर समाप्त करते हैं। यह कपट 
रोकनेके'लिये अन्त्याक्षरी-प्रतियोगिताके कुछ विशेष नियम भी बन गए हैं॥ 
ढ, ण॒ आदि अक्षरों के लिये छूट दे दी जाती है क्‍यों कि इनसे प्रारम्भ 
होनेवाले छन्द बहुत कम हैं। इसी प्रकार बालकों के चरित्र-निर्माणकी 
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इृष्टिसे अधिक श्वज्ञार-रसात्मक कविताओं का भी निषेध कर दिया जाता 
हे। साथ ही दोहे, सोरठे जैसे छोटे छन्दाँके पाठकी भी, आज्ञा नहीं” 
दी जाती क्‍यों कि कभी-कभी ग्रतिसा-संपन्न बालक तुरन्त भी 
दोहा या सोरठा बनाकर खड़ा कर लेते हैं। यदि किसी छन्द विशेषपर 
* करूकावट न डालकर केवल कोरे नीरस पद्मोपर रुकावट डाली जाय तो 
विद्यार्थियों का अधिक लाभ हो सकता है। फिर भी अनत्याक्षरी- 
प्रतियोगिताके कारण एक दूसरेपर विजय पानेक्की कामनासे विद्यार्थी 
अनायास ही कविताएँ कण्ठाम्न करनेमे उत्साह प्रकट करते हैं। यदि 
विद्यार्थियोंकोी कविताके चुनावमे अध्यापक आदेश और सहायत्त 

तो विद्यार्थियों का अवश्य ही निःसीम उपकार हो। 


' सुभाषित-प्रतियोगिता 

अन्त्याक्षुरी-पतियोगिताके उपर्युक्त दोषोंसे उबकर अब लोग 
सुभाषपित-अतियोगिता कराने लगे हैँ। यह प्रथा अत्यन्त प्रशंसनीय है |. 
इसमे विभिन्न विद्यालयोँ या कक्षाओँके दो-दो या चार-चारके दल 
आते हैं ओर सब बारी-बारीसे किसी कविकी सुन्दर रचना अत्यन्त 
सुस्वरताके साथ भावपूर्ण लयमे सुनाते चलते हैं। निर्धारित समयके 
भीतर जिस दलकी कविताएँ सर्वेमधुर तथा सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हैं 
वही विजयी घोषित किया जाता है। इस पद्धतिमें भी यह दोष बढ़ता 
चला जा रहा है कि छात्रगण भाव-लययुक्त काव्य-पाठ करनेके बदले 
राग-तालयुक्त काव्य-गान करने लगते है। इस परिपाटीको प्रोत्साहन नहीं 
देना चाहिए क्‍यों कि इसमें समय भी अधिक लगता है और संगीतके 
पभावसे काव्यका सौन्दर्य परखनेमें भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। 
निर्णायक लोग सुपाठकके बदले सुगायक छात्रोंको पुरस्कार दे 
डालते हैं। हब 


समस्यापूत्ति 
प्राचीन कालसे समस्यापूत्ति ही कवि-प्रतिभाकी कसौटी मानी जाती! 
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रही है। काव्याज्ञे का सम्यक्‌ अध्ययन कर लेनेके पश्चात्‌ जब कबिगण 
राज-सभाओं ओर धनी-सानियोंके द्वार खटखटाते श्रे तब उनके 
स्वागतके लिये कुछ अनगढ़ सम्स्याएँ पहलेसे तैयार रख ली जाती 
थी। यदि कविने उसकी सथः सुन्दर पूर्ति कर दी तब तो पूछना ही 
क्या है | कविजीके पो बाहर हो जाते थे। जबतक आश्रय-दाता जीवित 
रहा और कंबिजीसे उसकी पटरी बैठती रही तबतक उसे किसी 
अकारकी आर्थिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। किन्तु यदि कविजी 
समस्यापूर्तिमे असपल रहे तो उन्हें तुरन्त नारियल-सुपारी घमाकर 
थता बता दिया जाता था। संस्कृत कालकी यह प्रथा हिन्दीमें भी बहुत 
पिनोतक चलती रही । अब भी कहीं-कहीँ कविसम्भेलनों में! ऐसी 
समस्याएँ दी जाती हैं। भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्रके कुछ समय पीछेतक 
दिन्दी-साहित्य-जगत्‌मे समस्यापूत्तियाँकी बड़ी घूम थी । कविबर 
लछिरामकी तो यहॉतक घोषणा थी कि-- 


कहें कवि लद्धिराम दीजिए समस्या मोहिं, कक्षम रुके तौ कर कलम कराइए ॥ 


परन्तु मानी कवियो ने एक स्वरसे मुक्त प्रतिभाके लिये समस्यापूर्तिको 

'बन्धन-स्वरूप घोषित करके उसका सर्वेभा बहिष्कार किया। उस बहिष्कारके 

ओचित्यको कुछ अंशतक मानते हुए हम लाटाजुप्रासमें' कहना चाहते हैं 
कि यदि प्रतिभा है तो समस्यापूर्ति क्या, यदि प्रतिभा नहीं तो 

समस्यापूर्ति क्या ।' अर्थात्‌ वास्तविक पत्तिभाके लिये कही कोई बन्धन 

नहों है। प्रतिभाशाली कवि उुन्दरसे-सुन्दर रचनाके साथ सरस 

समस्यापूर्त्ति भी कर सकता है | किन्तु समस्यापूर्ति कवियों के लिये नहीं 
साधारणतया काव्याभ्यासियों के लिये ही हे और इस दृष्टिसे यदि 

विद्यायियोंकी पहेली न बुमबाकर समस्यापूर्चिका थोड़ा-बहुत अभ्यास 

'कराया जाय तो कविताके ग्रति उनका श्रेम भी बढ़ेगा और उनसे से 
दो-चार किसी दिन वास्तविक कवि भी हो सकेंगे | 


इस सम्रस्यापूर्तिके लिये प्रचीनकालमें वास्तवमे समस्या ही दी 
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जाती थी, जिसमे कविको कुछ बुद्धि लड़ानी पड़ती थी। राजा भ्ोजने 
एक दिन अपनी सभाके पंडितों को यह समस्या दी-- 
हुताशनश्चन्दनपछूशीतलः ।? 

[ अप्रि भी चन्दनके चोवेके समान ठंढी हो गई। ] यह बात 
असम्भव है कि क्यो कि यह अप्निके गुण, धर्म और स्वभावसे विपरीत 
है कि वह चन्दनके समान शीतल हो जाय। अतः इसे सिद्ध करना 
वास्तवसे समस्‍या थी। महाकवि कालिदासने 'इस समस्याकी पूर्शि 
करते हुए कहा--- 

सुत पतनत प्रसमीत््य पावके 
न बाधयामास॒ सुर्तं पतिब्रता। 
पतित्रवा-शाप-भयेन पीडितो 
ताशनश्रन्दन - पड़ - शोतलः ॥ 

[ कोई पतित्रता अपने पतिकी सेवार्में लगी हुईं थी कि इतनेसे 
उसका पुत्र आगे गिर पड़ा । यह देखकर भी उसने पुन्नको रोका 
नहीं, क्यों कि पतिबताके शापके भयसे अप्मि स्वयं चन्दनके समान 
शीतल हो गई । ] 

आजकल लोग कहनेको तो समस्या देते है पर वह होता है पदान्त 
या तुकान्त मात्र जेसे--जाबैगो, लहराता है, सो रहा है। कभी-कभी 
अन्तिम्त पद भी दे देते हे-- 

फागुनमे लालपे गुल्ाल बरखतु है। 
या 


स्वागत है आज ऋतुराज सुखदायीका॥ 
किन्तु समस्यापूर्त्तिके लिये इस प्रकारकी समस्या देनी चाहिए--- 
पावस-सिंगारमें अंगार बरसतु दै। 
या 
सुमनेका अन्तकर वसनन्‍्त सज आया है । 
ऐसी समस्याओं से कल्पना-शक्ति, अभिव्यञ्ञना-शक्ति और दउक्ति- 


कोशलके चमत्कारका अभ्यास बढ़ता है। 
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कवि-सम्मेलन 
हमारे यहाँ आजकल कवि-सम्मेलनो का प्रचलित रूप उठे मुशायरोंके 
अल्ुकरणुपर चला । मध्यकालम दो कवियोंको भिड्ाकर उनका चमत्कार 
'देखनेकी प्रथा बदुत प्रचलित थी। जिस प्रकार आजकल पंडिताम 
शाख्ार्थ होता है उसी प्रकार राज-सभाओं में कविगण कविता-पाठके 
साथ-साथ कविता, रस, अलंकार आवदिके सिद्धान्तॉपर बाद-विवाद या 
'डल-भंडन भी किया करते थे। पर कवि-सम्मेलनों का वर्सेमान रूष उस 
'समय कदापि न था। वत्तेंमान कवि-सम्मेलनों मे -- 
खटियाका टूटा बाघ है। 
मेरा क्या अपराध दे! , 
--जैसी तुकबन्दियाँ से लेकर वास्तविक कविताओं तक अन्धेर-नगरीवाले 
'भावसे सुननेको मिलती हैं। तीन-चार घण्टे समय रहता है ओर तीस- 
चालीस पढ़नेवाले । परिणाम यह होता है कि सफल्नता काव्यकालसे 
हटकर गलेबाज़ीमे आ बैठती है। प्रत्येक कविके पक्तपाती व्यर्थ ही 
आकाश सिरपर उठाने लगते हैं और ऐसा कोलाहल होता है कि कविता- 
सुन्दरी सभा छोड़कर भाग खड़ा होती है । इनमेसे अधिकांश 
'कबिताओंका तो भाव भी अत्यन्त अस्पष्ट होता है ओर जब कविगण 
एक-एक पंक्तिपर रहस्यवादी भाषामे ब्रह्म उत्तारने लगते है तब उसका 
वास्तविक अर्थ स्वयं उन्हींद्षी समझमे नहीं आता। श्रोता वेचारे कविता 
तो पत्थर सममते हैं, हाँ, गलेबाजीपर मुग्ध होकर बीच-बीचमे वाह-बाह्‌ 
अवश्य कर दिया करते हैं। कुछ कविताएँ इतनी विचित्र होती है कि श्रोता 
यही विचार करने लगता है कि यह गद्य है या पद्म। वतेंम।न कवि- 
सम्मेलनों में कभी-कभी ऐसी निवेसन कविताएँ भी सुननेमे आती है. 
जिन्हें सुनकर ख्त्रियों के क्मूल और विचारशील पुरुषोंकी आँखें लाल 
हो जाती हैं, पर यह साहस किसीका नहीं होता कि कविजीके ग।ल लाल 
'कर द। हिन्दीके ये वामसार्गी कवि नायिका-भेदवाले कवियाँके भी 
कान काटने लगते हैं। इन्ही कवियोंकी श्रेणीमे” वे भी आते है जो किसी 
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राजनीतिक दुलके भाट बनकर प्रमतिशील, अ्रयोगवादी आदि विचित्र 
नाम धारण करके अपनी डफ्लली अपनी राग अलापकर अपने दलका 
अचार करते हैं। बहुतसे कवि भाषा-दोष, छन्‍्द-दोष, अलड्जार-दोष और 
रस-दोषसे भरी हुईं नीरस तथा लम्धी-लम्बी रचनाएँ ला-लाकर कवि- 
सम्मेलनों मे सुनाने लगते हैं ओर जब श्रोतागण उनकी भूर्खतापर ताली 
पीटते है तो वे सममते हैं कि हमारी प्रशंसा हो रही है। इन सबको 
विद्यालयके कवि-सम्मेलनसें सदा दूर ही रखना चाहिए । 

विद्यालयके कवि-सम्मेलनमे  क्केवल उत्कृष्ट कवियाँकों ही निमंत्रित 
करके उनके कविता-पाठका आयोजन कराना चाहिए। विद्यार्थीकवियोंको 
भी उनके समक्ष अपनी रचना सुनानेकी अवसर अवश्य देना चाहिए 
जिससे कवितामे छनका श्ेस बढ़े ओर उनके काव्यका उचित संस्कार 
हो सके । किन्तु उनकी रचना शुद्ध करके केवल उन्हीं छात्र कवियोंको 
कवि-सम्मेलनमे पढ़ने भेजा जाय जो सुस्व॒रताके साथ कविता पढ़ सके । 


कवि-समादर - 

कवि-सम्मेलनकी अपेत्ता किसी विशिष्ट कविको निमन्त्रित करके 

जी भरकर घंदे-डेढ्-घंदे उसीकी श्रेष्ठ रचनाओंका श्रवण ओर आस्वादन 
करना कहीं अधिक श्रेयस्कर हे | 


सुफवि-आवाहन ( कवि-दरवार ) 


काव्यमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये कवि-आवाहन अर्थात्‌ चुने हुए 
'कबियों के चुने हुए पद एकत्र करके उन-उन कवियोंकी वेष-भूषासे 
अलंकृत खुकण्ठ बालकोँ से वे रचनाएँ पढ़वाना भी अच्छा साधन हे। 
नाख्य-समन्बित होनेके कारणा उसका अच्छा और स्थायी प्रभाव पड़ता 
है। ऐसे कवि-दरवारके अवसरपर कबिको मंचपर प्रवेश करानेसे पू्वे 
'नेपथ्यसे उसका और उसके काव्यका भी सरस परिचय दे देना चाहिए । 
इससे काव्यानन्द प्राप्त करनेमे भी सुविधा होती हे ओर कविका भी 
पप्रिचय ग्राप्त हो जाता है। 
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काव्य-गोष्ठी ॥॒ 
कमी-कभी ऐसी गोप्ठियाँका भी आयोजन करना चाहिए जिगमें 
किसी एक या अनेक कवियाँके गु्णोपर विधार-विमशें हो और कई 
छात्र अपने अपने प्रिय कवियोंकी रचमाओँका पाठ ओर सौन्दर्य वर्णन 
करें। किन्तु इस काव्य-गोष्टीमे' यह ध्याज अवश्य रखना चाहिए कि 
कोई भी छात्र किसी दूसरे कविकी न निन्‍्दा करे,.न तुलना करे क्यों कि 
इस तुलना ओर निन्‍्दासे लाभकी अपेक्षा हाजि अधिक दो जाती है। 


कवि-जयन्ती 


काव्य-रुचिको शुद्ध साक्ष्विक रूपसे उद्दी्त करनेको लिये कवियोंकी 
जन्म-तिथियापर उनकी जयन्तियाँ मनाई जाये और उस अवसरपर 
ऐसा एक व्याख्याता बुलाया जाय॑ जो कविके काव्यौंका पाठ करते हुए 
कविके काव्य-सोन्द्यकी भी व्याख्या करता चलजे। ऐसे अवसरोपर 
बहुतसे व्याख्यान नहीं कराने चाहिएँ। 

काव्य-गान 

जिस प्रकार काव्य-पाठके लिये काव्य-गोष्टियाँका आयोजन किया 
जाता है उसी प्रकार बाहरसे अच्छे गायकॉको बुलाकर श्रेष्ठ कवियाँकी 
सुन्दर कविताओं या भजनोंका गान कराया जाय या राभायण- 
मंडलियोंको बुलाकर रामायणका पाठ कराया जाय सुकंठ सँगीतज्ञ छात्रोंको 
ही एकत्र करके काव्य-गानकी व्यवस्था की जाय | इस प्रकारके काव्य- 
गानसे छात्रों मे काव्यके श्रति प्रेम बढ़ता है, काव्यका राग सी उनके 
मस्तिष्कसे भर जाता है और वे उसे गुनगुना-गुनागुनाकर उसका 
संस्कार बनाए रख सकते है। चलचित्नके कुसंस्कारी गीतोंका प्रभाव दूर 
करनेके लिये इस प्रकारके आयोजनॉंकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

इसके अतिरिक्त संगीत-रामलीला, रासलीला, काव्य-स्मरण-परीक्षा 
आदि ओर भी अनेक साधनोंका प्रयोग किया जा सकता है। 


ामान्ण्याऋ साककआाललक ;राााभ नाक 
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अवस्थानुऋृतिन व्यम्‌ । 


नाख्याचाये भरतके मतानुसार 'किसी मी अवस्थाके अनुकरणको 
नाटक कहते हैं।” अवस्थासे तापये है मानव-जीवनकी थे सम्पूर्ण 
परिस्थतियाँ, जिनमें से होकर मनुष्यने अपनी जीवन-नोका खेई है। 
मनुष्य ही राजा, रंक, वीर, कायर सब कुछ होता है । बढ़ी स्वामी ओर 
सेवक दोनों होता है | मनुष्य ही न्‍्यायाधीशके आसनपर बैठता है 
ओर उसीके आज्ञालुसार मनुष्य ही जेलकी चक्की पीसता है, दंड 
भोगता है और फाँसी पड़ता है। मानव-जीवनकी इन्हीं घटनाओं के 
व्यवस्थित तथा नियमित अनुकरणको नाटक कहते हैं। हम जो नहीं 
हैं वह्दी बनकर जब हम अपनी वेप-भूषा, वाणी और आवचर्णसे 
दूसरोंको अपनी आरोपित अबस्थामें सत्यका विश्वास दिला देते हैं 
ओर वे जब उस अजुकरणको सत्य समझने लगते हैं तभी हमारा 
अभिनय सफल माना जाता है। दर्शोकको केवल धोखेसे डालने भरसे 
नव्यकलाके उद्देश्यकी पूर्त्ति नहीं होती। नाव्य-कलाकी चरंम सफलता 
तब है ज़ब दर्शकका भय ही विश्वास बन जाय । 
नाटककी परिमाषां 
याँ तो भरतने अवस्थानुकृतिनाव्यमः कहकर नाटककी परिभ 
बता ही दी है किन्तु अभिनव-भरतने अपने अभिनव-ताव्यशास्त् 
उसकी ठीक परिभाषा बताते हुए कहा है-- 
२० 
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“किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथाके आधारपर, नाव्यकार-द्वारा रचित 
रचनाके अज्ठलसार, नाव्यप्रयोक्ता-द्वारा सिखाए हुए नट, जब रंग-मंचपर 
अभिनय तथा संगीतादिके द्वारा रस उत्पन्न करके ग्रेज्ञकॉका विनोद करते 
हुए उन्हे उपदेश ओर मनःशान्ति प्रदान करते हँ तब उस प्रयोगको 
नाटक या रूपक कहते हैं।” 


नाव्यकलाका विकास 


हमारे पूर्वजोंको नाव्यकलाकी उपयोगिताका पूरा-पूरा ज्ञान था और 
उन्होंने अपने अध्यवसायसे इस कलाको अत्यन्त उन्नत भी किया किन्तु 
भारतसे  हिन्दू-शासनके साथ-साथ इस कलाका भी विनाश हो गया। 
अँगरेजी शासन-कालमें भी इस कलाका पुनर्विकाश भली घड़ी नहीं 
' हुआ | अभिक्षान-शाकुन्तलत लिखनेवाली जाति इन्द्रसभा ओर गुल- 
बकावलीसे संतुष्ट होने लगी | परिणाम यह हुआ कि हम नाटयकलाका 
उद्देश्य, उसका उपयोग तथा उसका शिक्षात्मक प्रयोग भूल गए। किन्तु 
अब नाटक केवल खेलकी वस्तु न रहकर हमारी शिक्षाका प्रमुख साधन 
बन गया है। प्रसिद्ध नाटककार, विद्वान्‌ तथा शिक्षाशाल्षी अभिनव- 
भरत आचाये सीताराम चतुर्बेदीके उद्योगसे हिन्दू-विश्वविद्यालयके 
टीचसे ट्रेनिंग कोलेजमे काशीके प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, अध्यापकें, 
सम्पादकों तथा विदुषियोँके सहयोगसे हिन्दीकी सरबेप्रथम शुद्ध भारतीय 
ढंगकी रह्ृशालाकी स्थापना अनन्त चतुदेशी सबत्‌ १६६६ को हुई 
जिसका नाम रक्‍्खा गया अभिनव रह्ृशाला। यही एक मात्र ऐसी 
र्शाला है जिसमें हिन्दी साहित्यके विचक्षण विद्वान्‌ ओर बविदुषी, 
कवि ओर कवचिन्नी, लेखक ओर लेखिका नाटकों मे” भूमिकाएँ अहण 
कर चुकी हैं। इस रह्नशालापर ट्रेनिय कोलेजडे परीक्षार्थियोँ ने नाटय- 
ग्रणालीसे ( रज्नमंचपर नाटक कराकर ) अपनी वार्षिक परीक्षाक्ता पाठ 
पढ़ांकर उसमें सफलत् पाई। 
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नाटकके उद्देश्य 


भरत मुनिने अपने नाट्यशास्रक्के प्रास्म्भमें ही नाटकका उद्देश्य 
सममाते हुए कहा है-- 
दितोपदेशजनरन॑ नाव्यमेतद्धविष्यति । 
विनोदकरणं छोके नाव्यमेतरूविष्यति | 
[ नाटक दो काम करेगा--१. वह हिंतकर उपदेश देगा ओर 
2. मनोबिनोद करेगा। महाकबि कालिदासने अपने मालविकाम्रिमित्र 
'ाटकके प्रारम्भमे नाटकके व्यापक प्रभावक्ते सस्बन्धसें कहा है--- 
नाटर्थ भिन्नरुचेजनस्थ बहुधाप्येके समाराधनस्‌ । 
| भिन्न रुचिके लोगेंको समान रूपसे सन्तुष्ट करनेवाला यदि कोई एक 
मात्र साधन है तो बह नाटक ही है। ] नाटककी व्यापक लोकप्रियताका 
कारण बतलाते हुए उन्हों ने कहा है कि 'कोई ऐसा शात्र, शिल्प, विद्या 
कला, ज्ञान ओर योग नहीं है जो नाटकमे नदिखाया जा सके | अभिनव- 
भरतने अपने नाट्यशाखके प्रारम्भभे ही इसका कारण बतलाते हुए कहा 
है कि 'गीत, वाद्य, नृत्य, अभिनय, हृश्य-सोन्दर्य, चित्र-कला, म्रकाश- 
कोशल, यान्त्रिक कोशल, नायक-नायिकाओं के रूप ओर विचित्र वेष- 
विन्यास आदि अनेक आकपेक कलाओँसे संयुक्त होनेके कारण ही 
नाटक सर्वप्रिय विनोद है । 


नाटंक-शिक्षणके उद्देश्य 


नाटकक्े चाहे जो उद्देश्य हाँ किन्तु विद्यालयाँ मे नाटक पढ़ानेके 
चार उद्देश्य है -- 

१, अवसरके अनुकूल वात्तालाप ओर आचरण सिखना | 

२, सानव-स्वभाव और सानव-चरित्रका अभ्ययन कराना । 

३. जीवनकी विभिन्न परिस्थितियाँ, दशाओँ ओर मानसिक 
अवस्याओँसे परिचित कराते हुए यह शिक्षा देना कि उन अवस्थाओं मे 
कैसा व्यवहार करना आवश्यक ओर निरापद होता है। 
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४. सम्यक रीतिसे उच्चारण करने, बोलने, अभिनय करने तथा 
भाव व्यक्त करनंको कलाका ज्ञान कराना । 


छात्रॉँफो लाभ 


इन उद्द श्यॉँकी पूर्गिसे विद्यार्थियॉँफों पाँच लाभ होते है-- 

१, उनका भाषा-ज्ञान बढ़ता है। उन्हे अवसरके उपयुक्त भाषा प्रयोग 
करनेका ढड़ आता है। किस परिस्थिति किस प्रकार बात करनेसे 
कैसा भाव उत्पन्न किया जा सकता है, इस वातका ज्ञान हो जाता है | 
नाटकर्म) ज्ीवनकी सभी परिस्थितियाँका अछुकरण होता है। अतः 
विद्यार्थी यह ज्ञान श्राप्त कर सकता है कि अमुक प्रकारका संभाषण 
विपदिम डाल सकता है या काय्ये सिद्ध कर सकता है। उन्हें पद तथा 
मय्यादाके अनुसार सम्बोधित करनेका ज्ञान भी नाव्यकलाकी शिक्षा-द्वारा 
आ जाता है। माँ-बाप, भाई-बहन तथा परिवारके लोगोंको सम्बोधन 
करनेवाले शब्द हम जिस अनुकरणवाली रीतिसे सीखते हैँ वही रीति 
हमसे , राजा, महाराजा उच्च पदाधिकारी तथा अन्य लोगोंको निर्देश किए 
जानेवाले शब्दों ओर ढगोंकी भी शिक्षा देती है। विकासोन्मुख भाषा 
होनेके कारण नागरीसे अभी इस प्रकारके सब रूम्बोधन निश्चित नहीं हो 
पाए हैं पर संस्कृत जैसी पूर्णता-प्राप्त आषाओं में , निर्देशक, निर्देष्ट और 
निदश-बचन सुनिश्चित है जैसे मुनि, सखी, दासी, चेटी आदिके लिये 
क्रमशः भगवन, हला, हंजे, हंडे आदि। 

२. नाटकक्ने द्वारा उन्हे लोकिक ओर घरेलू आचार-व्यवहार आदिकी 
सम्यक्‌ शिक्षा मिलती हे। राजसभाके दृश्यका अभिनय उन्हें यह 
सिखाता है कि ऐसे स्थलोपर किस प्रकार शील-व्यवहार बरतना चाहिए। 
नाटकोँ से हम इस प्रकारके विशेष दृश्योंकी अवतारणा करके समा- 
समिति-विषयक अनुशासनकी शिक्षा भी मली-भाँति दे सकते हैं॥ 
हमारे यहाँ उत्तर भारतमे प्रतिवर्ष रामलीलाके नामसे नाख्य रचा 
जाता है। प्रतिवर्ष करोड़ों स्री-पुरुप, बालक-वुद्ध और वयस्क 
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रामलीला देखते हैं ओर निःसन्देह अनेक व्यक्ति मनोविनोदके साथ- 
साथ घरेलू आचरण-व्यवहारकी शिक्षा भी पाते हैं जिसके संस्कारसे 
अभीतक हिन्दू घरों मे राम, सीता, लक्ष्मण और भरतकी कमी नहीं हे । 

३. नाटका-द्वारा वे यह भी सीखते है कि किसी गम्भीर परिस्थितिको 
किस प्रकार सरल करनेके साधन जुटाने चाहिएँ अर्थात्‌ नाटकसे 
व्यवहार-कुशलता भी आ जाती है। जीवनमें ऐसे अनेक अवसर आते हैं 
जब कि गम्भीरसे गम्भीर विपत्ति, अनायास ही चतुरतासे उड़ाई जा 
सकती है। 

४, विभिन्न प्रकारके मनुष्यांकी गतिविधियाँक्रों नाटक्म देखकर 
तथा उनका मनोवेज्ञानिक अध्ययन करके, विद्यार्थी अपने समाजके 
मनुष्योंको पहचानके योग्य हो जाते हैं। कुटिल व्यक्तियों से किस प्रकार 
अपनी तथा स्माजकी रक्षा करनी चाहिए तथा शिष्ट पुरुषोंसे किस 
अकार सम्पर्क बढ़ाना चाहिए, इसका उन्हें ज्ञान हो जाता है। 

धू, नाटककी शिक्षा विद्यार्थियाँको कुशल सावंजनिक बनता तथा 
सावेजनिक जीवनमें सफल वता सकती है, उन्हें इतली शक्ति दे सकती 
है कि वे जब चाहे. जनसपूहको हँसा दे, जब चाहे रुला दें। 


नाटककी पाठन-प्रगाली 


नाटक पढ़ानेकी चार रीतियाँ हैं--- 

१. प्रयोग-प्रणात्ञी : नियमित रूपसे रंगमंचपर अभिनय-प्रयोग-द्वारा 
नाटकका दृह्य ज्ञान कराना । 

२. आदश नाव्य-पाठ-प्रणाली ; नाटकऊके सभी चरित्रोका वाचिक 
अभिनय अध्यापक स्वयं ही करे। वह नाटकको इस प्रकार कक्षा 
यहे कि प्रत्येक पात्रकी बाणी तथा उसके भाव आदिका आमास उसके 
चाचनकी अनेक-रूपतासे मिलता जाय । वह शब्दोंका अर्थ न 
करे वरन्‌ उचित बाचिक तथा आज्लिक अभिनयके द्वारा नाटक-गत 
संवादों के क्रोध, प्रेम, घृणा आदि भार्बोंका नाव्य करे । 
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३. कक्षामिनय-प्रणाल्री : कक्षाके विद्याथियाँकों नाटकर्में आए हुए 
चरित्रोंकी भूमिका देकर उन-उन चरित्रके संवादोंकों भावपूबंक पढ़वाना 
तथा तदनुकूल वाचिक अभिनय कराना । 

४. व्याख्या-प्रणाल्ी : कथा-बस्तुका निर्माण, चरित्र-चित्रण, विचारोंकी 
सुन्दरता, पात्रोंके चरित्र-विश्लेषण तथा भाषाक्रे प्रयोग आदिपर 
प्रश्न॒ करके नाटककी विशेषताएं बताना। इन्हीं विषयोयर दृश्यकी 
आवृत्ति करते समय प्रश्न भी किए जाने चाहिएँ। 


« भाटकका पाठन-क्रम 


पाख्य-अन्थ्म निर्धारित संवाद तथा नाटकको कक्षा पढ़ानेके लिये 
चाहिए कि एक घटेम पढ़ानेके लिये ऐसा अछ्ड, एक दृश्य या एक 
पूरा संवाद ले लिया जाय जो उतने समय पढ़ाया जा सके । उसे इस 
क्रमसे पढ़ाना चाहिए--- 


१. परिचय : सवप्रथम नाटककारका परिचय तो दिया जाय किन्तु 
गद्य-पाठके विषयके परिचयके समान नाटक या संबादऊके विपयका परिचय 
न दिया जाय अन्यथा कथाका कुतहल नष्ट हो ज्ञायगा और उसके साथ 
ही नाटक भी अधसरा हो जायगा। 


२. विषय-प्रवेश : अध्यापक उस दिनके निर्दिष्ट पाठ्य अंश या 
दृश्यको इस अकार पढ़े मानो वह रह्ममदख्पर खड़ा हुआ सब पात्रोँका 
पाठ कह रहा हो। पढ़ते समय केवल वाचिक तथा सात्त्विक. 
अभिनय तो हो अथात्‌ वाणीके उतार-चढ्यबसे विभिन्न भाव तो ग्रकट 
होते चल किन्तु आज्ञिक अभिनय न हो, हाथ-पैर बहुत न चलेँ। 

३. अश्ुुकरण : यह दो ग्रकारसे हो सकता हे--१. कक्षासिनय- 
अणालीसे अथोत्‌ नाटकके पाज्नॉँकी संख्याके अजुसार छात्र 
छोटकर उन्हें भिन्न-भिन्न पान्रोोकी भूमिका देकर, उनसे उन-उन 
पात्रों के संवाद कहलवाए जायें; २. भाव-प्रकाशन-णाली-द्वारा अर्थात्‌ 
अध्यापक स्वयं पुस्तक लेकर या स्छतिसे पूरे दृश्यका आद्विक, सात्विक 


नोटठक पढ़ानेके उद्देश्य तथा शिक्षणफ-विधि. ३११ 


हज ससस5स :सकफसफफसफफआकस ककक्‍्अक्‍अइक्‍अचचिन्र?्  अ ॉरए घ य य ओलधघ।  यचययचयघयतयटयय:य:े-- सतत तन तनमन ममननमन मना न पक कक + ऊन का >> ०-«म०१५ ५७ 


तथा वाचिक अभिनय करे या एक विद्यार्थी पहता जाय और अध्यापक 


उसके आज्लिक तथा सात्त्विक भावोंका नाव्य करता जाय । किन्तु यह 
प्रणाली अधिक स्तुत्य नहीं है। 


४. आवृत्ति ; दृदयका अभिनय हो चुकनेके पग्चात्‌ अध्यापकको 
चाहिए कि इस प्रकारके प्रश्न करे-- 
( अर ) इस नाटकम कोनसा चरित्र तुम्हे अच्छा या बुरा लगा? 
क्यों ? उसके गुण-अवगुण नाटककारने किस कार, कहाँ-कहाँ श्रकट 
 कृए हैं ९ 
( आ ) किस पान्नकी बाते तुम्हे ठीक जेँची हैँ? क्‍यों ? 
( इ ) किस पात्रकी बात रुचिकर प्रतीत हुई ९ क्‍यों ९ 


(३ ) इस दृश्यमें आई हुई घटनाओंका अमुक पात्र या पात्रों तथा 
कथापर क्या प्रभाव पड़ा १ 


ये प्रश्न ऐसे हाँ जिनसे पात्नों के चरित्रकी मीमांसा हो, कथाके प्रसारका 
ज्ञान हो, कल्पना-शक्ति तथा विवेचना-शक्तिकी वृद्धि हो | इसी अवस्थामे 
छात्रों से यह भी पूछा जा सकता है कि छोटों, बड़ों, राजाओं आदिसे 
किस प्रकार बाते करनी चाहिएँ अथवा जिस परिस्थितिर्स अभुक पाज्नने 
अमुक प्रकारका व्यवहार किया उसमें तुम होते तो क्या करते ९ इत्यादि । 


अर्थात्‌ उस दृश्यसे जो व्यवहारिक शिक्षा दी जा सक्रे उसका स्पष्ट 
विधान करना चाहिएँ । 


५, झातव्य : यदि नाटक या संबादके विषय अध्यापक कुछ 
ऐतिहासिक बात, भाषाके दोषगुण अथवा अन्य विशेष बाते बताना 


चाहे वे भी अन्तम बता देनी चाहिएँ। ये वात बीचमे लाकर नहा 
डालनी चाहिए । 


बास्तवम नाटक-शिक्षाकी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली तो यही है कि उसका 


रडुममड्पर अभिनय किया जाय जिससे उसके सब तत्त्व छात्र स्व॒य॑ 
देखकर जान ले या उसके आधारपर तत्त्व सरलतासे सिखाए जा सके। 


फिज्य० 
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गीतो और संवादों का शिक्षण 
नाटकरम आए हुए गीत आदिको कविताके समान अलग पढ़ाना 
चाहिए ओर यदि संवादका कोई अंश कठिन हो तो उसे भी गये 
समान अलग नाटकके अनन्तर पढ़ा देना चाहिए । नाटक पढ़ानेके समय 


अथे, व्युत्पत्ति, व्याख्या आदिकी छायाका भी स्पर्श नहीं होने देना 
चाहिए। 


किस प्रकारके नाटक पढ़ाए जाये ! 

इंटर कक्षातकके विद्याथियोंकों जो नाटक पढ़ाए जायें उनमें 
निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिएँ। यदि न हो तो सम्पादक 
ओर संकलन-कारियों को इन सिद्धान्तों के अनुसार उनका सम्पादन 
क्र लेना चाहिए-- 

१, यथासम्भव कमसे कम पात्र हो । 

२, भाषा स्पष्ट, चलती, मुहावरेदार, जोड़-तोड़के उत्तरों से भरी हो । 

३, नाटक संवाद-सर ही न हो , नाटकीय व्यापार (कार्य ) भी 
उसी परिमाणम हो । 

५. जितना संवाद हो वह सब कथाका ग्रसार तथा पान्नाँका चरित्र 
स्पष्ट करनेवाला दो । 

रंगनिदेश तथा नाव्यनिर्देश इतने स्पष्ट और पूर्ण हो कि 

अभिनेताओ को वेशभूषा धारण करने, भावाभिनय करने तथा नाटकीय 
क्रिया (प्रवेश, प्रस्थान, गिरना, उठना, मारना आदि ) के लिये 
ठीक संकेत मिलता चले। यद्‌ आवश्यक हो तो सन्नीत औ- प्रकाश 
' आदिके सम्बन्ध भी निर्देश दे दिया जाये | 

६. नाटककी कथा-बस्तुसे विद्यार्थियॉंक्रा मनोविनोद भी हो और 
उन्हें नेतिक शिक्षा भी मिले। 

७. नाटकमे” किसी समाज, धर्म, जाति या व्यक्तिऊे प्रति आज्षेप न 
, है । वह समान रूपसे दया, क्षमा, आत्मोसर्ग, परोपकार, देशभक्ति 


नाठक पढ़ानेके उद्देश्य तथा शिक्षण-विधि. ३१३ 


सात्त्विक वीरता, शरणागत-बत्सलता, सत्य-ब्रत, अर्थ-शोच ( ईमानदारी ), 
चरित्रवल आदि सावेभोम नैतिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करता हो। 
आगे हम अपराधी” नासकी नाटिका दे रहे है जो छात्रोंके लिये 
पठनीय नाटकों की कसोटीपर ठीक उत्तरता है। इस नाटिकाकों देखकर 
ठीक सममझमे आ जायगा कि पाठनीय नाटकमें कया गुण ओर 
'तत्त्व होने चाहिएँ । 





-अपराधी-- 
| नाठिका ] 
पात्र परिचय 
4. पंडित इरिशंकर “5  एुक परोपकारी सबज्मन 
२. कृपाशकर “- पंडित दरिशंकरके छोटे भाई 
३. महेँंगू --+ . सहायतार्थी 
४. सरजू **».. सद्यायतार्थी 
५, जंगी ““- . कारागारसे खध: छूटा हुआ मनुष्य 
<, बजरगर्लिद थानेदार 
स्थान $ पंडित हरिशकरजीकी बैठक । 
समय ४ रात्रि। 


[ पंडित दरिशकरकों बैठकमे एक लम्बी चौकी पर चाँदनी बिछ्ी है। 
पंडित दरिशंक्रजीके छोटे भाई कृपाशंकर उसी चोकीपर कम्बल ओढ़े 
तकियेके सहारे लेटे ऊंध रहे है । पास ही एुक आरामकुर्सी पड़ी है। 
घड़ीमे टन-टन करके ग्यारह बजते है । द्वारपर खट-खट शब्द द्वोता है । 
कृपाशंकर इड्बड़ाकर उठ खड़े द्वोते है. । ] 
कृपाशंकर : ( झुकारकर ) कोन ? भमइया ! 

[ किवाड खोलते है । महँगूका प्रवेश ॥ ] 
सहँंगू ४ ( अत्यन्त देन्य, कातरता तथा संकोचके साथ पूछते हुए ) 
दयानिधान ! पंडितजी है ९ 
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कपाशंकर $ ( उपेत्षा तथा तजनाके साथ ) कोन हो ठुम ९ क्यों आए हो ९ 
इतनी रात गए पंडितजीसे क्या काम है ९ 

महँगू ; ( अत्यन्त आत्त होकर ) दीनानाथ ! बड़ी बिपदामे” पड़ गया 
हूँ। मेरा छोटा बच्चा. ..... 

कृपाशंकर $ ( क्ोधमरे खरमे ) तुम लोग पंडितजीको जीने नहीं दे सकते । 
न दिन देखे नरात, चले आते हैँ दयानिधान-कृपानिधान 
करते हुए । 

महँगू ; ( कातरवाके साथ ) दयानाथ | ऐसा न कहिए । भगवान करे 
जुग-जुग जीएं । उनका जस (यश) बढ़े। दीनबन्धु ! कुएँके पास 
ही तो प्यासा पहुँचता है। 

रपाशंकर : ( मिड़कते हुए ) तो जाकर दूसरे कुएँ क्यों नहीं माँकते ९ यहाँ 
इतने ढेरों वैद्य-डाक्टर है, उनमेसे किसीका द्वार क्यों” नहीं” 
खटखटाते ९ ( किवाड़ बन्द करनेको दाथ बढ़ाते हुए ) अब जाओ, 
दिन चढ़े आना | 


भहँगू : ( गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते हुए ) दुद्दाई दीनानाथकी ! मैं लुट 
जाऊंगा । कहीं मुँह दिखानेको नहीं रह जाऊँगा। 

कृपाशंकर : ( चिढ़कर ) तो यहाँ वैठे-बैठे क्या हमारा सिर चाटोगे ९ 

महँगू ; ( दैन्य भावसे ) नही अन्नदाता ! में चुप बैठा हूँ। कुछ नहीं 
बोलूगा।। 

कुपाशंकर ४ ( चिढ़कर मुँह बनाते हुए ) कुछ नहीं बोल गा । ( डॉडकर ) तुस 
लोगों के मारे भइयाका खाना, पीना, सोना सब दूभर हो गया है। 

[ सहसा इरिशंकरका प्रवेश ] 

हरिशंकर : ( शांत-भावसे, कृपाशंकरसे ) ओह |! बाहर कितनी ठंड पड़ रही 
है क्रपाशकर ! निर्धन लोगोंको कितना कष्ट हो रहा होगा ! ( सइसा 
महँगूको देखकर ) कोन ? महँगू ! कहो केसे चले ९ 

ऊंपाशंकर : ( आदरपूर्ण झुँझलाहटके साथ, हरिशंकरसे ) भइया ? आप सबसे 
कह दीजिए कि वे सन्ध्याके उपरान्त आपको कष्ट देने यहाँ न 
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पधारा करें नहों तो किसी दिन व्यर्थंकी ठाँय-ठॉय हो जायगी और 
में किसीपर हाथ चला बैदँगा | यह कौनसा ढंग है किन रात 
देखें न दिन, चले आते हैं पंडितजी-पंडितजी चिल्लाते हुए । 

हरिशंकर : ( हँसते हुए, कपड़े उतारकर ठाँगते हुए ) अच्छा-अच्छा ! सबसे 
कह दगे। तुमने कुछ खाया-पिया या नहीं ९ जान पड़ता है सो 
नहीं पाए हो । अच्छा भटपट थाली तो लगवाओ । 

[ कृपाशंकरका भश्रस्थान ] 

हरिशंकर : ( महँगू ) कहो महँगू | क्‍या बात है ९ हि 

सहँगू : ( इरिशंकरके पैर पकड़कर रोते हुए ) दयानिधान ! बड़ी बिपदार्म 
पड़ गया हूँ । मेरा छोटा बच्चा साँमसे ही कराह रहा है । चलकर 
उसकी नाड़ी पकड़ लेते तो वह चंगा हो जाता। भगवान्‌ आपका 
भला करें । 

हरिशंकर : चलो । 

[ कपड़े पहनकर चलनेको तैयार होते है । इतनेमे कृपाशंकरका प्रवेश | 

क्रपाशंकर : ( अनुरोधपूवक इरिशंकरसे ) भहया ! पहले भोजन कर लीजिए 
तब कह्दों निकलिए | 

हरिशंकर : ( स्नेहपूण स्वस्मे” ) नी नहीं ! न जाने बेचारे बालककी क्‍या 
दशा हो ! ठुम थाली लगाओ, बस में अभी आया । 

[ दोनो का प्रस्थान | कृपाशंकर कुर्सीपर बैठ जाते है । ] 

क्ृपाशंकर : ( मन दी सन बड़बढ़ाते हुए ) संसार जब सुखमें रहता हे तब 
किसीको नहीं पूछता पर जब सिरपर आ पड़ती है तब भले 
लोगोँको तंग करने लगता है, उनकी सेवा चाहता है, वह भी. 
धमके नासपर, दयाके नामपर | बेइमान, स्वार्थी कहीं के | 

[ द्वारपर फिर खटखट द्वोती है ] 

कृपाशंकर : ( चौकीपर ल्ेटे-लेंटे ) कोन ९ 

सरजू : ( बाहरसे आत्त स्वरमे ) पंडितजी हैं ९ 

कृपाशंकर $ ( ललत्लकारकर ) क्या काम है ९ 
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सरजू :( करुण सरजू ; (करण खरे ) पडितजी है.» 777८7 ) पंडितजी हैं ९ 
क्रपाशंकर ; ( सीधे बैठते हुए गरजकर ) क्‍या काम है ९ 
सरजू ; ( दयनीय स्वरमे ) सरकार ! बड़ा जाड़ा लग रहा है। कोई 
तनका कपड़ा मिल जाता तो रात बीतती । प्रान निकल जा रहे हैं। 
कपाशंकर : ( किड़कते हुए ) पंडितजी यहाँ नहीं हैं। बाहर गए हैं। जाओ 
अब कल आता । 
सरजू : ( अत्यन्त आत' स्वरमे ) सरकार | कलतक तो प्रान निकल जायैँगे। 
ऊपाशंकर : ( बैठे-बैठे गरजकर ) हमने कह दिया--जाओ. यहाँसे | 
( सुँंद बनाकर ») आधी रातकों चले हैं” कपड़े भागने, जैसे 
पंडितजीफे घर कपड़ोंका भंडार हो । 
सरजू ; ( अत्यन्त कंपित स्व॒रमे” ) सरकार ! किवाड़ तो खोल दीजिए | 
उनके आनेतक में भीतर ही बैठा रहूँगा। 
क्ृपाशंकर : ( भीतरसे ही उपेक्षा-भावसे ) जाओ-जाओ ! यह कोई ध्मे- 
शाला नहीं है कि आए रातभर टिक गए। 
सरजू ; ( अत्यन्त निराश स्वरमे ) अच्छा सरकार | 
कपाशंकर : ( बढबड़ाते हुए आराम-कुर्घोपर फिर ल्ेटकर ) सब लोगोंने 
पंडितजीको कामधेनु समझ लिया है। जब मनमे आया 
दुह््‌ लिया । 
| द्वारपर खट-खट ] 
हरिशंकर : ( बाहरसे ) खोलो क्रपाशंकर ! 
क्पाशंकर ; ( उठकर झूटकेसे ) कौन? भइया | खोलता हू। 
( द्वार खोलकर ) आपका दुशाला कट्ों गया १ 
हरिशंकर : ( निश्चिन्दताके साथ ) एक दुखिया यहाँ जाड़ेमे ठिठुरता हुआ 
बाहर बैठा था । कुछ देर और बैठा रहता तो ठंढा हो जाता। 
उसीको दे दिया है। 
ऊपाशंकर : ( आदरपुर्ण खीकके साथ ) में समझ ही रहा था कि किसी 
दिन वह शाल भी आपकी दयाकी नदी बहा ले जायगी, तनपर 
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ठहरने नहीं देगी। वही हुआ। ( कुछ रुककर ) आपकी यह 
उदारता किसी दिन आपको भी इन्हीं के बराबर बना देगी । 
हरिशंंकर : ( कपड़े उतारते हुए) तमी तो दरिद्रताका वास्तविक 
अनुभव होगा । 
कपाशंकर : ( भावुक दोकर ) मे तो उस दरिद्वताकी कल्पना करके ही 
काँप उठता हूँ। आज जो सैकईाँ अनाथों के ऑसू पाँछता हे 
सानन्‍्त्वना देता है, वह जब मिशाश होकर कह बैठेगा--भाई ! 
दूसरेका द्वार देखो, तब उसके हृदयकी कया दशा होगी ९ 
हरिशंकर $ ( समझते हुए चौकीपर बैठकर ) जाने दो भाई ! दुख-मुख 
सम्पत्ति-विर्पात्त सब भगवान्‌ देता है। उसकी जो इच्छा हो 
करे। चलो, भोजन कर लो | हुम्हे भी मेरे कारण आज बड़ा 
विल्मम्ब हो गया | 
क्रपाशंकर $ ( भोवर जाते हुए ) नहीं, मुझे क्या विलम्ब हुआ ९ 
हरिशंकर ४ ( स्नेह्पूर्वक ) जान पड़ता है तुम रुष्ट हो गए हो। 
कृपाशंकर : ( छुछ खिन्न मनसे ) 52 दोनेको अब रह ही क्‍या गया हे? 
अब घरमे एक चाँदीका थालमर बच रहा हैं ओर बढ भी इसलिय 
कि पिताजीका स्मृति-चिह्न है, नहीं तो अबतक बह भी किसीकी. 
मभोलीमे पड़ गया होता। 
हरिशंकर : जाने दो, जो हरिकी इच्छा होती है वही होती है। 
[ हरिशंकर आसन लगाकर चौकीपर बैठते है । कृपाशंकर 
एक छोटो चौकीपर सोजनकी थाल्री लगाकर रखते है । 
हरिशंकर जैसे दी जलका आचमन करते है वेसे 
ही द्वारपर खट-खट खुनाई पढ़ती है। | 
क्ृपाशंकर $ ( घुकारकर ) कोन है १ 
[ फिर खट-खबद । ] 
हरिशंकर : ( कृपाशंकरसे ) खोल दो । कोई दीन-ढुखिया होगा । 
कृपाशंकर ४ ( इृठपुवंक ) आप भोजन कर लीजिए, तब में किवाड़ खोल गा। 
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हरिशंकर : ( उडनेको उद्यत दोते हुए ) अच्छा लाओ, में हो खाल देताहूँ। 
कपाशंकर $ ( द्वारकी ओर नाते हुए ) आप बैठिए, में ही खोल देता हूँ। 
[ क्ृपाशं कर द्वार खोलते है । द्वार खुलते द्वी जंगी नामका एक 
मनुष्य हाथमे कटार लिए भयानक सुद्रामे' भ्रवेश करता 
है। कृपाशंकर पीछे हटते है । | 
हरिशंकर : ( स्नेहपूरवक जंगीसे ) तुम कोन हो भाई ९ 
जंगी : ( आँखे निकालकर, भर्राए गल्ेसे) मालनकों हाथ लगाया तो 
( कटार दिखाकर ) यह कटार तुम्दारी छाती पार कर जायगी । 
कपाशंकर : ( चिब्लाकर ) अरे, दोड़ो, दो. ..... «« 
जंगी : ( रपटकर क्ृपाशंकरका गल्ला पकड़ते हुए ) बस चुत ! फिए चिह्लाया 
तो जीता न छोड़ गा। 
हरिशंकर $ ( पास पहुंचकर स्नेहले ) क्यों भाई ! क्‍या चाहते हो ९ 
जंगी ; ( कृपाश्चंकरको छोड़कर अत्यन्त व्यंग्यभरी वाणीमे ) कया चाहता हूँ? 
क्या चाहता हूँ ९ चाहता हूँ कि सारे संसार एक बार आग 
लगा दूँ ओर जब सब तड़प-तड़पकर, चिल्ला-चिल्लाकर रोने 
लगे तब में उन्हें देख-देखकर खिलखिलाकर हूँसूँ । 
हरिशंकर : ( अत्यन्त नम्रता-पूवेक ) तुम्हे क्या कंद है भाई? क्‍या सेँ 
तुम्दारी कोई सेवा कर सकता हूँ? 
जंगी : ( एणाके साथ ) मेरा क£ | ( सूखो हंसी हँसकर ) ह:-ह:-ह३-ह ! 
कहाँतक सुनोगे | ( भयानक सुख-मुद्रा बनाकर ) मेरी सारी देह, 
रग-रग, रोम-रोमम कष्ट शो कष्ट भरा हुआ है। देखते हो भेरी 
घँसी हुई आँख ९ मेरा सूखा हुआ मुँह ९ 
हरिशंकर : ( करुणाके साथ ) जान पड़ता है. आज तुप्तने भोजन नहीं 
किया । 
जंगी : ( आँखे फाइकर ) आज ९ आज ही नहीं, तीन दिनसे भोजन 
नहीं मिला। में जिसके द्वारपर जाता हूँ बही मुझे! महामारी, 
भूकम्प ओर ज्वालामुखी समझता है; जैसे में उन्हें निगल 
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जाऊँगा। पन्द्रह बरसपर परतों छूटकर आय। हूँ । आज में ने 
ठान लिया है कि में इस कटारका सहारा लेकर अपना पेट 
भरूँगा। संसार यही चाहता है तो यही हो । 
हरिशंकर ; ( श्रेमपुबंछ ) बस इतनी-सी बात है ? तो आओ, बैठ जाओ 
बैठकर भोजन कर लो । 
क्रपाशंकर $ ( टोककर ) भइया !.,....«.«« 
हरिशंकर : ( कृपाशंकरको श्ाँखओे संकेतसे रोकते हुए ) ठहरो ऋाशंकर ! 
इस समय भोजनकी आवश्यकता मुझसे अधिक इसे है । 
जंगी ; ( मोजनकी थालीके पास बैठकर सुंह बिचकाते हुए ) इतनेसे भेरा 
काम नहीं चलेगा । कुछ ओर हे 
हरिशंकर--हाँ-हाँ, आप भोजन करते चलिए। जो कुछ घरमें है, सब 
आपके लिये आता रहेगा। 
[ जंगी दोनो द्वाथों ले बढ़े वेगसे भोजन करने छगता है | हरिशंकर 
बीच-बीचमे उससे पूछते चलते है और परोसते चत्तते 
है” | वह सब भोजन समाप्त कर देता है। | 
जंगी $ ओर कुछ हे ९ 
कृपाशंकर $ ( खीकफर ) कुछ भी नहीं ....... 
हरिशंकर $ ( बीचमे टोककर कृपाशंकरसे ) क्यों ? देखो, भंडारीमे मिठाई 
रकखी होगी | वही ले आओ  । 
कृपाशंकर : ( हरिशंकरसे ) फिर आप. ..! 
हरिशंकर : ( समरझाकर ) मेरी चिन्ता न करो, ले आओ। 
[ कृपाशंकर मिठाईकी हँड़िया लाकर जंगीके सामने रख देते 
है | वद सब खा देता है और एक डकार ल्लेकर पानी 
पीकर अपने कुत्तमे द्वाथ पो छुदा है। | 
हरिशंकर : ओर कुछ ९ 
जंगी ; ( निश्चिन्ततासे ) बस, अब कुछ नहीं । 
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[ थाल्नी उठाकर देखता है और फिर थाली, लोटा, गिलास 
चौकीके नीचे सरका देता है ।] 

हरिशंकर ; ( जंगीसे ) अब आप कहाँ जायेंगे ! 

जंगी ; ( निश्चिन्तता, डपेद्ा और अन्यमनस्कताके साथ ) कही नहीं। जाऊँगा 
कहों ९ ( नाक सिकोड़कर ) मेरे लिये इस धरतीपर कहाँ ठिकाना 
है ९ पर में इस ठठमे आकाशके नीचे भी नहीं सोना चाहता 
क्यों कि अभी संसार छोड़नेका मेरा जी नहों चाह रहा है। में” 
एक बार इेश्वरसे मिल्र लेना चाहता था। (दाँत पीसकर ) एक 
बार भिल जाता तो उसे ठीक कर देत 

हरिशंकर ; ( इठताके साथ ) तो आप यहीं विश्राम कीजिए। अभी में सब 
प्रन्‍न्ध किए देता हूँ । कोन जाने इंश्वरसे भी आपकी यहीं भे ८ 
हो जाय | ( भोजनकी चोकी उठाकर नीचे रखते हुए और तकियाः 
रखकर कम्बत्त देते हुए ) लीजिए, अब आप यहीं लेटिए । 
मोभबती जलती रन दीजिएगा 

अंगी ; ( कम्बल लेकर ) अच्छा ! 

[ जंगी पेर फैल्ाकर कम्बल ओढड़कर॑ लेटवा है | इरिशंकर और क्ृपाशंकर 
भीतर जाते है । जंगी उठकर कमरेमे 2हलने लगता दे और फिर 
क्रमशः कमरेका सब वस्तुएँ टटोज् व्टोलकर देखता दे । 
एक चित्र गिरकर हृट जाता है | दरिशंकरका प्रवेश ] 

हरिशंकर $ किए, क्‍या हुआ ९ 

आगन्ठुक ; ( कुछ घबराकर ) कुछ नहीं। नोद नहीं आ रही थी। ( चिक् 
उठाकर ) यह चित्र देख रहा था। अच्छा बना है । 

| दरिशंकरको चित्र दे देता है। ] 

हरिशंकर ; ( चित्र लेकर ) हाँ, यह बड़ा प्राचीन चित्र हे । ( चित्र 
यथास्थान टॉँगते हुए ) अच्छा, तो मुझे आज्ञा है न १ 

जंगी : ( हरिशंकरसे ) हो, आप सोइए। में भी सोता हैँ । 

| इरिशंकर भीत्तर ज्ञाते है । जंगी थोड़ी देर लेटऋर घीरेसे उठता 
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थोड़ी देर पहले अपने मिन्नकों दे दी थी । 
बजरंगीसिंह'$ ( जंगीको आगे करके ) आप इसे पहचानते है ? 
हरिशंकर $ ( देखकर आदरपूर्यक ) | अरे ! ये ही तो मेरे मित्र अतिथि हैं। 
इन्हे ही में ने यह थाली भट की थी । खोलो, खोलो इनके बन्धन ! 
बजरंगीसिंह ; ( श्राश्चयेचकित होकर ) यह आपका अतिथि ९ 
दरिशंकर : हाँ, हाँ, मेरे अतिथि । अभी यहाँसे भोजन करके तो मए हैँ। 
बजरंगीसिंह : ( जंगी और दरिशंकरसे ) क्षमा कीजिए, भूल हुई । 
[ बंधन खोलकर और थाली देकर बजरंगीतिंह चल्ने जाते है ।] 
हरिशंकर : ( जंगीको थात्री देते हुए ) आप यह थाली ले लीजिए। यह 
आपके ही लिये है। भेरे घर तो व्यर्थ ही रक्खी थी। आपका 
उससे बहुत कुछ काम चल सकता है। 
[ जंगी एकटक देखता हुआ थात्री ले लेता है । ] 
क्रपाशंकर ;( स्लीककर ) भइया | 
हरिशंकर : ( दोककर ) ठहरो कृपाशंकर ! 
जंगी : ( कुछ देरतक डरिशंकरकी ओर देखता है, फिर घुटनों के बल बैठकर ) 
मेरे देवता ! में ने इसी घरमें आज इवहरको देख लिया--सामने 
मनुष्यके रूपम । यह लीजिए अपनी थाली ( थारह्ली रखकर कटार 
देते हुए) ओर यह लीजिए कटार ! मेरी छाती चीरकर इसमेंसे 
मेरे पाप निकाल फेंकिए। में बहुत बड़ा अपराधी हूँ। 
हे रो पढ़ता दे और दोनो द्वाथो पर कदार लेकर हरिशक्रके आगे बढ़ा 
देता दे । ] 
हरिशंकर : ( उसे उठाकर गले छगाते हुए ) उठो भाई ! उठो ! कौन कहता 
है तुम अपराधी हो ९ उठो, तुम्दी इश्वर हो । 
[ जंगी सरककर दरिशह्टरक्के पेरो प्र गिर पढ़ता है। कृपाशडूर आश्रयंते 
देखते रह जाते है । ] 
[ यवनिका-पतन | 
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| ष्‌ €5 
अनुवादकोी शिक्षा 
अनुवाद क्यो और कैसे ? 


'किसी भापामें व्यक्त भावों और विचारोंको दूसरी भाषामें व्यक्त 
ऋरनेकी क्रियाको अनुवाद कहते हैं।” यद्यपि कुछ लोग भ्रमवश मौलिक 
रचनाकी अपेक्षा अनुवाद-कार्यको अत्यन्त सरल समभते हैं” तथापि 
तथ्य इसका उलटा ही है। मोलिक रचनामें अपने विचार अपनी 
भआषासें अनायास ही व्यक्त किए जा सकते हैं परन्तु दूसरी भापामे व्यक्त 
किया हुआ दूसरेका भाव अपनी सापा या अन्य भाषामो टीक-टीक प्रकट 
'करना बड़ा ही कठिन कारये हे । 


अनुवादकी आवश्यकता 

शिक्षित व्यक्तियोंको अपने जीवनम अनुवादकी आवश्यकता बराबर 
पड़ा करती है। हिन्दी साहित्यको समुन्नत करनेकी दृष्टिसे भी यह 
आवश्यक है कि अन्य भाषाओंकी पुस्तक हिन्दीमे अनूदित की जायेँ। 
हिन्दी समाचार-पत्नों के कार्यालयोाँ मे आज भी हिन्दी-सम्पादकका अर्थ 
है अनुवादक । कभी-कभी कुछ ऐसे वक्ता भो आते हैं जिनके व्याख्यानोंका 
अनुवाद करना पड़ जाता हे । वेज्ञानिक साधनोँ के कारण संसारके सब 
देश अब एक दूसरेक्े इतने समीप आ गए हैँ कि सब एक दूसरेकी 
भाषा, कला, संस्कृति ओर साहित्यिक भावनाओंका अध्ययन करनेकी 
ओर अवृत्त है। विश्वराष्ट्रसंघकी ओरसे इस ग्रकारकी एक संस्था ही 
अन्‍्ताराष्ट्रिय,, स्रामाजिक, शैक्षणिक तथा साहित्यिक भ्रवृत्तियाँका 
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सामझस्य स्थापित करनेके लिये बनी है। इन सब प्रवृत्तियाँ में 

कहे आप पे 
अनुवादका ही सबसे अधिक महत्त्व हे। इसलिये हमारे शिक्षाक्रप्त 
अनुवाद-शिक्षाकी सुव्यवस्था परम आवश्यक है । 


कक 
अनुवादके उदद श्य 
अनुवादके चार उद्द३्य होते हे-- 
१. दूसरी भाषाके साहित्यसे अपनी भाषाके साहित्यकों समृद्ध करना, 
क्याँकि अपना साहित्य तभी पूछता प्राप्त कर सकता है जब अन्य 
षाओंकी साहित्यिक गत्ति-विधिका परिचय अपने यहाँके लोगोंको 
बरांबर मिलता रहे । 
२. अन्य भाषाओंकी शेलियों, मुहावरों आदिका ज्ञान ग्राप्त करना 
३. विचार-विनिमयकी योग्यता प्राप्त करना । 
४. अन्य भाषा-भाषियोंको अपने-साहित्य या विचारका परिचय देना | 


अन्य भाषाओं का ज्ञान 


अपने यहाँ शिक्षा-व्यवस्था बेढंगी होनेके कारण सवयं अपनी 
मातृभाषामे नतो लोगोंकी रुचि ही है और न सम्यक्‌ योग्यता ही | 
यहाँ तीन-चार भाषाएँ ज्ञाननवाला व्यक्ति कोतुकालयकी वस्तु माना जाता 
है पर विदेशोंमे ऐसे-ऐसे ध्यक्ति हैं जो छुह-छुह सात-सात भाषाओं के 
जानकार होते हुए भी नित्य नई भाषा सीखनेका उद्योग करते ही रहते 
हैं। साधारण शिक्षा-प्राप्त योरोपीय भी ऋपनी मातृभाषाके अतिरिक्त 
योरपकी कमसे कम दो-चार भाषाएँ सीखना आवश्यक समभता है, 
किन्तु हमारे यहाँ भाषा सीखनेकी प्रवृत्ति ही नहीं है । 


हिन्दी अध्यापकको संस्कृत तथा उर्दू सीखना आवश्यक 
हिन्दी भाषा-भाषी शिक्षित व्यक्ति तथा हिन्दीके अध्यापकको 
भी मातृसाषा तथा हिन्दीकी सहयोगिनी ब्रज, अवधी आदिके 
अतिरिक्त संस्कृत और फ़ारसी अवश्य जाननी ही चाहिए। संस्‍्क्ृतकी 
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जानकारी इसलिये आवश्यक है कि संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा है | 
जन्मसे म्रत्युतक हमारे सभी धार्मिक संस्कार संस्कृतमे होते हैं। संध्याके 
संकल्प ओर श्रीसत्यनारायशुकी कथासे लेकर राज्यासिषेक और अश्वमेध- 
तककी विधियाँ संस्कृतमे ही होती हैं। हमारी मातृभापाके ६४ प्रतिशत 
शब्द या तो संस्कृत तत्सम है. या तद्मव। हमारा सांस्कृतिक इतिहास 
भी संस्कृतकी ही पिटारीमे बन्द है, इसलिये संस्कृत जाने बिना हिन्दीके 
अध्यापककी शिक्षा कभी पूर्ण नहों कहला सकती | इसके पश्चात्‌ दूसरा 
स्थान फ़ारसीका है जो उ्दृके माध्यमसे सीखी जा सकती है. । उदे कोई 
सख्वतन्त्र भाषा नहीं वरन नागरीकी ही एक शैली है तथापि बत्तेमान 
नागरीपर उसके फ़ारसी गठनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। उदूँ लेखकों ओर 
आधचार्यॉकी सावधानीसे उर्दका गद्य अत्यन्त प्रौढ और प्राज्नल हो गया हे 
क्यों कि मुदहावरोंकी नाड़ी उ्दंवालोंने ठीक पहचानी है । जबानकी 
सफाई उर्दकी अपनी विशेषता है। उदके द्वारसे सेकड़ोँ फारसी-अरबी 
तुर्कीके शब्द हिन्दीमे पैठ गए हैं। बड़े घरकी बेटी हिन्दीने उन्हें लाइ- 
प्याससे पाला ओर अपनाया । अतः हिन्दीके अध्यापकका उद़का 
व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए ओर उद्‌-साहित्यकी सुन्दरता 
तथा उसके साहित्यको भसली-भाँति आत्मसात्‌ करनेका यत्न करना 
चाहिए । यद्यपि वत्तेमान नागरी अर्थात्‌ सस्क्ृत-निष्ठ नागरीमे अरबी 
फ़ारसीका प्रयोग क्लगभग नहीं के समान होता है फिर भी उड्के क्षेत्रसे 
हिन्दीमे प्रविष्ट होनेबाले प्रेमचन्दजी जेसे साहित्यकार्रोंकी रचना-शैलीका 
आनन्द लेनेके लिये यह आवश्यक है कि अध्यापकको उदू साहित्यका 
व्यावहारिक परिचय हो | अनुवादकके लिये तो यह अपरिहाय हे कि 
यह उन दोनों साषाओँका समान अधिकारी पंडित्त हो जिसका और 
जिसमें वह अनुवाद करना चाहता हो | 


अनुवाद-शिक्षाका आरम्भ 
अपनी भाषाके साथ दूसरी भापाकी शिक्षा आरम्भ होते ही अजुवाद- 
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शिक्षाका काम आरम्भ हो जाता है ओर यही होना भी चाहिए । पर हमारे 
यहाँ अनुवाद सिखानेका प्रचलित ढंग बड़ा ही दोषपणों है। हिन्दी-भाषा- 
भाषी प्रान्तों के विद्यालयों से हिन्दी-अँगरेजी अनुबाद प्रारस्मिक कन्षासे ही 
आरम्भ करा दिया जाता है किन्तु वहाँ अँगरेजीसे हिन्दीमे तो अनुवाद 
होता ही नहीं। वास्तवमे ठीक अभ्यास तभी हो सकता है जब 
अंगरेज़ी या किसी अन्य भाषासे हिन्दीमे अभ्यास कराया जाय । 


अलुवाद-शिक्षाकी पद्धतियाँ 
अनुवादका अभ्यास तीन प्रकारसे कराया जा सकता है-.- 
१, दुभाषिया-पद्धति 
२, पुस्तक-पद्धति 
३. तुलना-पद्धति 


दुभाषिया-पद्धति 
, इस पद्धतिमें एक व्यक्ति कुछ कहता चलता है और दूसरा व्यक्ति 
उसके वाक्योंका बराबर दूसरी भाषामे अनुवाद करता चलता है। इस 
पद्धतिका आश्रय मरहण करनेसे दोनों में शीघ्रतासे अनुवाद करनेकी 
योग्यता उत्पन्न हो जाती है। 

पुस्तक-पद्धति 

दूसरी पद्धति है अनुवादक्की पुस्तकके सहारे अनुवादका अभ्यास 

करानेकी । यही पुस्तक-पद्धति हमारी पाठशालाओं में आजकल ग्रचलित 


है। ऐसी पुस्तकम व्याकरणके ऋमसे ही वाक्य व्यवस्थित होने चाहिएँ 
जिससे अनुवादका क्रम चलानेमे सुविधा 


तुलनात्मक-पड्धति 
इस पद्धतिमे एक आदश अनुवाद पहले दे दिया जाता है। मान लीजिए 
हमे अंगरेज़ीसे नागरीमे अनुवाद कराना है तो विद्यार्थीकी पहले उसका 
एक आदर्श नागरी अनुवाद दे दिया जाय। जब वह उसे पढ़ ले तक 





अनुवादकी शिक्षा ३२७ 





उसे मूल अँगरेज़ी अंश देकर उसीक्षे आधापर अनुवाद करनेको कहा 
जाय। सब प्रकारके अभ्यासों मे दूसरी भाषाके पारिभाषिक, अग्रचलित, 
अपरिचित तथा विशिष्ट शब्द अवश्य देते रहने चाहिएँ और विभिन्न 
भाषाओंकी वाक्य-अकृतिका भी पूरा परिचय दे देना चाहिए । 


अनुवादकी शैलियाँ 
अनुवाद करनेकी तीन शैलियाँ प्रचलित हैं-- 
१. शब्द्‌शः अनुवाद ( लिटरल ट्रान्सलेशन ) 
२. छायानुवाद ( सेन्स ट्रान्सलेशन ) 
३. स्पष्टानुवाद ( इडियोमेटिक ट्रान्सलेशन ) 


शब्दशः अनुवाद 


अविकल या शब्दशः अनुवादमे 'मक्तिका-स्थाने मतक्तिका-न्यायसे 
एक भाषाके शब्दों के स्थानपर उसी अथेका द्योतक दूसरी भाषाका शब्द 
रखते चलते हैं। इस शैलीकी जितनी निन्‍्दा की जाय थोड़ी है। इसमें 
पग-पगपर अथेके अनथें होनेकी सम्भावना बनी रहती है। उदाहरणके 
लिये हिन्दीका एक वाक्य ले लीजिए--- 
वह बालक बहुत सौधा दे, उसे तंग व करो। 
यदि इसका शाब्दिक अँगरेज़ी अनुवाद कर तो यह होगा-- 
दैट ब्वौय इज् वैरी स्ट्रेट, डोण्ट नैरो द्विम । 
इसका क्‍या अथे होगा, यह आप ही विचार करें। अतः यह शैली 
ख्वेथा त्याज्य है । 


छावबानुवाद 
इसी प्रकार कुछ लोग छायानुवाद या मर्मान॒वाद भी करते हैं। इसमें 
सर्वे-प्रथम तो यही विचारणीय बात है कि छाया अथवा सर्मेंका अनुवाद 
हो ही किस प्रकार सकता है। यह तो एक ग्रकारसे पाठकाँकों ही नहीं, . 
अपने आपको भी धोखा देना हे। यह अनुवाद न होकर सारांश 
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होता है। इसीलिये अँगरेजीमे एक उक्ति चल पड़ी है कि अनुवाद 
प्रवच्बचक होते हँ।' इस दृष्टिसे छायानुवाद भी भ्रष्ट वस्तु है। 


स्पष्टालवाद 

अनुवादका सबसे सुन्दर ढंग स्पष्टानुबाद है। अनुवादका उद्देश्य 
लेखककी भाषाका परिचय करना नहीं बरन्‌ उसके भाव और उसकी 
अभिव्यज्ञना-शैलीसे पाठकाँको परिचित कराना होता है। इस शैलीके 
द्वारा क्लिष्ट वाक्योॉँका सरल अनुवाद अस्तुत किया जा सकता है। 
बाणमभट्टकी कादम्बरी ऐसी समास-बहुला भाषामे हे कि एक-एक वाक्य 
तीन-तीन पन्नातक चले गए हैं। उसके इसी बीहड्पनकों देखकर किसी 
अँगरेज़ आलोचकने लिखा है कि 'कादम्बरी एक बीहड़ बनके समान है। 
उसे कितन भी क्यों न काटा ओर छोटा जाय फिर भी भय बना ही रहता 
हे कि कभी कोई समास-रूपी सिंह कपट न पड़े ।” ऐसे अन्थका शाबव्दिक 
अनुवाद होना असंभव ही है। अब केवल स्पष्टानुवादकी ही एक शैली 
बच रहती हे जिसके द्वारा हम अन्य भाषा-भाषियाँकों कादस्बरीके 
आननन्‍्दका उचित मात्नामें अनुमव करा सकते हैँं।। एक-एक भावका 
अनुवाद एक-एक वाक्यमे करके हम अपनी उद्देश्य-पूर्ति कर सकते हैं. 
अनुवाद इस श्रकार अतीत होना चाहिए कि यदि मूल लेखक नागरी 
भाषासें ही वह भनन्‍्थ लिखता तो उसी शेलीमें नागरीकी प्रकृतिके 
अनुसार किस प्रकार लिखता । एक मेघदूतका इलोक लीजिए--- 


विद्युत्वन्तः ललितवनिता: सेन्द्रचापं सचिश्नाः 
संगीताय प्रदतमुरजाः स्निग्ध-गम्भीरधोषम । 
अन्तस्तोयं मणिमय - भुवस्तुक्ञमअंबिदाआः 
प्रासादास्तव॑ तुलयितुमलं यत्र तैस्तेविशेषेः ॥ 
इसका शाब्दिक अथे एक चिद्वानने यह किया हे-- 
[ उत्त उन विषयो से प्राखाद तुमले तुलना करनेमे पर्याप्त है --तुम मे 
बिजली उनमे सुन्द्रियाँ, तुम इन्द्रधनुष-सद्दित वे चिंत्र-सहित, उनसे 
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संगीतके लिये बजाए हुए मृदंग तुमसे कोमल गम्भीर घोष, तुममें जल 
डनमें मणि-जढ़ी भूमि, तुम ऊँचे तो वे भी आकाश चाटनेवाली चोटियोँवाले । 

इसका छायानुवाद यह किया गया है-- 

तुममे चटक रंग, ध्वनि, नींलापन और ऊंचाई आदि जो-जो बाते 
हैं, वे वहाँके भवनेाँमे भी है । 

किन्तु इसका स्पष्टालुवाद यह होना चाहिए-- 

हे मेघ |! अल्कापुरीके उचे-ऊंचे भवन सब बातेंमे  तुम्दारे दी जैसे है । 
यदि तुम्दारे साथ बिनल्ली है तो उन मवर्नोंमे भी चटकील्ी नारियाँ है, यदि तुम्दारे 
पास इन्द्रधनुष है तो उन सवनेँसमे भी रंग-बिरंगे चित्र बने हुए है, यदि 
तुम मृदु-गम्भीर गर्जन करते हो तो वह्दों भी संगीतके साथ रूदग बजते है, 
यदि तुम्दारे भीतर नीला जल है तो उसकी घरती भी नीलमसे जड़ी हुईं दे 
ओर यदि तुम ऊँचेपर द्वो तो उनकी अठारियाँ भी श्राकाश चूसती है । 

इन तीनोँ अनुबाद-रूपोंको देखकर ही यह परखा जा सकता है 
कि किस प्रकारका अजुवाद श्रेष्ठ होता है । 

अनुवादका अनुवाद 

अरस्तृके कथनानुसार अनुवादका अछुबाद कभी नहों करना चाहिए 
क्यों कि अनुवाद करमे* चाहे जितनी भी सावधानीसे क्‍यों न कास लिया 
जाय, फिर भी लेखकके मूल भावोंकी यथातथ्य रक्ञा प्रायः असंभव है। 
अनुवादसे अनुवाद करनेमें' हम लेखकके भावाँसे बहुत दूर पड़ 
जा सकते हैं। 

अनुवादके नियम 

अनुवाद करनेमें कुछ भापा-सम्बन्धी नियमोंका पालन करना 
अत्यावश्यक है। ऐसे नियम है-- 

१, शैलीकी रक्षा । 

२. भावकी रक्षा । 

३. सरलता ओर झुबोधता । 





३३० भाषाकी शिक्षा 








४, नागरीकी प्रकृतिका अनुसरण । 

मूल लेखकने जिस शैलीमे” लिखा हों उसका अनुवाद उसी 
शैलीमे किया जाय । यदि मूल लेखकने मधुर शब्दोँका प्रयोग किया हो 
तो अनुवाद भी मधुर शब्दों मे ही होना चाहिए | यदि मूल लेखककी 
कैली संगीतात्मक रही है तो अछुबादकी शैली भी संगीतात्मक ही 
होनी चाहिए। 

व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय ओर जाति-सम्बन्धी भावों! नामोँ तथा 
पारिभाषिक शब्दोंका यथार्थ अजुबाद होना चाहिए अर्थात्‌ रैमसे” 
नामधारी व्यक्तिके अनुवादमे उसका नाम रामजी” नहीं कर देना चाहिए, 
अथवा '्रोटेस्टेश्ट' शब्दके लिये आयेसमाजी ईसाई” का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । 


अनुवाद सरल ओर सुबोध हो। पढ़ते ही लेखकका भाव पाठक 
समममे आ सके, किसी प्रकारकी जटिलता न बनी रह जाय । 
अडुवादके वाक्योंका निर्माण नागरीकी ग्रकृतिके अनुकूल हो। प्रायः 
इस बातका ध्यान अदुवादक नहीं रखते । एक संस्कृतका खहोक लीजिए--- 
झभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन३ | 
चत्वारि तस्य वडुन्ते आयुर्विद्यायशोवलम ॥ 
एक अनुवादकने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
अभिवादन करनेवालेके और नित्य वृद्धो की सेवा करनेवालेके चार बढ़ते 
है-आयु, विद्या, यश और बल । 
इस अलजुवादमे संस्कृतकी प्रकृतिके अनुकूल तो वाक्य-निर्माण हो 
गया है किन्तु नागरीकी प्रकृतिके अजुकूल नहीं हुआ, जो इस प्रकार 
होना चाहिए--- 
जो व्यक्ति नित्य बड़ोंकां शम्मान करता और उनके पास उठता-बैदता है, 
उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्यामे विकास होता है, उसका यश फेलता 
है और उसके बलमे भी वृद्धि होती है । 
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इसी प्रकार एक अँगरेज़ीका वाक्य लीजिए--- 
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हिन्दीके एक लब्ध-प्रतिष्ठ अनुवादकने इसका यह अनुवाद कर 
डाला हे--- 

काल्लाइल, सन्‌ १७९५ मे. स्कौटलें ढके सीमान्त आममे डलन्न हुआ, 
संगतराश और एक किसान स्त्रीका बच्चा, जिसने अपनेको पहना और लिखना 
सिखाया जिससे कि वद्द उसके लड़केके पत्रों का उत्तर दे सके ।? 

--काक्मइलकी जीवनी ॥ 

इसका अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए था-- 

“कार्लाइलका जन्म स्कौटलेंडके एक सीमान्त गममे सन्‌ १७९५७ मे 
हुआ । उसके पिता भश्रस्तर-शिल्पी थे और माता किसान-कन्या | माताने स्वर्य 
इसलिये पढ़ना-लिखना सीखा कि मै अपने धुत्रके पत्रोका उत्तर दे सकूँ। 

तात्पये यह है कि अनुवाद करते समय यह नहीं सोचना चाहिए 
कि एक गुम्फित वाक्यका अनुवाद एक ही वाक्यमें हो। आवश्यकता 
देखकर उसके कई वाक्य बना लेने चाहिएँ। उसमें केवल यही देख लेना 
चाहिए कि--१. मूल लेखककी कोई बात छूटती तो नहीं, २. उसके 
मूल "से कोई भिन्न अथे तो नहीं निकलता ऋ्यौर, २. अर्थ अस्पष्ट तो- 
नहीं है। ह 
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द्रतवाचनकी शिक्षा 
स्वाध्याय ओर वाचन 


इमारे पाख्य-क्रममें पाख्य-गन्थों के साथ-साथ कुछ ऐसी पुस्तकोँका 
भी विधान किया जाता है जिन्हें सत्वर-बाचनी (रैपिड रीडसे ) 
कहते हैँं। ऐसी पुस्तकों में प्रायः कथा-कहानियाँ तथा महापुरुषों के 
जीवन-चरित आदि होते हैँ। इन्हे पाठ्य-क्रममें रखनेका उद्देश्य यह 
होता है विद्यार्थी किसी भी पुर्तकको अपन आप पढ़कर उसका भाव 
समझ सके । किन्तु ऐसी पुस्तक सी प्रायः उसी प्रकार पढ़ाई जाती है 
जैसे पाठय-पुस्तकँ। उन्हे पढ़ाते समय भी प्रत्येक कठिन शब्दका अर्थ 
ओर एक-एक वाक्यका भावाथे बतलाया जाता है। यह क्रम नितान्त 
भ्रमपूर्ण तथा द्वुत-वाचनके उद्देश्यसे ही दूर हे क्‍योंकि पाठ्य-क्रमम 
द्रत-बाचनकी व्यवस्था करनेका उददृश्य ही यह हे कि विद्यार्थी किसी 
भी लिखित या मुद्रित सामग्रीको शीघ्रतासे पढ़कर उसका अर्थ या भाव 
समम्त सके । 

दुत-वाचनका विधान 

ऐसी पुस्तकाँको कन्षामें पढ़ानेके दो विधान है -- 

१. एक-एक विद्यार्थीसे एक-एक अनुच्छेदका सस्वर वाचन कराया 
'जाय और एक-एक अनुच्छेदका भावार्थ प्रश्नाँ द्वारा कहला लिया जाय। 


५, पाचन दो उद्देश्यों से होता हे--१. स्वयं-बाचन या अपने लिये 
बॉचना, २. श्रव्य वाचन या दूसरोको बॉँचकर सुनाना। इनमेसे र्वयं- 





दुतवाचनकी शिक्षा ३३३ 


कहर मत पमनननन मनन वन नम करन न्‍_भ नव मन मनी व नम नमन मनन नम पकन- १ न्‍मी नल फनननन्‍न+ नम" न टीन कननन व न नमन न न न नी जन न +++>न यमन मानना नमन नमन न + मनन पतन नमन न नम थम ता“ ५ नी कम +नन--नत१+ सम. ७७ जम 2०33 >2५->नमन पलक ०५ 


वाचन भी दो प्रकारका होता हे--- क. केवल सौन या दृष्टि-बाचन 
ओर ख . सघ्व॒र या स्फुट वाचन । श्रव्य वाचनऊे भी दो रूप होते 
हैक, दूसरोंकों सुनानेके लिये पुस्तक या कागज देखकर सस्वर 
वॉचकर सुनाना ओर ख. पुस्तकको सामग्री कंठ करके उसे सस्वर 
दूसरों के सम्मुख पढ़ना या लय-पाठ शक (0 ) करना। इनमें भी 
वे ही सब गण होते हैँ जो सस्वर पाठम होते हैँ। यह लय-पाठ तथा 
श्रव्य वाचन एकाकी स्वान्त/सुखाय भी किया जा सकता है और 
समवेत रूपमे मिलकर भी । यद्यपि सामूहिक श्रव्य वाचन या लय-पाठ 
गय्यका भी हो सकता है जैसे गिरजाघरमे हुआ भी करता है किन्तु भाषा- 
शिक्षणके लिये प्रारम्भिक कक्षाओं में भले ही गद्यका लय-पाठ करा 
लिया जाय किन्तु उसका वास्तविक अयोजन कविता-पाठमे” ही सिद्ध 
होता है। 

स्वयं-बाचन भी तीन दृष्टियाँसे किया जाता है--१. वेंगसे पुस्तक 
पढ़कर उसका अथे सममनेके लिये, २. अपनी वाचन-शक्ति बढ़ानेके 
लिये, ३. अपनी दृष्टि-परिधि ( आइ-स्पैन ) ठीक करनेके लिये अर्थात्‌ 
आँखें इस प्रकार साथ लेनेके लिये कि एक बार पुस्तककी ओर देखते 
ही इतनी पर्याप्त सामग्री ऑखर्में समाकर स्मृतिसे सम्बद्ध हो जाय कि 
पढ़नेवाला पुस्तकसे सिर उठाकर श्रेताओंकी ओर मुँह करके उसका 
पाठ कर सके | 

२. कक्षा एक पूरा पाठ मौन वाचनके लिये दे दिया जाय और 
अध्यापक यह देखता रहे कि सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या नहीं। 
जब वे पढ़ चुके तब पाठका भाव उनसे अश्नो-द्वारा कहला लिया जाय। 


हुत-पाठमे मौन वाचन 
भौन वाचनका बास्तविक उपयोग द्रुत-पाठके अ्सज्ञम ही कराया 


जा सकता है क्योंकि कथा-कहानी अथवा जीवनचरित स्वश्नाबतः 
रुचिकर होते हैं और विद्यार्थी चाहता है कि वह शीघ्रसे शीघ्र 
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घटनाओं के उतार-चढ़ावकों पार कर ले। उस वाचन-प्रवाहम एक आधघ 
कठिन शब्द या वाक्य उसके अथ्थ-बोधके सार्गम बाधा नहीं उत्पन्न 
करते क्‍यों कि उनमें से तो छुछ प्रसंगवश स्पष्ट होते चलते हैँ और जो 
बच जाते हैं वे भी कथा-बोधमें रुकावट नहीँ डाल पाते, क्योंकि वहाँ 
शब्द-भाण्डार बढ़ाना नहों, वरन्‌ अथे ग्रहण करना ही उदृश्य होता है । 
इस अकारकी पुस्तक या पाठ पढ़ाते समय मौन वाचनका विधान उचित, 
संगत तथा लाभकर हो सकता है क्‍योंकि इससे धीमी चालवालॉको 
सहारा मिल जाता है ओर दीत्र गतिसे पढ़नेवालेको सुन्दर सुयोग । 
नागरी स्वयं इतनी शुद्ध तथा सरल भाषा हे कि इसमें उद्चारण- 
सम्बन्धी भूले अधिक हो नहीं सकती । 


दुतवाचनकी शिक्षण-प्रक्रिया 

द्रतवाचनके शिक्षणमे निम्नलिखित क्रमका प्रयोग करना चाहिए-- 

१. प्रस्तावना ; विषयका ऐसा परिचय दिया जाय कि छात्रोंको 
केबल विषयका नाम ही भर ज्ञात हो पावे, उसकी सामग्रीका 
बोध न हो । 

२, आत्मीकरण $ | 

क, वाचन $ प्रारम्भिक कत्ताओं मे” एक-एक अन्वितिका मौन या 

सस्बर वाचन ओर उच्च कक्षाओं में” पूरे पाठका मौन वाचन । 

ख. बोध-परीक्षा : जब छात्र पढ़ चुके तब छोटी कक्षाओं में“ 
एक-एक अन्बितिके पाठपर श्रश्न करके उसका सारांश निकत्वाना 
ओर ऊँची कक्षाओं में” अश्न करके पूरी कथा या विषय कहलवाना। 

३. आवृत्ति: प्रश्ननद्वारा छात्रोंसे पूरे पाठकी सामग्री कहलवाकर 
सूत्र-रूपसे  श्याम्रपट्टपर लिख देना। 

४. प्रयोग ; दिए हुए सूत्रके अनुसार पढ़े हुए पाठकों अपने शब्दों में 
किन्तु पाठकी ही शैलीमे लेखबद्ध करनेका -2- | शक 
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द्रतवाचनके विषय और भाषा 


हुतवाचनके लिये जो पुस्तक होँ उनसे निम्नलिखित प्रकारके पाठ 
होने चाहिऐँ-.- 

वर्णन; कहानियाँ; नाटक; पत्र; जीवन-चरित, यात्रा: दिनचर्थ्या 

संवाद; आत्मकथा ओर रेखा-चित्र । 

इनकी भाषा तथा सम्पादनके सम्बन्ध भी वे ही नियम हैं जो 
पाठय-पुस्तकों के लिये पीछे दिए गए हैँं। हम नीचे मानव” नामकी एक 
कहानी अत्यन्त सरल, ठेठ, तद्भधवातम्मक नागरी शैलीमें और 
संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक नागरी शैलीमे दे रहे है जो क्रमश: प्रारंभिक 
कक्षा तथा उच्च कक्षामे द्रतवाचनके लिये प्रयुक्त की जा सकती है | 
वर्णुन, पत्र, यात्रा, दिनचर्य्या, संवाद, आत्मकथा, रेखाचित्र, और 
जीवनचरितकी भाषा-शेल्री भी इसी प्रकार विभिन्न कक्षाओं में क्रमिक 


होना चाहिए। 
मानव 


[ प्रारम्भिक कचाके लिये ] 
| कहानी |] 

टीलेकी ऊँची रेतीली चोटीपर चढ़कर जो में ने चारों ओर आँखे 
खेड़ाई तो देखता क्या हूँ कि दृरपर धरती-अकासके मिछनकी झिल- 
मिलीमे अटपट फैली हुईं हरियालीकी झुरसुटमे, अपने लाल खपरेलॉपर 
पच्छिमकी गोदमे ढलते हुए सूरजकी पिछुल्ली घृप-छाँइ-भरी किरने  छ्द्दराता 
हुआ, एक सुद्दावना-सा, लुभावना-सा, नन्‍हों-सा झोंपड़ा उस श्राँश्की ल्ालाईसमे 
इंसता, झुस्कुराता और छुद्धाता-सा चमक रहा दे। मेरे साथ मेरी घरनी 
चद्वते-चलते थककर चूर हो चतल्नी थी, उसकी सास फूलने लगी थी और 
वह रह-रहकर पुछुती जा रही थी--“कहिए अभी कितना चल्तता दे १? 

अभीतक जो अपनी कोठरीसे ऑयन-तककों ही सारी धरती समझे हुए 
थी, जो भूलकर भी कभी दस पण वही चकी थी, उसके लिये यह कोस 


रैँ 


३३६ भाषांकी शिक्षा 





भरका पे डा पहाड़ हो चला था। फिर भी में डसे फ्‌सलाता, बहल्ाता, 
भूठमूठ ढाढ़स बंधाता, चुटकुलोँ और कहानियोको भूल-भूलैयामे उल्लराता 
झअभीतक चलता आ रहा था। पर भ्रब उसके घीरजका बाँध टूट चुका था, 
बदलाने-फुसलानेके सब फन्‍्दे ढोले पढ़ चुके थे, इसीलिये मै इस टीलेपर 
चदकर देख लेना चाहता था कि कहदी आस-पास भादोँके अंधेरे पाखकी 
काली रात काटनेकों कोई ठोर मिल मित्त पावेगी भी या नहीं । 

उस झाँपडीको देखकर मेरे जीमे जी आया। में ने अपना हाथ फैज्ञाकर 
उंगली साधकर उसे दिखाया--“वह देखो! घने पेड्रॉकी आडमे” चमकता 
हुआ लात झौँगड़ा ! बस वही -तक तो चलना है। दस डग भारे और 
पहुँचे |? 

छुबोली साँझकी के पस्ती त्जाकर, आुँदे भौर झुके हुए कमब-ली 
अलसाकर, थकी ओर झककी हुईं, वह वेले हो मनमें भुनभुनाने लगी जैसे दिन-ठल्के 
कमलकी गोदमे बंधे हुए भौरे गुनगुनाया करते है” । उसके पैर पत्थर दो 
छुके थे । वह आगे बढ़ता नहीं चाहती थी। पर देखते-देखते अचानक 
पच्छिमकी ललाईपर गहरा पीलापन छाने क्रगा और सूरजकी छिपती हुईं 
किरनेंपर छुधली पीली चादरका एसा तनाव तना कि उसे और मुझे दोनेंको 
यह जान पड़ने लगा कि आँधी आनेवाल्ी है और कौन जाने उसके साथ 
पानी भी हो । 

हम दोनो _ झटपद उस रेतीले टोलेसे उतर झाए और अपने थश्ै हुए 
पैते में पहिए बॉधकर लम्बे लम्बे डग बढाते हुए उस फॉपडीकी सीधे 
लपक चले | पर ऑॉबी हम लोगोंसे सो घुने स्लॉकके साथ चली आ रही 
थी। देखते-देखते वह सिरपर आ ही तो चढ़ी। आँधीमे पेड़, और छुप्पर 
दोनो बैरी हो जाते हैं । कौन जाने किस को कमे वह अपनी मोटी 
डात्त तोड़कर नीचे बैठे हुए छोगोंको दबाकर पीस डाले । इसी डरसे 
हम लोग आँघीकी को कमे जड़तक कॉप उठनेवाले पेड़ों से बचते-निकलते, 
आँचीकी छाती चीरते, कपड़े सभालते, डय बढाते चले जा रहे थे। डड़्ते 
हुए रेतके कनकोँ और तिनकों के मारे बढ़िया नहीं सुराई दे रही थी। 
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आँचघी कहती थी-- पीछे हटो! | इस ढटे हुए थे--“नहीं ! आगे बढ़ गे ।? 

पर आधी क्या हतनेसे माननेवाली थो? बह अपने साथ जिन काले 
पनियल बादलो के कुण्डके कुण्ड घेरे चली झा रही थी, वे अ्रपनी बान-सी 
डूँढें बरसा-बरसाकर गरजने लगे । फिर भी हम दोनों डरे नहीं, घत्रराए 
नही , हारे नही और चलते ही रहे । पर जब पानी घुश्रॉधार बरसने लगा, 
विजलियाँ कड़ऋ-कड़कर पहाडोंकी चोटी और घरतीकी छाती फाड़ने लगी 
और मेरी घरवाल्वली भी गकर, थककर, ठोकर खाकर गिर पड़ी, तब मेरा 
बोस बढ़ गया । भे ने उसे कन्घेपर लादा। और आध घरटे उस आँधी-आनीसे 
लड़ता, केटीले, पथरीले, ऊबड-खाबड़' ऊंचे-खालेको लॉबता ज्यों-वयो करके 
उस भो पड़ीतक पहुँच पाया । 

वहाँ पहुंचकर डसे मैं ने डसी को पड़ीकी बाहरी मड़ेयामे लिया दिया 
और यह सोचने लगा कि कोई मिले तो कपड़' बदलनेकी ज्ुगत लगे। अभी 
पानीका तार नहीँ टूट रहा था। झाँधो भी थमनेका नाम नहीं ले रद्दी थो 
और चौवाईके मारे चारों ओरसे पिछवाड़ सार रद्दी थी। ज्यों ही मेँ ऊुंडी 
खटखटानेके लिये भागे बढ़ा व्यों ही मेरे कानमे कुछ छोगो की बतकद्दोको 
भनक पड़ी । उस बातचीतमें अपना नाम सुनकर तो सानो सुझे काठ मार 
गया, साँप सूंघ गया, पैरों तल्लेसे धरती खिसक गई। जिन लोगो के 
चंगुलसे बच निकनेके लिये मैं ने यह टेढ़ी बढटिया पकड़ी थी, वे यहाँ 
पहलेसे दी आ धमके है । 

पर अब कोई दूसरा चारा नहीं था। इस आँधी-पानीमे भागू भी 
तो कहाँ जाऊं ! और कुंडी खटखटानेमें डर यह था कि कहीं पकड़ न 
लिया जाऊँ। मैंने अपनी घरवालीको देखा। वह अपनी सुध-इुंध खोकर 
लकड़ी बनी पढ़ी थी। बिपदाों यह नई बिपदा कहाँसि आ खड़ी हुईं ! 
से इसी उधेड़-बुनसे पढ़ा द्वी था कि इतनेसमे किवाइ भड्मड़ाए ओर एक 
छम्बा-चौड़ा, हृद्टा-क्टा जवान उसमें से निकल ही तो आया। बिजलोडोी 
चमक उसे पहचानते सुस्के देर न लगी | यह वह्दी थानेदार था जो पिदल्े 
दो बरससे मुझे द्वंढ़नेके लिये घरती-प्राकाश एक किए हुए था श्र वह 
»/. २ 
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भी इसलिये कि मुझे ह्ंढ़ निकालने-वालेको श्कारकी ओरसे सारी थेत्नो 
मिलनेवाली थी क्यो कि में उन लोगों का सुखिया समझा जाता था जो डन 
दिनो अंगरेज़ी सरकार उलटनेका बीडा उठाए हुए थे | 

उसने कड़ककर पूछा--'कौन है ?? में ने धीरेसे, जदाँताः बन सका 
अपनी बोली बदलते हुए कहा--इम बटोही दे। शाँधी-पानीमे इधर श्रा 
निकले है | मेरी घरवाली भीग गईं दे कोर इसे जूड़ी चढ़ आईं है, 
इसका तन जल्व रहा है। 

मेरे सिरपर दोप देखकर वह समझा कोई भल्लेमानुस है | उतने सूट 
पासकी कोठरीकी कुंडी खोलो ओर कद्दा-झआप लोग इसमें आ जाइए 
क्यो कि बाहर पिछुवाड़ मार रही है ओर चोवाई चलनेसे यहाँ भी पानी ही 
पानी हो गया दे ।” में ने अपनी घरवालीको उठाकर डस कोठरीमे ले जाकर 
द्वि. दिया। पर मेरा ही अरब भी घुक-घुझ कर रद्दा था कि कहीं 
पद्चचान लिया गया तो £ पर श्रव तो ऊखलमे सिर दे दिया था, मुसलसे 
क्या डरना था । ज्योह्ठदी हम भीतर आए त्योही उसने सकट 
दियासलाई निकालकर जगाई | उसझी घुंधली पीली क्ोमे भी उसने मेरा 
मुंद देखते ही पहचान लिया ओर रूट बढ़कर भेरा गद्दा पकड़ ही तो 
लिया“ तुम !* 

में खड़ा हो गया। उसके दाहिने हाथमें लत्तती हुईं दियासल्वाईकी 
लोमे ही सीधे छाती तानकर में ने कह्ा-«'हाँ में” !? 

दियासलाई बुझ गई पर उसी अधेरेमे में. कहता रद्दों“-तुम सुभे 
जहाँ चाददे ले चलो पर तुमसे एक भीख माँगता हैँ । 

मेरा हाथ पकड़े ही पकड़े वह बोला--क्या ? ? 

में कह रहा था--'मेरे साथ मेरे हुख-सुखमे साथ देनेवाल्ी यह मेरी 
घरवाल्ी अचेत पढ़ी है। इसे मेरे घर पहुँचवा दीजिएया शोर जब यह भाँख 
खोद्दे तब इससे धीरेल्ले कह दीजक्षिएगा कि में दो बरस-तक बचता- 
घूमता हुआ भी तुम्हे बचानेके फेरमें. पकड़ा गया । इतना करोगे £ 

उसी अधरेमे मुम्धे ऐसा ज्ञाव पड़ा कि लोहेकी सोटी छुड़्से भी कड़ी जिन 
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उंगलियोँसे वह मेरा द्वाथ कप्ते हुए था, वे ढीली पढ़ रही है और ए#% 
ऋटकेके साथ मेरा हाथ छूट मया है । 


उसके सुंहसे इतनी ही बात सुनाई दो-““तुम इस बिपदामें न होते तो 
में तुम्हे अभी पकड़कर ले जाता और कत्न ही सरकार मुझे पैसा भी देवी 
ओर में रूचे चढ़ाकर भेज भी दिया जाता। पर इस घड़ी में तुम्हों छोड़ 
देता हूँ । जबतक हम लोग चल्ने न जाय तबतक इस कोठरीले बाहर पैर 
चरनेका नाम न सेना ।* 


राम-राम करते तीन घण्टेसे आँधी उठंडी पढ़ी, बादल खुलने लगे और 
वे लोग भी निकलकर न ज्ञाने किस ओर चतल्र दिए । उनके चले जानेपर 
पासके गाँववालेको जगाकर में ने अपनी बिपद्ा सुनाई | उन्होंने दूध दिया, 
सपनी जगा दी और माताएं आकर मेरी घरनीकी देखभाल करने लगी । 


तीन महीने पीछे अब मेरी घरवाती भच्छी हो गईं, मे अकेला उस 
थानेदारके घर अचानक रातको पहुंचा । मुझे देखते ही वह अवाक्‌ रह गया--- 
तुम | यहाँ?! में बोछा--अब मेरी घरवाली अच्छी द्वो गईं है। उस दिन 
आपने मुझे छोड़कर जो दया दिखाई थी डसका बोर में संभाल नहीं पा 
रहा हुँ । आप मुझे पकड़ लीजिए। आपको पेखा भी मिलेगा और सरकार 
आपको कही ऊँची गद्दी भी दे देगी ।* 


कह खड़ा हो गया। उसने थोड़ी देरतक मेरी आँखाँमे आँखे डालकर 
धूरकर देखा और फिर मेरे दोनों कम्धोंपर अपने हाथ रखकर बोला--में 
नहीं जानता था कि तुम इतने सश्चे कुन्दन हो |! पेसा और ऊँची गद्दी दोनों 
मुझे नही चाहिए । जाओ चुपचाप घीरेसे निकल जाओ ४? 


मेने मच ही मन उश्चके क्डृप्पलके आगे सिर कुछा लिया ओर छुपचाप 
यह सोचता हुआ चत्ता आया कि इन रापु-बीते दिलों भी क्या कोई इतना 
अजा दो सकता है! 
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मानव 
[ उच्च कक्षाओंके, लिये | 
[ कहानी ] 

वष्के समुन्नत बालुकामय शिखपर आरूढ होकर जो में ने चतुर्दिक्‌ इृष्टि- 
निक्षेप किया तो मुझे प्रतीत हुआ कि सुदूर घरणी-आ्राकाशके सम्मिलन-तोथपर 
अनियमित रुूपसे विकोर्ण हरीतिमाक्री छायामें अपने रक्तिम खप्रेल्ोपर 
पश्चिम दिशाके क्रोडमे अद्डस्थ दोते हुए भासकरकी अन्तिम आलोक-छाया- 
पूर्ण किरण-माला अद्धित करता हुआ, एक सुशोभन, मनोहर, अत्यन्त लघु 
कुटीर, उस सानध्य लालिमामे. मन्दस्मितिसे हेंसता ओर निमनन्‍त्रण देता-सा 
उद्भासित हो रहा है। मेरे साथ मेरी घर्पत्नी इस सुदूर यात्रासे अत्यन्त 
क्लान्त हो चली थी। उसका प्रश्वांस-नेग बढ गया था और क्षण-च्ुणपर वह 
आातुर जिज्ञासा करती जा रही थी --कहिए, अभी कितना मार्ग शेष है ?? 

अभीतक जो अपने वास प्रकोष्टले प्राह्मणतककी भूमिको ही सम्पूर्ण 
घरित्री समझे हुए थी, जिसने कभी अमवश सी अपने आवाससे बाहर 
पद-प्रक्षेप नही. किया था, उसके लिये यह क्रोश-यात्रा हुगंम पव्रतके समान 
विषम बन राई। झभीतक से उसे येन-केन-प्रकारेण आश्वापन देता, 
मिथ्या सान्‍्तवना प्रदान करता, अनेक प्रकारकों उक्तियाँ और कथानकेकी 
वात्यामे उल्लकाता चला आ रहा था किन्तु अब उसके चैयेका प्राचीर हुट 
चुका था, आश्वासन भोर सान्त्वनाके सम्पूण बन्चन शिथिल्ल पड़े चुके. 
थे, इसीलिये मे. इस वप्रपर आरोहण करके यह जान लेना चाहता था कि. 
कही समीप कृष्णपक्षकी अन्धरात्रि व्यतीत करनेके लिये कोई आश्रय प्राप्त 
हो पांदेगा या नहीं । 

डस कुटीरको देखकर मुझे घेय प्राप्त हुआ । में ने अपना दुष्षिण इस्तः 
प्रसारित करके त्जनीके सझेतसे उसे आश्वस्त किया--वह देखो ! सघन 
बृछ्दो की छायामे. उद्भातित दाल कुटीर ! बस, वही तो गन्तव्य स्थान है 8 
दुस घग चलकर लष्यपर पहुँच जायेंगे ।! 
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सुन्दरी सन्ध्याकी त्रीडाके समान सल्ज्ज, सुद्रित और विनत कमत्के 
समान तन्द्रिल और क्लान्त होकर वह उसी प्रकार भन ही मन झाक्रोश प्रकट 
करने लगी जैसे सायंकालकी वेलामे कमलके क्रोडमे वन्दी अमर सन्द 
ध्वनि करते हुए गूँजते है । उसके चरण पाषाण हो छुके थे। वह किल्चित्‌ 
भी आगे चलनेके किये प्रस्तुत नही थी। किन्तु सहला पश्चिमकी लालिमापर 
गम्सीर पीतिमा आदुत होने लगी ओर क्षण-मरसे सूर्यकी अस्तंगत 
किरणो पर घूसर आवरणका ऐसा वितान तना कि उसे और सुझे दोनों को 
ज्ञात हो गया कि प्रमक्षकका आगमन दूं रहा है और सम्मव है भयंकर 
जल-वृष्टि भी उसका अनुगसन कर रही हो। 


हम दोनो. तत्काल उस बालुकामय वप्रले उतरे और अपने आन्‍्त 
चरणेौँमे चक्र बाँधकर अत्यन्त वेगसे उस कुटीरफी दिशामे अग्रसर दो चलते ! 
किन्तु प्रभक्षन हम जल्लोगो की अपेत्षा शतगुणित वेगसे चत्नमा आारहा था। 
निमिष सात्रमे वह आकाशसे शिरपर आ चढ़ा | अ्रमझ्ननसे बृत्च सबसे बढ़ा 
आन्नु होता है । न जाने किस आवेगमे वह अपनी पीन शाखा विभक्त करके 
अपने आश्रयमे शरण ल़ेनेवाले झाभश्रितेँको भ्राक्रान्त करके विचूर कर दाले । 
इसी भयसे हम लोग प्रभंजनके वेगसे आमूल्व कम्पित हो उठनेवाले वृत्तो से 
दूर-दूर चलते हुए, प्रभक्षनके वेगको समाद्धान करते हुए, श्रपने वस्म 
संभावते हुए, अमप्वर द्वोते जा रहे थे। प्रभक्षनके वेगले उड्डीयमान बालुका- 
कणो और तृणोंके कारण मार्ग अ्स्पष्ट हो चला था। प्रसक्षन गज॑न 
कर रहा था--पीछे हठो ।! इम सी दृठश्रतिज्ष थे--नहीा !. पश्चातप्पद 
नही दो गे ।* 

किन्तु वह महाप्रभश्नत इतनेसे ही सन्तुष्ट नही. छुआ । वह अपने साथ 
जिन श्यामल, जल्न-पूर्ण वारिद-समूदरों को घेरे चल्ला आ रहा था, वे अपने 
कऋण-सदश जल-विन्दुओ का वर्षण करके भर्यंकर गर्जन करने लगे । तथापि 
इम दोनो भयभीत नद्दी हुए, विचल्लित नहीं हुए, पराजित नहीं हुए और 
गतिशीत्व ही रहे । डिन्‍्तु सब धाराधरों ने अखण्ड घारामय वृष्टि प्रारम्भ 
कर दी । सौदामिनी भी पबंत-शिखरों और धरखीके वक्तःस्थल्को विदोण 
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करती हुईं गम्भीर निवाद करने लगी और मेरी सहधर्मिणी भी जल्लादँं 
होकर, आन्त होकर, ठोकर खाकर गिर पड़ी । तब मेरा भार सम्बद्धित हो! 
गया। में उसे पृष्ठपर समासीन करके, आ्राधथ घण्टे उस वर्षा-प्रभअ्षनसे 
संघ करता, उस कण्टक-पस्तराकीण अति विषम जल्नम्रय स्थलीका लंघन 
करता हुआ येन-केन प्रकारेण उस कुटीरतक जा पहुँचा। 

वहाँ पहुँचकर में ने अपनी संगिनीको उस कुटोरकी बहिगंत छाथामे 
किटा दिय। और यह चिन्तन करने लगा कि यदि कोई सज्जन प्राप्त हो 
जाय तो वस्न-परिवत्तव करनेकी सुविधा हो | अभी जल-वृष्टि अखण्ड रूपसे 
होती जा रही थी, प्रभन्‍्जनका वेग भी किसी प्रकार मन्‍्द्‌ नहीं. पढ़ रह! 
था और चतुर्दिक प्रवहमान पचनके कारण चारो. ओरसे पवनके साथ-साथ 
जतल-सीकरका वेग भी प्रबल था। जैसे ही में द्वारकी श्ंखला खटखटानेकें 
लिये आगे बढा वैसे दी मेरे कर्ण-ऋदरॉँमि कुछ सानव-वार्त्तालापकी 
ध्वनि गोचर हुईं । डस वार्तालापमे अपना नाम सुनकर में रुक्थ रह 
गया, इतप्रभ हो गया, क्योंकि जिन लोगो के जाल्नसे त्राणु प्राप्त करनेके 
लिये मे ने यह विपन्थ ग्रहण किया था, वे मेरे आगमनसे पून हो वहाँ 
डपस्थित हो चुके थे। किन्तु अब कोई दूसरा मा्ग भी नहीं था। इस 
प्रभझ्षन ओर प्रवषणमे पतल्लायन भी सम्भव नहीं था ओर श्टंखल्वा-वादनमें 
यह भय था कद्दी वन्दी न हो जाऊं। में ने अपनी गृहिणीकी ओर देखा 
वह मूर्च्छित दोकर काष्टवत्‌ पड़ी थी । यह एक विपत्तिमें दूसरी मद्दाविपक्ति 
कहाँसे आ उपस्थित हुईं | मे क्िकत्तव्यविमूढ होकर मनन कर द्वी रद्दा था 
कि इतनेसे कपाट ध्वनित हुए और एक दीघे-काय हृष्ट-युष्ट युवक उस द्वारसे 
बहिगंत हुआ । सौदामिनीके अकाशमे डसका अभिज्ञान करनेमे मुझे 
तनिक भी विल्मग्ब नही हुआ । यह वही राज-पुरुष था जो विगत दो 
वर्षांसे मेरा अन्वेषण कर रहा था, इसीसियें कि मुझ वन्‍्दी करनेवालेको 
राज्यकी भोरसे गम्भीर पुरस्कार घोषित था क्योकि मे ऐसे लोगों क? 
अग्रणी समस्क जाता था जों उन दिनो अगरेज़ी राज्य समाप्त कर देनेडे 
क्षिये कृतसंकल्प थे | 
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उसने श्रत्यल्त कठोर स्वसमे पूछा--कौन दै १ मैं ने यथासंभव 
अपनी ध्वनि परिवर्तित करके अत्यन्त मन्द स्वस्मे कद--दम यात्री है । 
वर्षा-प्रभक्षनके कारण हमने इस कुटीरकी शरण छी दे । मेरी झदियणी जलादे 
हो गई है। इसे शीतज्वर हो आया है और इसका शरीर अत्यन्त उष्श 
हो गया है ।! - 

मेरे सिरपर टोप देखकर उसे ज्ञात हुआ कि हम कोई सज्बन है । उसने 
तत्काल समीपवर्ताी प्रकौषधषछषा द्वार खोला और कद्ठा--आप लोग भीतर 
विश्राम कीजिए क्यों कि बाहर प्रभन्‍्जनके चेगसे सब जछमय हो गया है । 
में ने अपनी पत्नीको उठाकर उस प्रकोष्ठम ले जाकर लिटा तो दिया किन्त 
मेरा हृदय अब मी शह्लित था कि कही मेरा प्रज्ञान दो गया तो! किन्तु 
अब तो उलूखलमे शिर दे दिया था, मुशलसे क्या भय ! ज्योंद्वी दम 
लोग भीतर आए त्योंदी उसने दीप-शक्ञाका निकालकर प्रम्वक्षित को, 
जिसके धूमित्र पीताम प्रकाशमें भी उसने मेरा मुख देख लिया । वह तत्वण 


पहचान गया और उसने बढ़कर मेरा समणिवन्ध बलपूवक अहण कर दी 
तो लिया-- तुम !? 


2६ 


में खड़ा हो गया। उसके दक्षिण हस्तमें प्रज्वलित दीप-शत्माकाओे 
प्रकाशमे वच्त;स्थल उन्नत करके में ने कहा-- हाँ, में हूँ।! 

दीप-शल्ाका शान्त हो गईं और उसी अंवकारमे में कहता रहा-- 
“तुम मुझे चाहे जहाँ ले चल्लो, किन्तु मैं एक विनञ्ञ याचना करता है ।' 

मेरा हाथ उसी प्रकार अददण किए हुए वह बोला--क्या : 
में कह रहा था--'मेरे साथ मेरे सुख-दुःखमे.. सदा सहायता 
देनेवाली मेरी शुहिणी इस रुणणावस्थामे अचेत पढ़ी है । इसे मेरे 
झावासपर पहुँचवा दीलिएगा और जब यह सचेत हो जाय तत्र इ्से 
रदुता-पूवक यह समाचार दे दीजिएगा कि तुम्हारा पति दो वर्षोतक 
किसी प्रकार अप ने प्राण बचाकर अन्तमे  तुम्दारी रक्षा करनेके प्रयासमे दी 
वन्‍्दी हो गया । क्या इतना कीजिएगा £ 

उसी अन्धकारमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि घथुल्ष लौह-यथ्टिकाले भो 
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कठोर जिस वज्ज-करसे वह मेरा हाथ पकड़े हुए था, वह शियिल्व पड़ रद्दा दे और 
सहसा एक झदुल्न वेगके साथ मेरा द्वाथ उस ल्ोह-पाशसे सुक्त दो गया है। 

उसके सुखसे केवल इतना दी ध्वनित हुआ--“यदि तुम विपद्ग्स्त न 
होते तो में तुम्हे" अमी वन्‍्दी कर ले जाता और कल ही शासनकी ओरसे 
म॒म्मे पुरस्कार भी प्राप्त होता और से उच्च पदपर भी अधिष्ठित कर दिया 
जाता । किन्तु इस समय में तुम्हे मुक्त करता हुँ। जबतक दम लोग इस 
स्थानका परित्याग न कर दे तबतक तुम इस प्रकोष्ठते बाहर न आना |? 

अनुमानतः तीन घस्टेमे प्रभक्ननका वेग शान्त हुआ, आकाश निरश्न 
हुआ और वे लोग भी पाश्ववर्ती प्रकोष्ठ छोड़कर किसी अज्ञात दिशाकी ओर 
चखत्र दिए। उनके अस्थान कर चुकनेपर ग्रामवासियो को जगाकर में ने अपनी 
विपत्ति सुनाई । उन्हो ने उच्ण दुग्ध दिया, अगिस्थमें अप प्रण्वल्षित कर दी 
और झ्रमकी अनेक बृद्धा माताएं आकर मेरी गरृद्दिणीका उपचार करने क्गो । 

तोन मास पश्चात्‌ जब मेरी गुद्दिण पूर्णतः स्वस्थ हो गईं तब में सहसा 
राज्िके समय एकाकी उस राज-पुरुषके आवासपर पहुंचा। मुर्के सम्मुख 
देखकर वह आश्चर्य-चकित हो गया--तुम [ यहाँ ९? 

में ने उसकी निज्ञासा शान्त की-अब. मेरी ग्ृहिणी स्वस्थ हो गईं है । 
उस दिन आपने सुरझे सुक्ति-प्रदाव करके जो धुरूपर कृपा प्रदर्शित को थी 
उस कृतज्ञताका भार मेरे लिये असम्भव हो रहा है। आप मुझे वन्दी कर 
लीजिए । आपको पुरस्कार भी प्राप्त होगा और उच्च पद भरी ।? 

सहसा वह खड़ा हो गया | उसने कुछ क्षण मेरी ओर गम्भीर 
निर्निमेष इृष्टि-निक्षेप करते हुए मेरे दोनो स्कन्घों पर अपने प्ररूम्ब बाहु 
प्रसारित कर भ्रव्युत्तर दिया--झुझे नहीं विश्वास था कि तुम इतने वीर 
हो ! धन ओर उच्च पद्‌ दोनेँकी सुझे छालसा नहीं है। ज्ञाओ तत्काल 
धीरेसे चले जाओ ।” 

में मन ही मन उसके महत््वके सम्मुख विनतन्माल हो गय्या और 
मोनावल्लम्बी होकर यह चिन्तन करता हुआ लौट चला कि इस युगमे सी 
क्या भानव इतना मदात्‌ भर इतसा उदार हो सकता है ? 

(रथ १७७०, कक 


र्२ 
पाठ्य विषयोका परस्पर योग 


अन्तर्योगक़ा सिद्धान्त और ग्रयोग 


शक 


साधारणतः एक अध्यापक अपने पाछ्य विषयके अतिरिक्त दूसरे 
पाठ्य विषयके सम्बन्धमे न तो जानता ही है ओर न जाननेकी चेष्टा 
ही करता है। अपना निर्दिष्ट विपय पढ़ा लेना ही बह अपना परम 
कत्तैग्य समझता है। किन्तु शिक्षा-शासत्री इस व्यवहारसे संउुष्ट नहीं हैं। 
थे. कहते हैं कि एक कक्षाके विभिन्न पाठ्य विषयोंमें अन्योन्याश्रय 

ध स्थापित होना ही चाहिए। भाषाके अध्यापकको भाषा पढ़ाते 
समय इतिहास तथा भूगोल आदि विषय और इतिहास-भूगोल आदि 
विषयोके अध्यापकको भाषाके पारस्परिक अन्तयागका “यान रखना ही 
चाहिए । भाषा सभी विषयों के अध्ययन ओर अध्यापनका आधार है। 
अतः भाषाके बिना न तो कोई विषय पढ़ाया जा सकता, न 
पढ़ा ही जा सकता है। इससे भापाके अध्यापकका दायित्व ओर अधिक 
बढ़ जाता है। सच पूछा जाय तो विभिन्न विषयोक्की अनेक पुस्तकाँके 
बदले एकमात्र भाषाकी पुस्तकें अन्य सब विषयों के पाठ सुसम्बद्ध 
तथा अन्‍्तयुक्त करके रखे जा सकते हे ओर उसीके माध्यमसे सब 
विषय पढ़ाए जा सकते हैं। 


प्राचीन साहित्यमे विषयान्तर्योग 


प्रायः प्राचीन संस्कृत भाषाके आचायें इस पारस्परिक सहयोगके 
सिद्धान्तको भली भाँति जानते थे, इसीलिये उन्होंने इतिहास तथा भूगोल 
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जैसे वशोनात्पक विषयोसे लेकर गशित जैसे वेज्ञानिक विषयोको भी 
साहित्यके साँचेमे ढालकर साहित्यमें भी इन विषयोंका प्रवेश कर 
दिया। परिशाम यह हुआ कि केवल संस्कृत साहित्यका पंडित भी 
शास्र, वेदांग तथा भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगाँसे भली भाँति परिचित 
है। हिन्दी साहित्यके प्राचीन कवियाँने भी यह बात ध्यानमे 
रकखी थी । इधर नागरीमें जो गद्यकी पुस्तक निकल रहीं है उनमें 
इस प्रकारका ज्ञान रहता तो है पर नागरी अध्यापक उन वैज्ञानिक 
ग्रयोगॉकी व्याख्या करनेम असमथे होनेके कारण फेवल शब्दका अर्थ 
बताकर चुप हो जाता है । 


 पद्चका मह्त 


मनोवज्ञानिक दृष्टिसे, गद्यमे दिया हुआ ज्ञान कभी पूरा नहीं 
स्मरण रक्खा जा सकता, इसीलिये हमारे देशमें बहुत ग्राचीन कालसे 
सभी विषयोंकी शिक्षा पद्म ही देनेकी पद्धति-ली चली आई है । इसका 
सुपरिणाम यह हुआ कि क्लिएसे क्लिप्ट विषय भी पद्मके साँचेम 
ढलकर विद्यार्थियॉँकी जिहापर नाचने लगे। गणित ओर आयुर्वेद जैसे 
विशुद्ध वेज्ञानिक विषयाँम साहित्य ओर इतिहासका तथा शु 
साहित्यिक कृतियोँमे भूगोल जैसे विषयोका समावेश होने लगा। इस 
प्रकार साहित्य ओर विज्ञानके पारस्परिक सहयोगसे एककी उपादेयता 
ओर दूसरेकी सुकरता बढ़ गई। प्रमाणके ९ ये लीलावती, वेद्यजीवन 
ओर रघुवंशको ले लीजिए । 


लीलावती 


लीलावती गणितका ग्रन्थ है । उसमें गणशित-विपयक प्रश्न इतने सरस 
तथा मनोरंजक रूपसे रकखे गए है कि उन्हें सिद्ध करनेके लिये 
विद्यार्थियोंका मन स्वयं मचल पड़ता है। निम्नलिखित प्रभ्ममें गणितके 
साथ विद्यार्थी इत्तिहास भी पड़ता है--« 
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ज्ज्कमे 


पार्थ: कणबधाय मार्गणगणु क्रद्धों रणे सन्‍दथे। 

तस्यादुन नित्राय्य तच्छुरगर्ण भूलेश्वतुर्मिहिपान ॥ 

शह्य॑ षडमिरथेषुसिखिभिरपिच्छुत्र' ध्वर्ज कामुक । 

चिच्छेदास्य शिरः शरेख कति ते यानजुनः खसनन्‍दधे ॥ 
[ कर्णको मारनेके लिये अज्जनने क्रुदू होकर जितने बाण चल्लाए उनमे से 
आधे बाणोंसे तो उसने कण्के बाण काटे, शेषमे के चार भागॉसे घोड़ोंको मारा 
ओऔर ( पाँचवे भागके बाणोँमे से ) छुसे शब्यको बेधा, तीनसे छुत्न, ध्वज' 
और धनुष काटा और एक बाणसे उसका सिर काट लिया । बताइए अजुनने' 
कितने बाण चलाए । 


अजुनने ६ बायोँसे शब्यको बेधा 


0» ३ ,, छंत्र, ध्वज ओर धनुष काटा 
।+. १ बाणसे कर्णका सिर काटा 
योग १० बास 


अर्थात्‌ कण के बाण काटनेसे जो शेष बचा उसके ४ भागेंसि घोड़ोंको मार! 
और पाँचवे भाग श्रथाँत्‌ १० बाणो से शब्यको बेघा, छुत्न, ध्वज, धनुष काटा 
झौर कशणुका सिर उतारा | 

अथात्‌ करके बाण काटनेसे जो शेष बचा वहं८:१०%८४८८४० ५-१० 


४४ ५० बाण 
यह ५० - पूरे बाणेंका आधा | 


अतः: पूरे बाण 5: ४५० ५ २८ १०० बाण 

झतः अजुनने करके चधके लिये १०० बाण चलाए । 

गणितके इस छोटेसे प्रश्नके साथ कर्ण अजुन और शल्यका परिचय दिया 
जा सकता है। प्रशके साथ अब आजकलके एक गणित ग्रश्नकी भी मिलाइए- 

अ, ब, स ८ घंटे प्रतिदिन काम करके तीन दिनमें ७१ फुट गहरा 
तालाब खोदते हैं तो वताओ उनमेसे प्रत्येकने प्रतिदिन प्रति घटे कितने 
फुट खोदा ।” [ उत्तर : १ फुट | 

कितना नीरस ओर निरथंक है यह प्रश्न ! 
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वेद्यजीवन 
वेद्यजीवन आयुवेदका अ्न्थ है जिसके रचयिता लोलिम्बराजने 
अपने श्रीमुखसे स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा है--. 
'लोलिम्बराजः कविपातशाहः ।! 
[ लोलिम्बराज सब कवियोंका राजा है । ] 
इन्हों ने वे्यक-सम्बन्धी रसीले अयोगों में बेद्यकके साथ-साथ अपुर्वे 
साहित्यिक सम्मिश्रणसे अद्भुत रसायनका स्वाद भर दिया है। जी 
कफज्वरका एक प्रयोग देखिए-- 
जीणज्वर॑ कफकछूत॑ कशणया समेत- 
श्छिन्नोद्धनोद्वकषायक एप. इन्ति 
रामो दशास्यमिव, राम इव प्रलम्बं , 
रामो यथा समर-मृदुनि कातंवीय्य॑म्र ॥ 
| गिलोयका क्राथ तथा पोषकल्षका चूण डसी प्रकार जीण. कफ-ज्वरका 
नाश कर देता है जैसे रामने रावणका, बलरामने प्रलम्बका और परशुरामने 
कार्तवीय्यंका नाश किया था। ] 
इस प्रयोगम जीशुज्वरकी ओषधके साथ तीन अवतारोंका इतिहास 
भी निहित हो गया हे । 
रघुबंश हा 
आजकल दिल्‍ली, बम्बईं या कलकत्तेसे लन्दनतक विमानसे यम 
करनेवाले लोग सार्गम पड़नेवाले नगरों ओर दृश्योक्ना तो वर्शन प्रायः 
'कर दिया करते हैँपरन्तु वे वर्णन इतने नीरस और निष्पाण होते हैं 
कि पाठकोंको तनिक भी रुचते नहीं। परन्तु इसके सर्वथा विपरीत 
कविकुलगुरु कालिदासने अपनी कल्पनाके बलपर भोगोलिक दृष्टिसे 
लंकासे अयोध्या-तकका अत्यन्त सटीक ओर सजीव वर्णन किया है। 
फिर भी जिस पुस्तकम यह भौगोलिक वर्णन आया है बह भूगोलका 
नहीं, साहित्यका अन्य है, रघुबंश महाकाव्य ( तेरहवाँ सर्ग ) है। लंका 
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न मा 
विजय करके सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विभानपर चढ़कर 
अयोध्या लौट रहे हैं। वायुयान सीधा लंकासे अयोध्यातक चला आा 
रहा है। विमानकी गतिके साथ-साथ वर्णानकी गति भी वेगसे चल 
रही हैं। श्रीरामचन्द्रजी मार्गंस आए हुए ऐतिहासिक स्थानोंका वर्णन 
करते है, समुद्र तथा नदियाँका परिचय देते हैँ साथ ही आकाशम 
वायुयानपर चलते हुए मेघ ओर विद्यतका अनुभव भी कबिकी दृ्टसि 
छिपा नहीं हे । इसमें काव्यरसके साथ-साथ लंका और अयोध्याके बीच 
पड़नेवाले समुद्र, पर्वेत, नदी, जंगल, ऐतिहासिक स्थल सभीका ज्ञान 
होता चलता है। साहित्यके साथ भूगोलका कितना मधुर सम्नन्वय है । 


विषयोंका अन्योन्याश्रय 


प्राचीन भारतीय कवि ओर विद्वान भी जानते थे कि संसारके सभी 
ज्ञान-च्षेत्र परस्पर सम्बद्ध हैं। एक विषय पढ़ाते हुए दूसरे विषयका 
समावेश उसमे स्वभ्ावतः हो जाता है। जिस प्रकार इन थ्न्थोंम 
साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदिका एक साथ समावेश किया 
गया है उसी ग्रकार भाषाका अध्यापक भी अन्य विपयोंसे सहयोग ग्राप्त 
कर सकता हे । 

भाषा तथा भूगोल-इतिहास 
भाषाकी पाउ्य-पुस्तकर्म जो इतिहास या भूगोलके अंश आवे 

उनकी व्याख्या करते समय ऐतिहासिक या भोगोलिक घटनाओं तथा 
स्थानों के वन या महापुरुषी के जीवन-चरितों के सम्बन्धर्म प्रा विवरण 
देकर छात्रॉंको इतिहास-भूगोलकी सरल तथा आमाणिक पुस्तक पढ़नेके 
लिये कहा जाय । जब थे पढ़कर आयें तब उनसे कुछ एसे प्रश्न लिखबा 
लिए जायें जिनके इतिहास-भूगोल-सम्बन्धी तथ्य तो इतिहास-मूगोत्रके 
अध्यापक देख लें तथा भाषाकी जाँच भापाका अध्यापक कर ले। इसी 
ग्रकार इतिहास-भगोलके अध्यापक जो इतिहास-भृगोल-सम्बन्धी लेख 
लिखनको दे उसकी भाषाकी परीक्षा भाषाका अध्यापक कर ले। 
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भाषा तथा विज्ञान 

वैज्ञानिक विपयों मे मोतिक तथा रासायनिक विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान 
भूगोल, गणित आदि विपय आते हैं। भाषाकी पाठ्य-पुस्तकाँ मे 
गशितको छोड़कर शेष सभी वेज्ञानिक विषयों के पाठ रहते हैं। भाषाका 
अध्यापक यदि उन विषयाँसे अनभिज्ष हो तो उन विषयाँके 
अध्यापकांकी सहायतासे पहले उन विषयोंका प्रयोगात्मक तथा विस्तृत 
ज्ञान विद्यार्थियोंकों कराकर फिर भाषा-सम्बन्धी ज्ञान स्वयं दे 
साथ ही कवि-वर्णित प्रकृति-चशुन तथा वेज्ञानिक-द्वारा वर्णित प्रकृति- 
वशेनकी तुलना, उनके निरीक्षणका अन्तर, उनके प्रयोगों के भेद आदि 
समझा दे तथा उन विज्ञानोंका ज्ञान पूरा करनेके लिये उन्हें विभिन्न 
विज्ञानोंकी प्रयोगशालाओँमे भेज दे जिससे वे पूर्व-अर्जित ज्ञानकी 
यथार्थता जान सक । 


भाषा तथा कला 
जो बात विज्ञानके सम्बन्ध कही गईं है वही कलाके लिये भी प्रयुक्त 
हो सकती है। हमारी पाछ्य पुस्तकाँमे चित्रकला, संगीतकला 
सूर्तिकला, मल्‍्लयुद्ध, आदिपर भी कभी-कभी पाठ होते हैं। अतः 
उन कलाओं के शिक्षक उस विषयाँका ग्रयोगात्मक अथवा व्यावहारिक 
ज्ञान कराकर उसके पश्चात्‌ भाषा-सम्धन्धी कडिनाश्याँ स्वयं दूर कर 
देनी चाहिएँ । 
स्वाभाविक अन्तयोंग 
कुछ विषयों के विभिन्न अद्भोका अन्तयोग स्थाभाविक होता हे। 
भाषाके लेख-शिक्षणके समय ही व्याकरण ओर सूक्तिका शिक्षण हो 
सकता है, काव्य-शिक्षणके साथ अलंकार, रस और पिंगलफा शिक्षण 
हो सकता है। इसी प्रकार भूगोलके साथ वनस्पति-विज्ञान, भूगमे- 
शाख्ष, धातु-विज्ञान, प्रह-विज्ञान, विभिन्न मानव-समाज आदि तथा 
तिहासके साथ धर, नीति, समाज-शाखत्र, युद्ध नोति ओर राजनीतिकी 


है 
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विषयोँके अन्तर्योग ओर पारस्परिक सहयोगके पिद्धान्त 


शिक्षा-शा्नियाँ ने विषयोँके पारस्परिक सहयोग या अन्‍न्तर्योग 
६ कोर्रिलेशन ) के सस्बन्धम निम्नलिखित सिद्धान्त स्थिर किए है 

१. अन्तरयोग स्वाभाविक हो । 

२, मुख्य पाख्य विषयसे भली-भाँति सम्बद्ध हो । 

३. मुख्य पाख्य विषयकों गोण न कर दे अर्थात्‌ दूसरा विषय 

इतना प्रधान न हो जाय कि भुख्य पाठ्य विषय छिप जाय | 
४. छात्राँकी ज्ञान-शक्ति ओर अवस्थाके अनुकूल हो । 
५, इस अन्‍न्तर्योगसे मुझ्य पाठ्य विययक्रे सममझनेमे सहायता मिले | 
अन्तर्योगका परिणाम 


पाठ्य विषयाँ के पारस्परिक सहयोगसे विद्यार्थियाँका ज्ञान परिपकत 
होता है, अध्यापकाँका काम हलका हो जाता है, शिक्षा भी व्यब॒स्थित 
तथा संयत हो जाती है, छात्रोंकी रुचि परिष्कृत होती है, एक साथ 


कई विषयोका ज्ञान हा। जाता है तथा विभिन्न व्िपयोँ के संचित ज्ञानकी 
आवृत्ति हो जाती है । 


अन्तर्योगम अतिरेक 
नवीन वर्धा-शिक्षा-योजनाऊे प्रयोगसे इस अन्तयोंगके सिद्धान 

व्यापक प्रसार तो हुआ किन्तु किसी एक शिरकत आधार मानकर 
सब विपय बलपूर्वक उसीके आधारपर सिखानेकी भावना अत्यन्त 
अवेज्ञानिक ओर अस्वाभाविक है । विषयाका अन्तर्योग सदा स्वाभाविक 
हाना चाहिए ओर उतना ही होना चाहिए जितना आअधव्श्यक हो। हस 
नाचे उदाहरणके लिये एक पाठ दे रहे है जिससे ज्ञात होगा कि विषयों क 
पारस्परिक अन्तयोंगक्रे लिये भायाकी पुस्तकों मे किस प्रकारके पाठ द्वोने 
चाहिएँ ओर किस अकार फेवल एक भापाकी पुस्तकके ही सहारे किसी 
कक्ाफे अन्य सब विपय भत्री प्रकर सिखाए जा सकते हें-- 


३४२ भाषाकोी शिक्षा 
गोरिल्ला 


आपने उन जीव-भक्ती पौधों का वर्णन तो सुना ही होगा जो अपने फूल, 
फल्न या पत्तीपर आ बैठनेवाले जोवॉको निगलकर, उनका रक्त चूसकर, उनको 
झस्थियाँ बाहर फे क देते है । अ फ्रोकाके जिन प्रदेशों से ये जोव-भत्ती पौधे 
पाए जाते है उन्ही मे गोरिद््ा नामका ऐसा शाक-भक्ती आजानुबाहु काल, 
दवैत्थाकार बनमानुस भी दोता है ज्ञो किसी सी प्रतिपक्षीको सम्मुख देखकर दोने 
पैशॉपर खड़ा होकर दाँत किटकिटाता और छाती पीटता हुश्रा ऐसा 
घूरकर देखता है मानो किसौका भरपूर चित्र डतानेके लिये फोटोका केमरा सघा 
रक्‍्खा हो | जिस प्रकार चल्ष-चित्रक्नी पट्टीमें सेकड़ों-सहल्नो चित्र अछग-अलग 
रहते हुए भी बेगसे चलनेके कारण एकके ही चलते-फिरते रूप दिखाई देते 
है वैसे ही वह भी आखेटकी ओर बढता है तो सैकड़ोँ अलग-अलग पणग 
घरता हुआ भी इतने वेगसे चलता है कि विमान, वायु, गरुड और सन सर 
परास्त हो जाते है और ऐप़ा जान पड़ता हैं कि बस चला और पहुँचा | 
अपने अआखेटको अपनी विराध-सी प्रलतमम्ब भुजाओ मे दबोचकर वह उसी 
प्रकार अपने वच्ध-पत्त;स्थलसे दुबाकर पीस डालता है जैसे छतराष्ट्रने भीमको 
लौहमूर्तिको पीस डाला था और फिर उसे निष्प्राण करके उसके अंग-भंग 
करके फे कता हुआ वह विज्योब्लाससे चि7ग्घाइकर लौट जाता है। वह 
इतठा बल्ली होता है कि सिंह और हाथी जैसे पराक्रसी जीव भ्री उसका 
बलोदा मानते है ।' 

इस पाठके साथ अध्यापक निम्नलिखित विषयोका ज्ञान करा सकता है-- 


१3. जीव-मक्षी पौधे (वनस्पति-विज्ञान) ६. विसान, चल्य-चित्र ( विज्ञान ) 





२. अ फ्रोका. ( भूगोल ) ७, गरुड ( पुराण ) 
३. गोरिबज्ा (जीव-विज्ञान ) ८० सनकी गति (मनोविज्ञान) 
७. आाजानुवाहु॒ ( भाषा ) ५. घुतराष्ट्र और भीम (इतिहास) 


७, फोटोका केमरा ( विज्ञान ) १०. विराध ( पुराण ) 


अधधरयकरा#+ सपरतिपरता सह आ८-अप+>_ पिलयरलकडाा 


र्‌३्‌ 


पुस्तकालयकी व्यवस्था 
पुस्तके कैसी और क्यो ! 


मनुष्यके ज्ञान-भाण्डारकों पुष्ट और समृद्ध करनका सर्वोत्कृष्ट साधन 
पुस्तकालय है। वह हमारी मानसिक ठृप्ति करनेके साथ हमारा बौद्धिक 
भोजन भी जुटाता है। पुस्तकालयका प्रयोग सदासे बढ़ी-चढ़ी सभ्यताका 
परिचायक माना गया है क्योंकि पुस्तक ही एक ऐसा साधन है जिसके 
द्वारा हम घर-बैठे संसारका अमण कर लेते हैं; सारे संसारके दशैन, 
विज्ञान ओर साहित्यसे परिचित हो जाते हैं नई और पुरानी विभिन्न 
जातियाँकी विचार-धारामें डुबकियाँ लगाकर अनमोल मोती बटोर लेते 
हैं, सहरततों' ब्षे पूर्वके मदापुरुषोंक्ी भावनाओँका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त 
कर लेते हैं ओर इस प्रकार अपने जीवनकों सरल और सुसंस्क्रत बनाते 
हुए मष्तिष्कको तुप्ट, मनको प्रसन्न और बुद्धिकों विकसित करते चलते 
 हैं। इसलिये किसी कविने कहा है--- 
बैठे-बैठे हो सैर हुनियाकी । 
ये तमाशा किताबमें देखा ॥ 


पुस्तकालयका भहत्त 


यदि अध्यापकों को हम विद्यालयका मस्तिष्क माने तो धुस्त- 
कालयको विद्यालयका आत्मा मानना पड़ेगा, क्योँकि अध्यापकॉँको 
कार्य-कुशलता बहुत कुछ पुस्कालयकी उपयोगितापर ही निर्भर है। जो 
वास्तविक अध्यापक होते है वे सदा पुस्तकालयाँका उपयोग करते हुए 
२३ 
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अपने ज्ञान-क्षितिजको उदार करते रहते हैं, जिससे उनके विद्यार्थी भी 
केवल पाठय-पुस्तकके कृप-मंडूक न बने रहकर मुक्त आकाशमे विचरण 
करनेवाले पक्तीके समान विस्तृत वसुधाकी थोड़ी बहुत जानकारी 
रखनेवाले हो जायें। 


पुस्तकॉंका चुनाव 


जिस प्रकार विद्यालयका आत्मा पुस्तकालय है उसी प्रकार 
पुस्तकालयका ग्राण पुस्तकोँंका समुचित चुनाव है. । पुस्तकालयमे 
संसारका कूड़ा-कचरा बटोरकर रख देनेसे कोई लाभ नहीं होता। ऐसे 
पुस्तकालयों से लामके स्थानपर हानि होनेकी ही अधिक सम्भावना 
रहती है | शिक्षण-संस्थाओं के पुस्तकालयों में जो पुस्तकें रकखी जायें 
उनमें तीन बाताँपर ध्यान रखना परम आवश्यक है-- 

१, पुस्तकालय संग्रहीत पुस्तकें रुचिकर तो हो पर कुरुचिपूर्णों 
नहीं। उन पुस्तकों के पठन-पाठनमेँ मन तो रमे पर कोई चरित्र-सम्बन्धी 
अवाब्छनीय प्रभाव न पड़ने पावे । 

२. पुस्तके छात्रों के विचारको प्रोत्साहन देनेवाली तो अवहय हों 
पर सर्वेथा दाशेनिक न हो। 

३, पुस्तकों के पठन-पाठनसे विद्यार्थी स्वर सोचनेकी शक्ति तो 
बढ़े पर उसकी सारी शक्ति पुस्तक समभनेमे ही न लग जाय । 

४. उनमें ज्ञात बढ़ानेवाले विषयाँका वणेन इतना सरल, सर्वग्राही 
तथा लोकबोध हो कि केवल अव्यापक ही नहीं वरन्‌ छात्र भी उससे 
उचित लाभ उठा सके। 


पुस्तकालयके विभाग 
पुस्तकों की प्रकृतिके अनुसार विद्यालयके पुख्तकालयके पाँच विभाग 
हे सकते हैं-- हे 
१. उपदेशात्मक पुस्तक; जैसे दीतिके संग्रह, दितोपदेश, भगवदूगीता 


आदि | 
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सहायक प्रन्थ ( रेफ़रेन्स बुक्स ) ; जिनका उपयोग किसी विषयकी 
विशेष जानकारीके लिये ही किया जाता है | चित्न-संग्रर, कोष, विश्वकोष 
ओर मानचित्राबली ( ऐटलस ) जैसी पुस्तकाँकी गणना इसी श्रेणीमें 
की जा सकती है। 

पाध्य अन्य ; जो कन्ना-विशेषके लिये निर्दिष्ट हो चुकी हैं; किन्तु इन 
पुतकांका उपयोग तमीतक रहता है जवतक उनका नाम पाठ्य-पुस्तकोकी 
सूचीपे चढ़ा रहता है। 

४. विशेष विज्ञान-सस्बन्धी पुस्तक: जिनमें बिजली, बेतारका तार 
आदि नवीन वैज्ञानिक विषयापर खोजके साथ लिखी हुई पुस्तक” 
आती हैं। 

५, मनोरंजक पोधियाँ : जिनमे काव्य, नाटक, कहानी, यात्रा- 
वृत्तान्‍्त और उपन्यास आदि्की खपत हो सकती है। इस संग्रहमें ऐसी 
कोई पुस्तक न छूट जाय जिसके न होनेसे विद्यालयके पाठ्य-विषयों के 
किसी अंशके पढ़ने-पढ़ानेमे बाधा पड़े या कठिनाई हो । 

पुस्तकों का संग्रह 

पुस्तकाँकी प्राप्तिक दो ही मार्ग है--१. पुस्तकें मोल ली जायेँया 
२. वे उपहारमे मिलें । इनमे से किसी भी ढंगसे पुस्तके मिलें परन्तु 
उन्हें पूर्वोतद्त कसौटीपर कसनेके पत्चात्‌ द्वी पुस्तकालयमें स्थान देना 
चाहिए । मोल ली हुई पुस्तकों के सम्बन्ध तो कसोटीका प्रयोग होना 
स्वाभाविक है परन्तु उपहारमें मिली हुई पुस्तकोँकोी परखनेका अयक्ष 
प्रायः लोग नहीं करते। दानकी बछियाके दाँत कोन गिनता हे ९ पर यह 
ठीक नहीं है । विद्यार्थियाँ के लिये हानिकारक सिद्ध होनेवाली पुस्तकाका 
बहिष्कार करना ही श्रेयस्कर है, भले ही वे बहुमूल्य हाँ. ओर बिना मूल्य 
<ी मिली हो । 


पुस्तकालयके विभाग 
स्कूलों में पुरतकालयके दो विभाग करने चाहिएँ--१. सर्वेसाधारणके 
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लिये अर्थात स्कूल भरके लिये हो, जिसका उपयोग अध्यापक तथा 
छात्र समान रूपसे करं। २. कन्ना-पुस्तकालय, जिसका उपयोग केवल 
एक कक्षाऊे विद्यार्थी करें। 
अध्यापक-द्वारा निर्देश 

कक्षाओं से सम्बद्ध पुस्तकालयोंकी पुस्तक कन्नाके विद्यार्थियों के 
अवस्थाजुरूप हों। अध्यापकको चाहिए कि वह विद्यार्थियों की 
सानसिक अवस्थाके अजुसार पढ़नेके लिये पुस्तकें चुननेम सहायता दे 
ओर मनोवेज्ञानिक प्रेरणा-द्वारा विद्यार्थियोंमे” अनिवायेततः पुस्तक 
पढ़नेकों रुचि उत्पन्न करे । पर इसके लिये किसी प्रकारकी कड़ाई कदापि 
न की जाय । उदाहरणाथे, पढ़ाते-पढ़ाते अध्यापक कह बैठे कि अमुक. 
विषयपर अमुक पुस्ठकर्म अमुक मनोर॑जक बात लिखी है। यह कहकर 
विद्यार्थियों से उस मनोरंजक बातकी संक्षिप्त चर्चा भी कर दे। ऐसा 
होनेसे विद्यार्थी स्वभावतः उक्त पुस्तक पढ़नेके लिये आक्ृष्ट होंगे॥ 
परन्तु अध्यापकका कार्य इतनेसे ही समाप्त नहीँ होता। उसे बीच- 
बीचम यह परीक्षा भी लेते रहना चाहिए कि विद्यार्थियों ने उसकी बताई 
पोथियाँ पढ़ी हैँ या नहीं पर विद्यार्थी यह कभी न भाँगने पावे कि. 
हमारी परीक्षा हो रही है। पढ़ाते समय अध्यापक एकाएक पूछ बैठे कि. 
“अम्ुुक पुस्तक तो तुमने पढ़ी ही है, बताओ तो ।” इस प्रकार बीच- 
वीचसे पूछते रहनसे अध्यापक-द्वारा निर्दिष्ट पुस्तक विद्यार्थी अवश्य 
पढ़ेगा क्‍योंकि उसके मनमे यह भय तो बैठ ही जायगा कि न जाने 
कव अध्यापक सहाशय अपनी बतलाई हुई पुरुतकके विषयमे कुछ पूछ 
वैठे और हम समुचित उत्तर न देनेके कारण कक्षा लज्जित हो । 

पुस्तकालयका अबन्ध 

मुख्य पुस्तकालयके ग्रबन्धका भार किसी ऐसे पुस्तकाध्यक्ष या 
अध्यापकको सपना चाहिए जिसे पुस्तकाँसे स्वाभाबरिक प्रेम हो, 
जिसका ज्ञान चतुुंख हो, जो थोड़ी-बहुत सभी विषयोक्की जानकारी 
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रखता हो, जिसके पास फिसी विशेष विषयके अध्ययनकी इच्छा लेकर 
यदि कोई आवे तो बह तुरन्त उसके कासमें आनेवाली दो-चार-छह' 
युस्तकों के नाम बतलाकर उचित परामशो दे सके। 

कन्षा-पुस्तकालयकी देखरेख तो उसी कच्षाके कन्ञाध्यापकके हाथमे 
हो पर पुस्तकके लेन-देनका सारा काम विद्यार्थियाँके द्वोरा ही होना 
चाहिए । इससे विद्यार्थियों में सचाई ओर स्वावलस्वनकी भावना बढ़ती 
है। पुस्तकफे लेन-देनका सारा प्रबन्ध विद्यार्थियाँके हाथोंमें रहनेसे 
उनकी रुचि भी धीरे-धीरे पुस्तकों के पठन-पाठनकी ओर बढ़ती है । 


पत्र-पत्रिकाए 


हस्तलिखित पत्रिकाओं के सम्पादकोंकी प्रवृत्ति होती है कि उन्हें जो 
कुछ भी अगड़म-बगड़स जिस किसीसे भी लिखा हुआ मिल जाता है उसे 
वे उस पत्रिकामे भर देते हैं। किन्तु उछ्ते विपयोका ऐसा सुन्दर चुनाव 
'कऋरना चाहिए कि अशुद्ध, असम्बद्ध, अनावश्यक, अनगेल तथा कुरुचियूरों 
सामग्री न ग्रविष्ट हो, लेख छोटे ओर मनोरठ्जक हो , उनमे गुरू और 
उपदेष्टके रूपसे ज्ञान देनेका प्रयास न करके कथाके ढंगसे ज्ञान दिया 
जाय । प्रायः इन पत्रिकाओं मे प्रत्येक लेखकी भापा ओर झोली 
अलग-अलग होती हे। इनमे शेली भले ही अलग-अलग हो किन्तु 
भाषाकी एकरूपता अवश्य होना चाहिए। सम्पादकका काम है कि 
वह आए हुए सब लेखाँकी भाषाको एकरूप कर दे ओर शेलीके दोष 
भी सुधार दे । सब लेख सुन्दर लिपिमें लिखे जायें और यथासम्मव 
अब लेख विद्यार्थियाँके ही हाँ । 


अन्य अध्यापकाँका सहयोग 
भाषाके अध्यापको स्वय पत्रिकाका एक सात्र अधिपति न सानकर 
भचित्रकला-शिक्षकका भी सहयोग प्राप्त करफे पतन्निकाका सोन्दय्य बढ़ानेम 
सहायता लेनी चाहिए और लेखोँ के बीचमें विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले 
चित्र बनवाकर फूल-पत्तियाँ तथा बेल-बूटठाँसे अत्येक लेखके शीपक 
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सनोहर बनवाकर देने चाहिएँ | इन पत्रिकाओंमे अधिकांश छोटी-छोटी 
कविताएँ, कहानियाँ, संवाद, व्यंग्य-चित्र आदि सामग्री होनी चाहिए 
ओर ग्रत्येक मासकी पत्रिका जिल्‍्द वँंधवाकर संग्रह कर लेनी चाहिए । 


हस्तलिखित पत्रिकासे लाभ 
इन पत्रिकाओँसे विद्यार्थियॉंदी लिखनेमे रुचि बढ़ती हे 
उनकी भाषा-शैलीका नियमन और परिमार्जन हो जाता है, अपने 
साथीकी किसी कृतिको देखकर अनायास ही उनकी स्वस्थ स्पद्धांकी 
भावना जाग उठती है और उनकी रचनात्मिका वृत्ति सक्रिय हो जाती हे॥ 


बाह्य पत्रिकाएं 
बाहरसे मँगाइ हुई पत्र-पत्रिकाओँ में भी इस बातका ध्यान रक्खा, 
जाय कि उनके विषय सुरुचिपूर्ण, चरित्र-निमायक, उदारय-बृरिको 
उकसानेवालें तथा ज्ञानवद्धेक हाँ ओर उनकी भाषा विद्यार्थियाँकी 
मानसिक अवस्थाके अनुकूल हो, उनमे भूठे विज्ञापन न होँ , यदि होँ 
तो वे फाड़कर अलग कर दिए जाये। 


सग्रहालय 

विद्यालयोँ मे संग्रहालय भी होने चाहिएँ। भापाके अध्यापक तथा 
विद्यार्थियों के लिये संगहालयमे कुछ विशेष वस्तुएँ अथवा उनके चित्र 
होने चाहिएँ। हम लोग चातक, कोकिल, सारिका तथा हंस आदि 
पक्षियाँका वर्णेन अपनी पुस्तकोँ मे पाते है ओर पढ़ाते सयय “एक. 
प्रकारका पत्ती! कहकर काम चला लेते हैं, यहाँतक कि अध्यापक भी 
इन पक्तियोँ के रूप-रंगसे परिचित नहीं होते। इसी प्रकार बीणा, मृदंग 
भेरी, अखशख्त्र, फूल-पत्तियाँ, लता-वृक्त, फल-फली आदिसे भी वे 
अपरिचित होते हैं। यदि ये वस्तुएँ, इनके चित्र अथवा इनकी प्रति- 
मूर्तियाँ संग्रहालयमें हाँ तो पढ़ानेमे सुविधा हो और इन पदाथों का, 
उचित प्रध्यक्ष ज्ञान हो । 
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२१, विश्वके भाषा-वितरणका मानचित्र । 

२२. भारतके भाषा-वितरणका मानचित्र । 

२३. नागरी अछ्वरोंके शुद्ध स्वरूपों के मानचित्र । 

२४. भाषा तथा साहित्य सिखानेकी विभिन्न अवस्थाएँ। 

२४, रस, अलक्कार आदिके विवरण-चित्र। 

२६. प्रायः अशुद्ध लिखे जानेवाले शब्दोँकी तालिका शुद्ध रूपों के साथ । 
२७. आदश टंकण-यन्त्रकी वर्णपीठिका ( की-बो्े )। 


हिन्दीके अध्यापककी योग्यता 


उपयुक्त विवरणसे ही स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दीके 
अध्यापकको संस्कृत, हिन्दी ( नागरी, त्ज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली 
आदि ), उदूँ तथा अगरेज्ीका अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उपयुक्त 
सामग्रीका स्वयं प्रयोग करने ओर छात्रा-द्वारा प्रयोग करानेकी क्षमता 
होनी चाहिए। 





२७ 
कुछ नवीन शिक्षा-प्रणात्रियाँ 


पीछे चोदहव प्रकरणमे शिक्षा-शासत्रक्की नई गति-विधियाँका संकेत 
दिया जा चुका है। यहाँ नई शिक्षा-प्रशालियाँक्ा परिचय देकर यह 
विचार किया जायगा कि उनमें भाषा-शिक्षाकी क्‍या व्यवस्था है ओर 
चह कहाँतक उपयोगी तथा साथंक है । 


वालोद्यान ( किण्डेरगार्टन ) 

फ्रीडिख फ्रोबेलने १८४० ईं० भें जमेनीसें खल, स्वाभाविक 
चहल-पहल तथा स्वेच्छापूर्वेक स्वशिक्षा-द्वारा बालकोंको स्वयं-शिक्षित 
तथा स्वयं-संस्कृत बनानेफे उद्देश्यसे बालोद्यान ( किंडेरगार्टेन ) नामकी 
बाल-पाठशाला खोली जिसका उद्देश्य बालकोंकी शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियोंकों इस प्रकार जगाना था कि बालक अपनी 
वास्तविक प्रकृति, चरित्र तथा अपनी जीविका-वृत्तिकों सचाईके साथ 
प्रकट कर सके, उन्नत कर सके ओर सीखते चलनके साथ-साथ अपनेकों 
शिक्षित बनाता चले।! 

इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये उन्होंने निम्नलिखित साधन 
अस्तुत किए-- 

गीत, खेल ओर सीधा-सादा शारीरिक व्यायाम ५ गीता मे वे 

लोरियाँ थीं जो प्रायः माताएँ गाया करती थीं और खेल तथा व्यायाम 
वे ही थे जो बहुधा बालक खेला करते थे या माताएँ बच्चोंके साथ 
खेली थी । 

२, सिखाऊ खिलौने : इन्हें 'फ्रोबेलका उपहार! भी कहते है। ये 
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खिलोने इस प्रकार बनाए गए थे कि बच्चे स्व॒तन्त्रतापू्षेक अपने 
आप बना-विगाइकरः अपना विकास करे तथा ज्यामितिफे अनेक 
रूपाँसे परिचित हो जाये । 

५. ३, सिखाऊ हस्तकोशलकी सामग्री : बालू, चिकनी मिट्टी, कागज- 
पेंसिल इत्यादि, जिनके प्रयोगसे कुछ वस्तुएँ बनाई जा सके। 

५. प्रकृति-निरीक्षण $ पेड़-पत्तोँ' तथा चिड़ियां-चोपायों से परिचय 
प्राप्त करना, जिसपे बालक वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं से सम्पके प्राप्त 
करके उनका आदर करे। 

थ्‌, कथा-कहानी । 

उपर्युक्त साधनों में गीत तथा कहानियाँसे भाषा-शिक्षणमे अधिक 
सहायता मिल सकती है । कुछ खिलोनों ( उपहारों ) के जोड़तोड़ ओर 
मेलसे अक्षर तो बनाए जा सकते हैं किन्तु खेलके इस स्वतन्त्र वातावरणमें 
भाषा-शिक्षणका कोई भिन्न अस्तित्व या महत्त्व नहीं हे । इसी आधारपर 
भुबालीके श्रीदेवीदत्तने भी एक किंडेरगार्टेन-बक्स बनाया है जिसमे 
चोबीस लड़कीके टुकड़ोँ से कई भाषाओं के अक्षर तथा बहुतसे जीचोँ 
ओर पदार्थी के रूप बन जाते हैं। इनसे बच्चौंकी आनन्द तो मिलता हे 
ओर वे सक्रिय भी रहते हैं किन्‍मु अक्षर सीखनेके बदले वे साँप और 
चिड़िया अधिक बनाते हैं" कख गघ कम । इस प्रणालीसे शिक्षा 
देनेमें समय बहुत नष्ट होता है। हाँ, आरम्भमे दो तीन वर्षके ब्चोंको 
दो-तीन महीने इनसे बहलाया अवश्य जा सकता है। 


मोन्तेस्सोरों अणाली 


इटली-निवासिनी श्रीमती भेरिया सोन्तेस्सोरीने बालकों के स्व॒तन्त्र 
स्वाभाविक विकासको अबाध बनानेके लिये अपने नामसे मोन्‍्तेस्सोरी 
शिक्षा-प्रणाली निकाली हे जिसके सिद्धान्त ये हैं-- 

१. आगे दी जानेवाली शिक्षाके लिये पहलेसे पुद्े तथा अंग ठीक: 
अकारसे सधा दिए जाये। 
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२. इस साधनाक्रे लिये विशेष रूपसे निर्मित, नियमित सामग्री 
( डाइडेक्टिक मेटीरियल ) पर क्रमिक अभ्यास कराए जायें | 

३. ये अभ्यास बालक अपनी गतिसे करे | 

४. उन सब कार्याोंके लिये पहलेसे हाथ, ऑख आदि रूघा दिए 
जायें जिन कई प्रकारके कार्य एक साथ होते हैँ जैसे सलाईसे बुननेमें । 

श्रीमती मोन्तेस्सोरीका कथन हे कि में ने सब प्रकारके बालकोंकी. 
गतिविधि भल्ी प्रकार समभकर अत्यन्त कठोर वैज्ञानिक कसौटीपर 
कसकर सब सामग्री बनाई हे पर उन्होंने उस वेज्ञानिक कसोटीका 
लेखा कद्ों नहीं दिया है कि ओर लोग भी उसकी परीक्षा कर सकते । 
भाषा सिखानेकी विधियाँ भी इनकी विचिन्न हैं| बलुए कागज़के अक्षर 
काटकर अलग चिपका दिए जाते हैं। बालक आँख ये पट्टी बॉचकर या 
देखकर उनपर हाथ फेर-फेरकर अक्षर पहचानता चलता है। अन्धाँकी 
पाठशालाके लिये तो यह प्रणाली ठीक है पर साधारण विद्या्नयाँमे 
इस क्रमसे पढ़ाना, समय और द्रव्यका अपव्यय है। इसी प्रकार इन्होंने 
व्याकरण, वाचन, गणित, सगीत तथा चित्रकला इत्यादिके लिये भी 
बड़े ठाट-बाटके व्यय-साध्य उपाय निकाल डाले हैं जिनके लिये नतो 
भारतके पास पेसा है, न समय । इसे तो राजाओँकी हवेली सममभना 
चाहिए--- 


“दिलके बहलानेकी ग़ालिब ये ख़याल अच्छा है । 
डाल्टन प्रयोगशाला-योजना 


डाल्टन प्रयोगशाला योजना ( डाल्टन लैबोरेटरी प्लैन )की प्रवत्तिका 
कुमारी हेलन पार्खस्ट हैं। इनका भी उद्देश्य यही हे कि बालकाँकों ज्ञान 
तो अवश्य दिया जाय, पर वे उसे बोक न समर ओर यन्त्रके समान 
अरुचिकर तथा नीरस न मानें। इसीलिये उन्होंने नित्यकों दिनचय्या 
( टाइम-टेबिल ) फाइ फैंकने और सीधा एक भहीने भरका काम 
देनेकी सम्मति दी है। विद्यार्थियोँकों भी उन्होंने स्वतन्त्रता दे दी है 
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कि वे इस कामको महीने भरमे जिस समय चाहे पूरा करें। उनके 
मतारुसार विद्यालयकी कक्षाओं के बदले सब कक्ष भूगोल, भाषा, इतिहास 
तथा विज्ञानकी प्रयोगशाला बना दिए जाये जहाँ उस-उस विषयके सब साधन 
ओर अध्यापक उपस्थित रहे जो विद्यार्थियॉँकों समय-समयपर परामर्श 
देते रहे । इस योजनामें सब काम विद्यार्थी स्वयं करता है । ज्याँ ही 
बह एक निर्दिष्ट कार्य समाप्त कर लेता हे त्योँ ही उसे दूसरा मिल जाता 
है। मेधावी बालक शीघ्र काम समाप्त करके आगे बढ़ सकता है 
'मन्द बालक अपनी सनन्‍्दी चालसे भी काम करता रह सकता है। 
दोनोकी लाभ है। इसमें अध्यापकको भी अधिक नहीं बोलना पड़ता । 
चार सप्ताहों में फेलाकर एक महीने पढ़नके पाठ तथा लिखनेके लिये 
अभ्यास देकर वह केवल सहायता भर देता रहता है । विद्यार्थी भी 
स्व॒तन्त्र, अध्यापक भी स्वतन्त्र। कुमारी पा्खेस्टने उदारतापूर्वक यह 
स्वतन्त्रता भी दे दी हे कि इस प्रणाल्षीमे सथानकी आवश्यकताके 
अनुसार परिवत्तेन भां किए ज्ञा सकते हैं। यह प्रणाली तभी प्रारम्भ की 
जा सकती है जब बालक अपने पेरपर खड़ा होनेके योग्य हो जाय 
अर्थात्‌ बर्गमान छठी कक्षासे इसका ठीक उपयोग किया जा सकता है। 

इस प्रणालीये जो कार्य दिया ज्ञाता है उसे अभिसन्धान-कार्य 
( कोन्ट्रेक्ट एसाइनमेण्ट ) कहते हैं। यह कार्य देते समय निम्नलिखित 
बारतोका ध्यान रक्खा जाता है-- 

१, श्रस्तावना : थोड़ेसे शब्दोँ म एक महीनेके कार्यका ऋछ् थोड़ा- 
सा परिचय दे दिया जाय । 

२. विषयाद्ध ; भाषाके जिस अंग (रचना, व्याकरण, कविता 
आदि ) के लिये कार्य दिया जाय उसका उल्लेख कर दिया जाय। 

३. समस्याएं ; शब्द-तालिका बनाना, सानचित्र बताना आदि 
'काम वता दिए जायें । साधाके पाठमेँ ऐसी समस्याएँ कम होती हैं। 

लिखित काये: जो लिखवाना हो उसकी पूरी सूची दे 

दी जाय ओर जिस तिथिको लेख लेना हो उसका भी स्पष्ट उल्लेख 
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पू, कण्ठस्थ करनेके योग्य काये ; कण्ठस्थ कराई जानेवाली 
कविताओं अथवा गद्य अनुच्छेदाँका उल्लेख किया जाय। 


६. बैठक ( कोन्करेन्स ): जिन तिथियोँकों विभिन्न विषयोपर 
बातचीत करनेके लिये पूरी कक्षा एक साथ बैठानी हो उन तिथ्रियाँका 
उल्लेख हो। 

७, सहायक पुस्तक: सहायक पुस्तकाँ तथा पत्र-पत्रिकाओं के 
नाम देकर उनके अध्यायों तथा प्रष्ठोंका भी उल्लेख कर दिया जाया 
जिससे छात्रोंको सामग्री हू ढनेमे समय नष्ट न करना पड़े । 


८, गतिपत्र ( ग्राष्ठ ) ; छात्रॉका यह बतला दिया जाय कि गतिपत्र 
(आफ ) पर अपनी उन्नतिका लेखा किस प्रकार बनाब। अगले एप्पर 
गतिपतन्रका चित्र देखिए । 


£, सचना-पट्ट : प्रयोगशालाके सूचना-पट्टपर चित्र, मानचित्र अथवा' 
लेख आदि टॉगकर उसका भी उल्लेख कर दिया जाय । 

१०, विभागीय छूट: कक्षाके विभिन्न पाठ्य विपयाभ परस्पर 
सहयोग करके विभागीय छूट दे दी जाय। यदि किसी विद्यार्थीको 
इतिहासके अध्यापकने शिवाजीपर एक लेख लिखनेको दिया और बह 
लेख भाषाकी दृष्टिति बहुत अच्छा लिखा गया तो भाषाका अध्यापक, 
अपने दिए हुए लेखन-कार्यमसे उतनी कमी कर देता हे ओर उसका 
उल्लेख कर देता है । यही विभागीय छूट कहलाती है। 

इस प्रकार एक-एक सप्राहका काय्ये अलग-अलग बनाकर दे देना 
चाहिए और इन सिद्धान्तोँके अजुसार ऐसी पुस्तकोंका भी विमाण् 
ओर ग्रचार करना चाहिए जिसमें भत्री प्रकार वॉटकर काम देनका 
सुयोग हो। यह प्रणाली दोष-रहित, मनोविज्ञान-सिद्ध, शिक्षा-शात्र- 
विहित, रुचिकर तथा सर्वत्र अयोज्य है, अतः अवेश्रेष्ठ हे, किन्तु इसके 
लिये सिद्ध अध्यापक और प्रत्येक विषयकी विशेषतः भाषाकी अत्यन्त 
समृद्ध प्रयोगशाला होनी चाहिए। 
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प्रयोग प्रणाली ( प्रोजैक्ट मेथड ) 


« यह, प्रणाली सर्वप्रथम संयुक्तराज्य अमेरिकार्म क्ृषिके लिये काममें 
लाई गई थी। उसके पश्चात्‌ अन्य पाठ्य विपयाके लियेभी इसका 
अयोग किया जाने लगा । स्टीवेन्सनने श्रयोग (प्रोजेक्ट ) की यह 
परिभाषा दी हे-- 

प्रयोग वह समस्यात्मक काय है' जो वास्तविक परिस्थितिमें 
पूरा किया जाय ।? 

[ए प्रोजेक्ट इज ए श्रोब्लेमेटिक ऐक्ट कैरीड दु कम्प्लीशन इन 
इट्स नेचुरल सेटिज्न । ] 

इनका सिद्धान्त हे कि जो विपय पढ़ाए जायें वे विद्यालयके पाठ्य- 
विषय कहकर नहीं, बरन्‌ वास्तविक कार्यके रूपमे सिखलाए जायें। 
इस प्रणाल्री-द्वारा भाषा-शिक्षणक्रे एक उदाहरणसे इसका स्वरूप स्पष्ट 
हो जञायगा। 

मान लीजिए विद्यार्थियोंकों निमन्त्रण-पत्र लिखना सिखाना है । 
जिस दिन विद्यालयम कोई उत्सव होनेबाला हो, उस दिन किसी कक्षाके 
विद्यार्थियों से कहा जाय कि नगरके प्रतिष्ठित लोगों के लिये निमन्त्रण- 
पत्र लिखो ओर भेजो। यह प्रयोग कक्षाकों दे दिया गया। कक्षाके 
छात्र सब अतिष्ठित लोगोंकी नामावली बनावेंगे, पुराने निमन्त्रण-पत्र 
एकत्र करके उनमे से अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सुन्दर निमन्त्रणु- 
पत्र छाँट गे, तदनुसार अपने आप लिखेंगे, उन्हें बेल-बूटोंसे सजावेंगे 
उनके खोल वनावेंगे, ठिकाने लिखेंगे और फिर उन्हें भेज देंगे। इस 
प्रकार जव एक-एक विद्यार्थी दस-द्स बीस-बीस पत्र लिख लेगा तो 
उसे निमन्त्रणपत्रका वह रूप सिद्ध हो जायगा। अब आपने देखा 
कि यह समस्यात्मक काय्यें चास्तविक परिस्थिति' में पूरा किया 
गया। किन्तु सब विषय तथा एक विपयके सब अंग इस अणालीके 
द्वारा नहों सिखाए जा सकते। इसका ग्रयोग विशेष अवसरापर ही किया 
जा सकता है। 


इ्द्द्द भाषाको शिक्षा 
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० है- 


ऐसे प्रयोग दो ग्रकारके होते हे--१. एक-्यापारी, तथा २. बहु- 
व्यापारी । जिस प्रयोगमं केवल एक समस्या हो उसे एक-््यापारी 
प्रयोग ( सिंपिल प्रोजेक्ट ) कहते हैं। जिसमें अनेक समस्याएँ हो उसे 
बहु-व्यापारी प्रयोग (मल्टी-ओजेक्ट ) कहते हैं। प्रयोग देते समय 
निम्नलिखित बाताँका ध्यान रक्खा जाता है-- 

१. प्रयोगमे' कोई करणीय काये हो। कार्य ऐसा हो कि छात्रको 
उसके लिये कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े । 

२. कार्य समस्यात्मक हो। काय प्रारम्भ करनेसे पूरे उसके विप्रयने 
सोचना, विचारना, समझना भी पड़े। यदि हम किसी छात्रसे लोटेम 
पानी लानेको कहे तो यह कार्य हुआ, किन्तु समस्यात्मक कार्ये 
नहीं हुआ, क्योंकि लोटेमें पानी लानेके लिये छात्रकों कुछ सोचना- 
विचारना-समझना नहीं पड़ा । किन्तु यदि हम उसी छात्रसे कहे कि एक 
पात्रम बसन्‍्ती रंग घोलकर अपनी कहज्षाके तौस छात्रोंको टोपियाँ 
ओर कुत्ते रंगो तो यह समस्यात्मक कारये हो गया, क्योँकि अब 
उस छात्रको यह सोचना होगा कि बसन्ती रंग कैसा होता है ९ कहाँ 
मिलेगा ? तीस टोपी और तीस कछुर्से रँगनेके लिये कितना ओर 
कितनेका रंग लगेगा ? कितने पानीमे वह रंग डाला जाय कि रंग 
चटक बसन्‍्ती हो ९ रैगनेकी कला किससे सीखी जाय ९ 
अब यह समस्यात्मक काय हो गया। 


३. कार्य पूरा होना चाहिए। कार्यके सब पक्षोंपर केवल सोच- 
विचारकर, उनका लेखा बनाकर न छोड़ दिया जाय, वरन्‌ उसे पूरा भी 
किया जाय । यदि कपड़े रँगनेको कहा गया है. तो सचमुच कपड़े रँगे 
ही जाने चाहिएँ । 

४. कार्य वास्तविक परिस्थितिम हो । जो समस्यात्मक कार्य दिया 
जाय उसे छात्र यह समझे कि इसके लिये सचमुच ऐसा अवसर आ 
पड़ा है, केवल अभ्यासऊे लिये नहीं दिया गया है। यदि वासन्ती कपड़े 
रंगनेके लिये प्रयोग देना हो तो वसन्‍्त-पद्चमीके दिन दिया जाय 
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यम 

जिससे छात्र यह अनुभव करें कि वांस्तवम यह तो आवश्यक कार्य 
करना ही है 

वर्षभ दो-चार बार इस प्रकारके एक-व्यापारी या बहु-व्यापारी श्रयोग 
कराते ही रहना चाहिए और ऐसे प्रयोग केवल एक छात्रको ही नहीं 
वर॒न्‌ समष्टि रूपसे एक कक्षाकों दे दिए जा सकते हैं। 

भाषा-शिक्षाके लिये नाटक बड़ा ही उत्तम बहु-व्यापारी प्रयोग है जो 
पूरी कत्षाकों दियाजा सकता है। मान लीजिए दसवीं कक्षाको यह 
अयोग दे दिया गया-- 

प्रताप-जयन्तीके ग्रवसरपर एक नाटक खेलो” 


कोई छात्र नाटक ढूँ ढेगा, कोई रघ्जन-मन्नका निर्माण करेगा 
पात्र चुनेगा, कोई सद्जीतका विधान करेगा, कोई निमन्त्रण छपवाबेगा 
कोई वेश-भूपाकी व्यवस्था करेगा, कोई प्रकाशका प्रबन्ध करेगा, कोई 
जनताको बैठानेका क्रम बनावेगा, कोई स्वागतका रूप स्थिर करेगा। 
इस प्रकार बहु-व्यापारी प्रयोगसे पूरी कन्नाकों ऐसा 'समस्यात्मक 
कार्य मिल जायगा जिसे वे वास्तविक परिस्थितिमें पूर्ण! कर सकेगे। 


वर्धा-शिक्षा-योजना 


आजकल वर्धा-शिक्षा-योजनाकी घूम है। उतर-प्रदेशमे” आधार- 
शिक्षा ( वेसिक एजुकेशन ) के नामसे तथा मध्यप्रान्तमे विद्या-मन्दिर 
योज्रनाके नामसे इसीका प्रयोग हो रहा है । यह योजना सर्वप्रथम महात्मा 
गाँधीने अपने हरिजन! के सन्‌ १६३७ के एक अंकमे प्रकाशित 
की थी । उनके अनुसार यह योजना १. मुख्यतः गाँवों के लिये हे 
जहाँ नगरोंकी अपेक्षा शिक्षाका अधिक अभाव है| २, इसका उद्दृश्य 
यह है कि काम-चलाऊ शिक्षा, अक्षर-ज्ञान तथा किसी उपयोगी 
कौशलका ज्ञान सबको करा दिया जाय। ३. यह शिक्षा कर-दाताओंपर 
भार न होकर स्वावलम्बी हो। ७. इसके द्वारा गाँव छोड़कर नगगों मे 
जाकर बसनेकी प्रवृत्ति रोकी जाय | 

२७ 


३७० भाषाकी शिक्षा 


इस योजनामें सब ज्ञातव्य विषयोंकी शिक्षा किसी मूल हस्तकोशलपर 
अवलम्बित तथा उससे सम्बद्ध होती है। बालकने जो मूल हस्तकोशल 
अपनाया हो उसीसे भाषा, इतिहास, भूगोल, सन्नीत सबका सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है। इन मूल हस्तकोशलों मे कताई-बुनाईं, खेती-बारी, 
बढ़इंगीरी इत्यादि अनेक हस्तकोशल ञआ सकते हैं। यह योजना 
३७३: शिक्षण-सिद्धान्तोँ तथा प्रयोग-प्रणालीका भारतीय रूपान्तर 
मात्र है। 

यह शिक्षा-योजना भारतके चार कष्ट दूर करनेकी दृष्टिसे बनाई 
गई थी--१. दरिद्रता २. निरक्षरता, ३, परतन्त्रता और ४. विद्यालयों की 
नीरसता। यह प्रणाली चार मुख्य मनोवेज्ञानिक सिद्धान्ताँपर अचलंबित 
हे--१. स्वयं-शिक्षा ( ओटो-एजुकेशन ); २. करके सीखना ( लर्निंग 
बाइ डुइंग ); रे. आवयविक शिक्षा ( सैन्स-ट्रेनिंग ) ७. श्रमका आदर 
( डिगनिटी ओफ लेबर )। इसी आधारपर इस ग्रणालीके चार अंग भी 
निर्धारित हो गए--१. अनिवाये शिक्षा, २. मात्भाषाके साध्यमसे, 
३. किसी हस्तकोशलपर अवलंबित, तथा ४. स्वावलस्बी। किन्तु 
शिक्षाका आधार केवल वही हस्तकोशल हो सकता है जिसमझे 
शिक्षाकी अधिकसे अधिक संभावनाएँ निहित हाँ अर्थात्‌ जिसके 
आधारपर पाठ्यक्रमके सभी विषय पढ़ाए जा सके। पाठ्य विषयों में 
निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए--१. माठ्भाषा, २. हिन्दुस्तानी, 
३. व्यावहारिक गणित, ४. सामाजिक ज्ञान ( इतिहास, भूगोल तथा 
नागरिक शास्र ), ५. सब्लीत, ६. हस्तकोशल तथा ७, व्यायाम (ड्रिल)। 

यद्यपि मानव-मात्रके उपयोगमें आनेवाले सभी विषयोंका समावेश 
इस सूचीमे हो गया तथापि नित्यके पाठन-समयकी जो अवधि बनाई 
गई बह इतनी विषम थी कि आधे समयमें हस्तकौशल और आपेसे 
कससे शेष अन्य विषय; यहाँतलक कि हस्तकोशलके लिये तौन घंटे 


बीस मिनट ओर शेष विषयोंमेसे प्रत्येकके लिग्रै अधिकसे अधिक 
आधा घंटा दिया गया। 


डै 
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शिमलेसे इस योजनापर विचार करके निर्णय किया गया कि इस 

योजनाको स्वावलंबी नहीं बनाया जा सकता । अत चौथा अंग अलग 

कर दिया गया। किन्तु तीन घंटे बीस मिनटतक चरखा! चलाना था* 
अन्य किसी हस्तकोशलमे समय लगाना भी तो मनोविज्ञानके सभी 

सिद्धान्त प्रतिकूल है। हाथका ही काम क्‍योँन हो किन्तु उसमें भी 

तो एकाग्रता अपेक्षित है ओर एकाग्रता निःसीम नहीं होती, उसकी भी 

अवधि होती है। इसीलिये उत्तरप्रदेशमे/ आधार-शिक्षा और 

अध्यप्रान्तम विद्यामन्दिर-योजनाके नामसे जब वर्धघाअणाली चलाई गई 

तो हस्तकोशलके शिक्षणकी अवधि कम कर दी गई। 


वर्धा-शिक्षा-योजनाके शुख 

इस योजनासे विद्यालयोँ के बाहरी रूपसे सोन्दर्य आ गया हे। 
लीरस कोरी भीपोपर अब अनेक ग्रकारके बेलबूटे ओर चित्र बने दिखाई 
'देते है। उनमे प्रवेश करनेपर एक स्वाभाविक आकषश होता है, उनके 
अति एक प्रकारकी ममता होती है। अपनी नूतन रचना अथवा अपने 
बनाए हुए चित्र्से बालकों के मुखपर स्वनिर्मितिका गोरवपुर्ण उल्लास 
ओर उत्साह भी दिखाई देता है। उनकी निष्क्रिय उंगलियों में कलापूर्ण 
सक्रियताकी स्वस्थ चहल-पहल दिखाई देती है ओर उनके मनसे अ्रसऊे 
अति आदर बढ़ चला है। छात्रोंमं अआलस्य कम हो चला है। छोटे 
बड़े, ऊँच-नीचका भेद भी तीत्र गतिसे नष्ट हो रहा हे। रटने और 
घोखनेका रोग दूर होता चला जा रहा है ओर छात्रों में बह आतंक 
नहीं दिखाई देता जो किसी समय इन पाठशालाओंका विशेष शूंगार 
था। मात्भाषाम शिक्षा होनेसे विभिन्न विषयाका ज्ञान अधिक वेगसे 
बढ़ रहा है ओर विदेशी भापापर अधिकार प्राप्त करनेके अति अयासमे 
जो समय और शक्ति नष्ट होती थी वह दूसरे कार्मों के लिये बच गई 
है | अध्यापकको भी थोड़ा विश्राम मिल गया है। वह भी उतना व्यञ् 
ओर व्यस्त नहीं दिखाई देता जितना पहले था । 
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ड्स इसयोजनाके दोष... दोष 


किन्तु खाथ ही विनय और शील, जो भानव-शिक्षा और 
समाजोन्नतिके दो प्रधान स्तम्भ है अत्यंत निर्ममताके साथ तोड़कर 
गिराए जा रहे हैं। छात्रों में' उदृरठता, असहन-शीलता और उच्छ्झ्ललता 
बढ़ रही है। वे हस्तकौशलका काम करते अवश्य हैं किन्तु अधिकांश 
वालकोकी उधर रुचि नही है, क्‍यों कि हमारे देशकी अधिकांश जनता 
गाँवों में रहती है और अत्येक छोटे-बड़ेको अपने सब काम अधिकांश 
अपने हाथ ही करने पड़ते हैं। घरमे जो बालक ग्रातःकाल सानी-पानी 
करके आया है वह चरखेके चरखेमे” पड़कर ऊबेगा नहीं तो क्‍या 
होगा ! फिर यह हस्तकौशलका चरखा विधिका चक्र बनकर पाठशालाके 
सभी घंटों से उसके सिरपर धूमता है क्योंकि भाषा, इतिहास, गणित, 
सन्नीत सभी विषयोंका पाठ उसी हस्तकोशलसे प्रारम्भ होता है और 
उसीसे अन्त होता है। किसीको भी पागल कर डालमेके लिये इससे « 
बढ़कर ओर क्‍या उपाय हो सकता है ? 

एक ओर हम्म समूचे समाजको 'पाई-पाई बचाओ ', कुछ नष्ट न करो” 
का उपदेश देते हैं, दूसरी ओर, हमारे इन नये विद्यालयों में* सूत, रू, 
जकड़ी, कागज, काड्बोड़ें ओर रंग आदिका इतना अपव्यय हो रहा 
है कि उसे देखकर तो अपने देशकी द्रिद्रतामें” तनिक भी विश्वास, 
करनेका मन नहीं” करता | शिक्षा-केन्द्रों से तीन-तीन महीनेमे कला- 
कोशलके महापण्डित बनकर निकले हुए अध्यापकगण जो परिमित 
ज्ञान लेकर आते हैँबस वही ज्यॉका त्यों अपने छात्रोकी सिखा देते 
हैं। उत्तरप्रदेश था भध्यआान्त, जहाँ चाहे चले ज्ञाइए, चित्र एकसे, 
काग़ज़के खिलौने एकसे, लकड़ीके निर्माण भी एके ओर थे सब भी 
ऐसे जिनका भारतीय जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं । बिलायतसे 
हस्तकोशलकी शिक्षा पाए हुए कल्ाचार्यॉने तंश्तरी, दियासलाईकी: 
डिबिया, चोकोर या अठपहलू बलिया, अँगरेजी चालके गिरजाघरके 
ढंगका घर, पत्र रखनेका बुआ आदि बनाना सिखलाया है। गाँवेंके. 
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लोग इन्हें लेकर क्या करें गे ? यदि उन्हें माँपड़ी बनानेके कुछ नये रूप 
सिखाए गए होते, खटिया बुनाना, खाट सालना, चौकी, पीढ़ा, सचिया, 
ससालेकी चोकड़ी, टोकरी, हल, रस्सी, चर्खा, करवा, कंघी, चक्की, 
सिल या कुछ ऐसी वस्तुओँका बनाना सिखाया गया होता, जिनका 
उनके जीवनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है तो उन्हें लाभ भी होता और उन्हें 
व्यावसायिक जीवनके चुनावमें सहायता भी मिलती । 

फिर सबसे बढ़ा परीक्षाका भूत तो हमारे सिरपर चढ़ा ही हुआ 
है। हम जो कुछ पढ़ते या पढ़ाते है सब परीक्षाक्रे लिये, क्योँ कि समाज 
यही चाहता है ओर शिक्षा-विभाग भी यही चाहता है कि छात्र 
अधिकसे अधिक संख्यामे परीक्षा उतीणें करेँ। परित्षा-फलसे ही 
अध्यापककी योग्यता और सफलता आऑँकी जाती है । अत्तः जबतक यह 
परीक्षा हमारी शिक्षा-प्रणाल्रीमे” कृत्या बनकर चैठी रहेगी तबतक किसी 
अरणालीसे हमारी शिक्षाका उद्धार नहीं हो सकता | 

इस प्रणालीमे नैतिक और धार्मिक शिक्षाका भी अत्यन्तासाव है। 
जिस बातके लिये वास्तवसे शिक्षा दी जानी चाहिए उसीका अभाव 
इसमे आद्यन्त खटकता है। यदि नेतिक शिक्षाकी हमने व्यवस्था नहीं 
'की तो हमारी शिक्षा-योजनाका प्रयोजन ही क्‍या हुआ ? वर्नमान 
शिक्षा-शास्रियोकी इन प्रभोगर विचार करके नई शिक्षा-अणालीका स्वरूप 
स्थिर करना चाहिए कि शिक्षा ही हमारे धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक तथा नेत्तिक जीवनकी नींव है । 

खेल-द्वारा भाषा-शिक्षण 

आजकल मनोवेज्ञानिकोंका कथन है कि बालकॉँकी शिक्षा अधिक 
स्वाभाविक तथा सुरुचिपूर्ण बनानेके लिये उन्हें नया ज्ञान इस प्रकार 
दिया जाय कि वे स्वत: उस ओरे प्रवृत्त होँ। यह तभी सम्भव॒ हो सकता 
है जब उस वस्तु या विषयमें बालककी स्वयं रुचि हो। किन्तु 
अध्यापकके लिये यह जानना बड़ा कठिन है कि किस बालककी किस 
चातमें अधिक रुचि है ओर यदि यह जान भी लिया जाय तो एक 
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कज्षाके पेंतीस भिन्न रुचिवाले बालकोँके अजुकूल पाठ्य विषय प्रस्तुत 
करना उसके लिये केवल कठिन ही नहीं असम्भव भी है। अतः कुछु 
शिक्षा-शास्तियाँ ने यह सुझाव उपस्थित किया कि अधिकांश बालकों में 
जो स्वाभाविक भ्रवृत्तियाँ अवश्य पाई जाती हाँ, उन्दींका प्रयोग किया 
जाय । उनमे से एक अबृत्ति है खेल-कूदकी। बालकमे” आवश्यकतासे 
अधिक चापल्य ओर उत्साह होता है। वह प्रति क्षण कुछ करना, कुछ 
सीखना, कुछ जानना चाहता है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि. 
बालक कुछ अभिवद्धित स्फूर्ति ( सरप्लस इनर्जी ) होती है जो उसे 
खेल-कूदके लिये उत्तेजित करती रहती है। किन्तु यह सिद्धान्त नितान्त 
आमक है। तथ्य यह है कि जैसे कोई प्रौठ मनुष्य भी किसी नये नगरमें 
पहुंचकर कुतूहूलबश वहाँकी प्रत्येक अद्दष्पू्े, अननुभूत वस्तुकी ओर 
आँखे फाड़कर देखता है. और जानने, समझने तथा सीखनेके लिये. 
व्याकुल रहता है, उसी प्रकार संसार-रूपी नये महानगरमें आया हुआ 
बालक, अपने चारों ओर नये पदार्थ और नये विषय देखकर, कुतूहल- 
इत्तिसे नई-नई वस्तुएँ देखने, सुनने और समझने तथा अन्य लोगोंकी 
देखा-देखी बेसा ही करनेको प्रयत्नशील होता है। अत: बालकोंकी, 
शिक्षाको स्वाभाविक बनानेके लिये उसे नया ज्ञान इस प्रकार देना 
चाहिए कि उनमे कुतूहल-बृत्ति जागरित हो और नया ज्ञान आत्मसात्‌ 
करनेके लिये उत्सुकता हो। 
शिज्षा-क्षेत्रम इस प्रकारकी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति लानेका श्रेय 
विल्ञायती मनोवैज्ञानिकॉंकों ही नहीं है । आर्य ऋषियाँने वेदके 
आध्यात्मिक तत्त्वॉँका प्रचार ओर प्रसार उपनिषद्के आख्यानों द्वारा 
किया | भगवान्‌ बाद्रायण व्यासजीने पुराणों के द्वारा बेदकी व्याख्या 
करके वेदव्यास नाम धारण किया और विष्णशर्भाने तो शुद्ध और 
स्पष्ट भाषाम यह बात समझा दी कि जो राजकुमार सीधे उपदेशोँ” 
ओर पाठोँसे घबरा गए हो उन्हें कथाके द्वारा नीति सिखाई जाय-- 
कथाच्चुलेन बाज्ानां नीतिस्तदिद कथ्यते 
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| कथा सुना-सुनाकर उसीके बहाने बालकाँको यहाँ नीति सिखाई ज्ञा 
रही है। ] 

यह कथा-प्रणाली भी खेल-अणालीका ही एक रूप है| इसी प्रकार 
भरतने नाव्यकों भी हितोपदेश-जनन और सर्वोपदेशजनन कहा है। 
महाकवि कालिदासने अपने मालविकाप्रिमित्र नाटकमे नावख्याचार्ये 
गणदासने स्पष्ट कहला दिया है-- 

नाव्यं मिन्‍नरुचेजनल्थ बहुधाप्येक॑े समाराधनस्र । 

[ नाख्य ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें भिन्न-भिन्न रुचिवाले लोग 
भी एक-सा आनन्द पा सकते हैं।] अतः खेलके द्वारा ज्ञान सिखानेकी 
प्रेर्णा हमें साक्षात्‌ विल्ञायतसे नहीं श्राप्त हुई है । 

किन्तु शिक्षामें' अनावश्यक खेलका प्रवेश करके उसे हास्यास्पद्‌ 
ओर खेलवाड़ नहीं बना देना चाहिए, क्‍्योँकि जहाँ कक्षाके अधिकांश 
बालक उन खेलोँमे सक्रियःतथा उत्साहपूर्ण भाग लेंगे, वहाँ ऐसे भी 
निरुत्साही, पाँगे तथा जड़ बालकोॉंकी कमी नहीं होगी जो मुँह बाकर, 
डुकुर-ढुकुर ताका करे गे ओर करे-धरे गे छुछ नहीं। इसके अतिरिक्त, 
जब बालकॉँकों गन्ध मिल जायगी कि गुरुजी नित्य कहानी ही कहते हैं; 
नाटक ही खेलवाते हैं ओर खेलवाड़ ही कराते हैँ तो उनकी रुचि या तो 
पढ़नेसे ही हट जायगी या खेलसे ही उनकी विरक्ति हो जायगी। अतः 
कक्ताके नियमित शिक्षणमें इन खेलोाँका प्रयोग कभी छठे-छमासे ही 
करना चाहिए क्योंकि अधिक खेलवाड़्अणालीका कुफल यह होता है 
कि कन्षामें विनय और शीलका अभाव हो जाता है, बालक उहूंड हो 
जाते हैं ओर गुरु तथा शिष्यके बीच जो आदर और शीलका भाव 
होना चाहिए वह लुप्त हो जाता है। फिर मी कुछ खेल ऐसे अवश्य हे 
जिनका प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

नादक 

नाटक ही एक ऐसा खेल है जो वास्तवमे_ खेल होते हुए भी शिक्षा- 

पीठ बना रहता है। उसके श्रत्येक अंगमे कुतूहल उत्ेजित करनेकी 
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सामग्री मरी रहती है। नाटकक्ा चुनाव बालकोंकी विवेचना-शक्ति तथा 

रुचिका परिष्कार और संवर्धन करता है। वेशभूषा आदि एकत्र करना 
ओर निर्माण करना उनकी कला-प्रियता बढ़ाता है । भूमिका ग्रहण करके 
असिनय करना उनकी भाव-प्रकाशन-शक्तिको बल और सोन्‍्दर्य प्रदान 
करता है. तथा नाटककी आयोजना करके उसका प्रद्शेन करना उन्हें 
संघटन, व्यवहार तथा प्रबन्ध करनेका कोशल सिखाता है । नाटकसे 
भाषा, कथा, कला और भावोंका ज्ञान होता है। अतः प्रति सप्ताह या 
पक्तमे छोटे-छोटे अच्छे भावपूर्ण तथा उपदेशपूर्णो छोटे नाटक लिखकर 
 बालकाॉसे उनका अभिनय कराते रहना चाहिए। 


कहानी 
कक्षामे प्रयोग करने योग्य दूसरा खेल है--कहानी । कहानीकी ओर 
छात्रों की ही क्‍या, बड़े-बूढ़ों--नककी स्वाभाविक रुचि होती है, किन्तु 
कहानी कहने-गढ़नेकी कला अध्यापककों अवश्य आनी चाहिए । कद्दानी 
कहते समय आँख, मुँह, हाथ, सिर कैसे हिलाने-डुलाने चाहिएँ किन 
बातों की पुनराबृत्ति करनी चाहिए, किन स्थलॉपर बल देना चाहिए 
ये सब बाते कथा-कोशलसे सम्बन्ध रखती हैं और इनका ज्ञान 
अध्यापकके लिये अत्यन्त अपेक्षित हे। पहले राजाओँके यहाँ कहानी 
कहनेवाले पारिषद होते थे जो राजकार्यींसे थके हुए राजाओँका मन 
बहलानेके लिये उनके साथ-साथ रहा करते थे। विदृषक भी कुछ इसी 
प्रकारके होते थे किन्तु अध्यापकको विदृषकत्वकी श्रेणीतक उतरनेका 
प्रयास नहीं करना चाहिए अन्यथा बालक-वानर उनका ठहरना भी 
कठिन कर दगे। कहानी कहनेके लिये उचित अचबसर भी देख-सममक 
लेना चाहिए ओर जहाँतक हो सके छोटी कहानियाँ या चुटकुले ही 
अधिक सुनाने चाहिएँ। 


हस्तलिखित पत्रिका 
कंक्ता या विद्यालयक्री ओस्से हस्तलिखित मासिक पत्रिकाओं के 
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हि एलन काने: जनक - 


प्रचारने भी बालकॉकी अधिक आक्ृष्ट किया है | देखा गया है कि जिन 
विद्यालयों कक्षा-पत्रिकाका अचलन है वहाँ छात्रों लेख, कविता या 
'कहानी लिखनेंकी होड़ सी लगी रहती है और बड़े चावसे वे उससे 
लिखते हैं क्याँक्कि इससे उनकी आत्म-विज्ञापनकी भावना सरलतासे 
संतुष्ट हो जाती है । 

अन्य खेल 

पहेली-बुमोवल, रूढ्ोक्तियोँं तथा लोकोक्तियाँका प्रयोग, अन्त्याक्षरी- 
प्रतियोगिता, सुन्दर सूक्तियोंको स्‍्वच्छृतासे लिखवाकर कन्षाकी भीतोॉपर 
टॉँगना, सहित्यिक महापुरुषोंके ज्न्मदिवसोत्सवॉका आयोजन करना 
आदि ऐसे साथेक खेल या उत्सव हैं जिनसे छात्रोंका भाषा-ज्ञान और 
साहित्य-ज्ञान दोनों भली-भाँति बढ़ सकते हैं। 

कुछ मोखिक और लिखित खेल भी ऐसे हैं जिनसे कुतूहलके साथ 
ज्ञान भी बढ़ सकता है। जैसे-- हि 

( अ ) अक्षर कहकर शब्द कहलाना । कन्षाके दो दलाँभ से एक दल 
कहता है 'ज', दूसरा दल तत्काल 'ज' से आरम्भ होनेवाला शब्द कहता 
है--जलज । 

( आ ) एक जातिके पदार्थों के कई नाम देकर उनके साथ एक असगत 
शब्द दे दिया जाय ओर उसे छँटवाया जाय, जैसे--कोयला, मोर, पपीहा, 
हाथ, गोरैया । इसमें चार नाम पत्षियोँ के है; केवल हाथ' असंगत है ॥ 

(३ ) उचित क्रिया निकलवाना, जैसे-- 

भोौ हे मिल की 

में ढक ७०१७७ 

बकरी #+% कक के क 

सिंदद कक कक 

देकर रिक्त स्थानॉम नीचे लिखी क्रियाओं से उचित क्रिया छाँटकर 
बलेखनेकी कद ना-- 

मिम्रियाती है, रभाती है, गरजता है, ८र्राता है | 
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इसी प्रकार विशेषण, विशेष्य, क्रिया-विशेषण आदिका अभ्यास 
कराया जा सकता है। 

( ई ) कई उत्तरों में से उचित उत्तर निकलवाना, जैसे-- 

तुलसीदासजी बढ़े भारी कवि थे। क्योँ कि-- 

4. उनकी खीने उन्हे उपदेश दिया था ॥ 

2. वे काशीमे रहते थे । 

३. उन्होंने अनेक सुन्दर काव्येकी रचना की दे । 

उपयुक्त उत्तरों में से ठीक उत्तर चुनकर उससे पूर्व ठीक ( ।.... ) का: 
चिह्न लगवाना । 

(उ ) अक्रम तथा अनथेक शब्दाबलीसे सक्रम तथा साथक वाक्य, 
बनाना । जैसे-- 


रामकी पत्नी रावणने अपनी अ्शोक-वाटिकामे डनकी राक्षसियोक्ों हर को 
जाकर रक्खा और रखवालीके लिये सीताजीको नियुक्त किया | 

सक्रम तथा साथंक वाक्य याँ होगा-- 

रावणने रामकी पत्नो सीताकों हर ले जाकर अपनी अशोक-वाटिकामे 
रक्‍खा और राचसियाँको उनकी रखवाल्ीके लिये नियुक्त किया। 

(ऊ ) अक्षर-पत्ते खलना: पत्तों ( ताशके पत्तों ) पर एक-एक अक्षर 
लिखकर फेट देना ओर फिर दो, तीन, चार या छः बालकों मे बराबर 
बॉँट देना | पत्ते पा चुकनेपर सब बालक क्रमशः एक-एक पत्ता चलें गे. 
ओर प्रत्येक आगेवाला बालक यह अयत्त करेगा कि में ऐसा पत्ता 
डाल जिसके अक्षरसे पहले पड़े हुए पत्तों के अक्षर मिलाकर पूर्ण शब्द 
बन जाय । यदि पूर्ण शब्द वन जाय तो वह उन सब पत्तों को उठा 
ले जिनसे शब्द बन जाता है। ऐसे अनेक प्रकारके सार्थक खेल अध्यापक 
स्वयं सोच-विचार कर बना सकते हैं और यथावसर प्रयोग कर सकते हैं । 


भ्रव्य-दश्य विधान ( औडियो-वि जुअल मैथड्स ) 
असजकल कुछ शिक्षा-शास्प्रयोँंका मत हे कि छात्रोंको श्रव्य-दृश्य 
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प्रणालीसे मनोरंजनके साथ-साथ ज्ञान भी देना चाहिए । चित्र-प्रदर्शन 
विभिन्न स्थानों में ले जाकर विभिन्न वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों तथा 
दृश्योंका प्रत्यक्ष परिचय, मूक तथा सवाक्‌ चलचित्रके द्वारा विभिन्न 
देशोके दृहयों ओर विभिन्न मानव-जातियोंके व्यवसाय, रहन-सहन 
चाल-ढाल, रीति-नीतिका प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रामोफोनके तवाँने विभिन्न 
देशोंके संगीत, माषण-शैली ओर भाषाओं” ज्ञान, चित्रविस्तारक 
( ल्षेन्टने स्लाइड या ऐपिडियास्कोप )के द्वारा भोगोलिक, ऐतिहासिक, 
वेज्ञानिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयोंका ज्ञान कराना 
सब इस प्रणात्रीके अन्तर्गत आता हे। श्रत्य-हर्य विधानसे शिक्षा 
देनेकी व्यवस्था जिन लोगों की हे उनका मत है कि इस प्रकारके चित्र- 
ग्रद्शेन, प्रत्यज्ञ अनुभव, भ्रमण तथा श्रवणके द्वारा बालक जो ज्ञान प्राप्त 
करते है वह पुस्तक-झ्ञानकी अपेक्षा कददों अधिक रुचिकर तथा हितकर 
होता है। मनोरंजक होनेके कारण उसमें छात्रॉंकी रुचि होती है। 
रुचि होनेके कारण उसकी ओर उनका ध्यान एकाग्र होता है और 
भ्यान एकाग्र होनेके कारण उस ज्ञानको वे शीघ्र आत्मसात कर लेते 
हैं। आजकल विभिन्न प्रदेशिक सरकारोंकी ओरसे ओर केन्द्रिय 
सरकारकी ओरसे भी १६ मिलिमिटर और ३४ मिलिसिटरकी चित्र- 
पट्टियॉपर ऐसे शिक्षा-पूर्ण चित्र बनने लगे है कि छात्र उनमें रुचि भी लेते 
हैं और विद्यालय भी १६ मिल्लिसिटर-वाली चित्र-दर्शिका (ग्रोजेक्टर ) 
लेकर अपने विद्यालयमे ही समय-समयपर ऐसे चित्र निःशुल्क 
मेंगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं । सम्पन्न विद्यालय तो चल-चित्रक 
( मूवी कैमरा ) मँगाकर यह व्यवस्था भी कर सकते हैं कि अपने 
विद्यालयके छात्रों के द्वारा कुछ दृश्य, खेल इत्यादि कराकर अथवा 
अनेक स्थानों के चित्र स्वयं तेयार कराकर अपने छात्रोँको दिखाते 
रहे । इस प्रकार अनेक सामाजिक विषयाोका विशेषतः नागरिक, 
व्यवहार, सदाचार, स्वास्थ्य आदि विषयाँके चित्र बनाकर दिखानेसे 
विद्यार्थियोंका बढ़ा उपकार हो सकता हे । 


रश्प 
नागरीमे मुद्रण, टंकश तथा अनुद्ग॒त लिपि 
छपाई और शीघ्रलिपि 


नागरी-सुधारकों के दो आरोप हैँ कि १. मुद्रण-यन्त्रालयाँको 
देवनागरीके डब्बे ( केस ) में लगभग ५०० अक्षर रखने पढ़ते हैं किन्तु 
'अंगरेजीमे प्रायः १५० अक्षरों से काम निकल जाता है इसलिये नागरीके 
भी अक्षर कम कर देने चाहिएँ। २. एकाक्षरी यनत्रों ( मोनोटाइप 
सशीनो ) में इतने अक्षर रखना संभव नहीं हो रहा है । इसका अर्थ 
यह है कि लिपिके लिये यन्त्र न बनेँ, यन्त्रॉंकी सुविधाके अनुसार लिपि 
बने अर्थात्‌ शरीरके लिये कोट न बने, कोटके लिये शरीर काटा जाय । 


करन प्रणाली 


मुद्रण-यन्त्रालयाँ मे पहले अवश्य ही माज्ञा, रेफ, [अनुस्वार, तथा 
अलुनासिक-सहित सब मूल अक्षर ओर बहुतसे अन्ध्यक्षर रखने पड़ते 
थे जिससे श्क्षरॉंकी संख्या बहुत बढ़ जाती थी, किन्तु जबसे कान! 
अर्थात्‌ टाइपके पीछे खाँची छोड़कर अक्षर ढालनेकी चाल चली है 
तबसे काम अत्यन्त सरल हो गया है और केवल निम्नलिखित २२१ 
अक्षर रह गए हैं-- 
2 अइुइद ऊ ऋषक दक्ष च$ ए कू ख गषघ डा 
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इस प्रकार कुल मिलाकर २२१ टाइप रह जाते हैं। इनमेसे जिनके 
आगे # फूल लगे हैँ वे अधिकतर संस्कृतकी छपाईमे ही काममें आते 
हैं| अतः सब मिलाकर कुल सौ रेखाक्लित टाइप ऐसे है जिनमें करन” 
बनानेकी आवश्यकता हे। 

खण्ड ओर अखण्ड अक्षर 

नागरीमें दो प्रकारके अक्षर प्रचलित हैं १. खण्ड, २. अखण्ड । 
खण्ड टाइप मात्रा अलगसे लगाई जाती हैं, इसलिये उसमें टाइप 
कम हो जाते हैँ किन्तु अखण्डमे मात्राएँ अक्षरोंके साथ ढाली जाती. 
है इसलिये उनकी संख्या अधिक हो जाती है । उपयुक्त २११ 
अक्षरों में से बहुतते अक्षरोंका नागरीमें बहुत कम प्रयोग होता है 
आतः डब्बे (केस) में भरते समय प्रयोग-बाहुल्यके सिद्धान्तसे 
उसके विभाग कर लिए जाते हैं [जिससे अक्षर-योजकों ( कम्पोज़िटरों )- 
को स्मरण करने ओर अक्षर जोड़नेमे सुविधा रहे। 

नागरी मुद्रणालयमें टाइपोंकी संख्या कम करनवालों या अक्षरोंका 
रूप बदलनेबालाको निम्नलिखित सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिएँ-- 
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१. नागरीके डब्बे ( केस ) मेँ पुस्तकाँकी लेखन-परणालीके अनुसार 
टाइप रखने होँगे। 

२. अरबों रुपयोकी पोथियोंमे जो छापेकी परम्परा बँथ गई है 
उससे भिन्न कोई टाइप न हो, क्‍यों कि जो नये अक्षर बढ़ाए, बदले या 
बनाए जायेगे या पुराने अक्षर छोड़े जायँगे उनका सीखना भी नये 
लोगों के लिये अनिवार्य होगा । फिर वही उक्ति चरिताथ होगी कि गए 
थे रोजे छुड़ाने, नमाज गले पड़ी', और अबतककी छपी हुई पोथियाँ 
व्यर्थ हो जायेगी । 

३. नागरीके लगभग तीस लाख भारतीय कम्पोज़िटरॉको जो एक 
क्रम स्मरण है उसमें परिवत्तेन करनेसे उन्हें दूसरा स्मरण करता पड़ेगा। 

४. ऐसे परिवतेन न होँ कि एक टाइपके स्थानपर दो टाइप बैठाने 
यड़े । अभी कुछ लोगों ने ३” के स्थानपर जि? लिखना आरम्भ कर 
दिया है। “इ' में एक टाइप हे फिन्तु जि में अ! और *? दो टाइप 
लगाने पड़ते हैं। इसमें परिश्रम ठुगुना होता है और समय भी ढुशुना 
लगता है | फिर इ उ ए निकाल देनेसे कोई विशेष लाभ भी 
नहीं हे । 

५. अक्षर कम होना किसी भाषा या लिपिका गुण नहीं है, बरन्‌ 
पूर्ण होना लिपिका गुण है । एक भाषाम अयुक्त 30% ध्वनियाँ हाँ 
उनके लिये उतने ही विशिष्ट चिह्न होने चाहिएँ। नागरीमेँ सन्ध्यक्षरोंको 
तोड़कर लिखनेका अयत्न भी बड़ा घातक है। उसका बिवरण “लिपिकी 
खसस्या' शीषेक अध्यायमें दिव्य जा चुका है। सन्ध्यक्षरका एक अपना 
अलग स्घरूप हो जाता है। 'बाक” और “मय! मिलाकर वास्यया 
बनतो हे | यदि इसे हम वाहमय लिखें तो यह पूर्ण छुद्ध न होगा 
क्यो कि म के साथ मिलकर दी कू अपनी मूल ध्वनि खोता है, अलय 

'रहुतेपर नहीं। सा के साथ मिलकर बह 2020 ! बन जाता है। 
पक, खेसे, | को मिलाकर छापनेम ही भाषा शुद्ध रह सकती 


(2 74: 5 
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है। हम उढ़ूँ लिपिको इसीलिये तो ढो+ देते हैँ कि उसमें 'परकार” 
ओर '“प्रकार' में कोई भेद नहीं है। यदि हम भी 'प्रकार! को 'प्रकारः 
लिखने लगे तो नागरी अक्षराँसे परिचित व्यक्ति 'परकारः ही 
पढ़ेगा | उन्हें कहाँ-कहाँतक आप या हम बताते फिरेंगे कि 'प* के 
नीचे हल लगा है, इसे आधा पढ़ो । किन्तु भर! उसी ग्रकार स्थ॒तन्‍्त्र 
एक अक्षर बन जाता है जैसे पू और ञअ के संयोगसे 'प!। नये 
मतवालों के अनुसार 'परणिडत” लिखना होगा तो लिखेंगे पर डित'। 
यह देखनेमे ही अभव्य अतीत होता है। यदि सन्ध्यक्षरोंमें हलके 
प्रयोगका नियम मान लेँ तो हमें कहना” शब्द इस प्रकार लिखना चाहिए--- 
कुअहअनआ' । इससे हमारी लिपि प्रदर्शिनीम रखने-योग्य बस्तु 
हो जायगी। अतः नागरी लिपिसे तथा नागरी टाइपके अच्रोंमे 
परिवत्तेत करनेकी आवश्यकता नहीं हे। हाँ, जैसे करतकी चाल चली 
है उसी प्रकार अक्षरमे ही मात्रा, रेफ तथा अनुस्वार आदि भरनेका 
यदि प्रबन्ध हो जाय तो मुद्रकाँकी कठिनता भी कम हो जाय। 

एक भहोदयने रेफ चढ़ानेकी अत्यन्त हास्यास्पद रीति निकाली है। 
वे सर्वोद्य” शब्दकों छापते हैं-सखोदय' | तो नागरीकी 
प्रकृतिके ही विपरीत है। शिरोरेखाके वीचसे” त्रिशंकुके समान अक्षर 
लटकानेकी यह रीति कहाँसे आई, हम नहीं जानते। जो लोग इस 
अ्रकारको अपनी डेढ़ चावलकी खिचड़ी अलग पकाना चाहें उन्हें 
अपनी लिपिका नामकरण भी अलग कर देना चाहिए, उसे नागरी 
यथा देवनागरी ल्विपि नहीं कहना चाहिए । 

टझ्डश या ठप-लेखक ( दाइप-राइटर ) 

टाइप करनेकी मशीनमे दो मटके होते हैं और इन दोनों' कटकोमे 
बानबे (€२ ) अक्षरतक आ सकते हैँ | इसके अक्षरों की सूचो बनाते 
समय हमे संस्कृतका ध्यान अवश्य रखना होगा । 

नह रैमिंग्टन सशीनमें जिस ऋपले अंक और अक्षर दिए गए हैं 
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उनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 
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शैँ 
है 2 


इनमें निम्नलिखित परिवर्यन और परिवद्धेन अपेक्षित है-- 

परिवद्धन--* द 5 थ-( ) 

परिवत्तेन : घज्षञ ण॒ पत्र के अद्धें ओर पूर्ण दो प्रकारके अक्षरों के बदले 
६० णए ८5 रहे जो ॥! लगाकर पूरे हो जायंगे । दत्त फ क्ष 
रूद्यष निकाल दिए जायें। इनका काम दूद,-त, प ८ 
द।, र , द्‌ य, छा मिलाकर चल जायगा। 

अंगरेजीकी मेशीनमे सब झटके चल' हैं अर्थात्‌ अक्षर छापकर 

सरक जाते हैं किन्तु हिन्दी की कुछ मशीनोंमे * 

मात्राएँ ओर चिहाँके ऊपर-नीचेके कऋटके अचल होते थे जिससे गतिसे 

लिप्रता नहीं आती थी किन्तु ओलिम्पिया यन्त्रम यह दोष भी दूर हो गया 

है। उसमें सब फटके चल हो गए है। इन यन्त्रॉम अँगरेजीकी भाँति 

अक्षर अक्रम लगे हैं किन्तु यदि इनमे“ बरणेमालाके क्रमसे ही अक्षर 

रक्‍खे जाते तब भी दोष न आता क्योंकि स्मरण करनेमे भी 

सुविधा होती । 


अनुद्गवत-लिपि 
अँगरेजीमे जिसे शोर्टहेए्ड कहते है उसे नागरीमे” त्वरालिपि 
शीघ्र-लिपि आदि कई नामोंसे पुकारा जाता है। ललित-विस्तरमे 
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इसका नाम अनुद्गत लिपि! मित्रता है। इस लिपिका उद्देश्य यह होता 
है कि किसी भी वक्ताकी वाणी तत्काल लिपिबद्ध कर ली जाय। 
आजकल विधान-सभाओं में, परिषदों मे, गोप्ठियों मे ,. कदाओं मे 
व्याख्यान ही व्याख्यान होते हैं जिनकी अपनी उपयोगिता होती है। 
अत: अनुद्रत लिपि प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिकों जाननी चाहिए। विद्यार्थियों. 
राजनीति-विशारदो _ तथा समाजसेबियों के लिये तो यह अमूल्य वस्तु 
है। काशीके पंडित निष्कामेश्वर मिश्रजीने जो प्रणाली निकाली है उसके 
अनुसार एक मिनटसे १०० शब्द टॉकनेबाले अनुद्रत-लेखक उपस्थित 
हैं; अतः उनकी प्रणाली ही सर्वप्राह्म है। यद्यपि और भी कई अनुद्गत- 
लिपियाँ प्रचलित हैं किन्तु उनमे” इतनी गति नहीं हो पाती है। 
दुत-लिपि बनानेके सिद्धान्त ये हैं-- 

१. सब चिह्न यथासम्भव गोल हो“, जिन्हे लिखते हुए पेंसिल न 
रोकनी पड़े । 

२. एक ही प्रकारके चिह्न मोटे या पतले दो प्रकारसे न लिखे जायेँ 
क्यों कि पेंसिलसे लिखनेमे” मोटा-पतला बनाना कठिन होता है । 

३. अत्यन्त प्रचलित वाक्योँ उत्तियाँ तथा प्रयोगों के अलग 
चिह्न बना लिए जायें। 

मुद्रअ-संशोधन ( प्रफरीडिंग ) 

हमे नित्य निमन्त्रणपत्र, अभिननन्‍्दनपत्र इत्यादि छपवाने पड़ते हे। 
हम लिखकर तो दे देते हैँ किन्तु जब वह प्रेससे बंघकर आता 
है तब मुद्रणालयकी वातों से अनभिज्ञ होनेके कारण हम उसे पूर्णतः शुद्ध 
नहीं कर पाते | अतः नागरी भाषा और हिन्दी साहित्यक्रे अध्यापकको 
छपवानेके काममें कुशलता प्राप्त करनेके लिये मुद्रण-संशोधन अवश्य 
सीख लेना चाहिए । 

संशोधनके कुछ संकेत होते हैं जिन्हें प्रत्येक अक्षर-योजक 
( कंपोज़िटर ) पहचानता है । नीचे सव चिह्न देकर उनके आगे उनका 
अर्थ भी समझता दिया गया है 
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१७७७ सा आए इक बी्र 


//. रैखाक्लित शब्द टेढ़े अक्षरों ( इटेलिक ) मे करो । 
अंतर कम करो । 
| पंक्तिके शब्दों के बीच ठीक अन्तर दो । 


€, उल्टी टेक ( इनवर्टेंड कोमा ) लगाओ । 


बट मेंमले नापकी पड़ी पाई लगाओ | 


छू, टाइपका आकार बदलो इसके लिये एक पड़ी पाई देकर 
उसपर उस आकारका पहला अज्ञलर लिख देना चाहिए जिस 
आप पा यहाँ हि 
टाइपका प्रयोग करना हो । यहाँ व का अर्थ 'बन्निक टाइप! है। 


॥ 


का 
४// अज्ञर निकालकर मिला दो । 


अक्षर निकाल दो । 


अलग करो । 
रे मिला दो । 
७”. दबा दो ( स्पेस उभड़ जानेपर )। 
की इधरका उधर करो । 


भूलसे कटा हे; ज्यॉका त्याँ रहने दो । 
बीचमे अक्षर ढालोी । 


व. मात्रा, अनुस्वार अनुनासिक या रेफ छूटा है. लगाओ। 
[, बाएँको खींचो । 
हू खींचो । 
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८ एक साथ चलाओ, नया अनुच्छेद नहीं हे । 
(2४ या ४. ?. यहाँसे नया अनुच्छेद है । 


। अद्दारोंको एक सीधमें करो । 


(| पंक्तियोंकों एक सीधमेँ करो । 


* % ठीक करो, सीधा करो, स्पष्ट करो, टाइप बदलों। 
या ५५४. #,, दूसरे आकार ( फ्रोण्ठ ) का अच्दार है, बदलकर टीक 
करो | 


(द 

यदि दो पंक्तियाँके बीचमे स्थान कम या अधिक हो तो पंक्तियाँ फ्रे 
जीचमे रेखा खींचकर दाई” या बाई ओर अलग करने या अंतर कम 
ऋरनेवाला चिह् देना चाहिए । 

कभी-कभी अचार जोड़नेबाले लोग भूलसे कुछ सामग्री छोड़कर 
आगे बढ़ जाते है। ऐसे स्थानोपर उस स्थानके बीचसे रेखा खींचकर 
एक ओर 'प्रेस छूट--कापी देखो! लिख देना चाहिए । साथ दी 
कापीकी प्रएसं-र्या भी लिख देनी चाहिए तथा पुस्तकर्मे उतना अंश 
रेखाड्ित कर देना चाहिए। 

मान लीजिए आगे हाथसे लिखी सामग्री मुद्र॒ण॑-यंत्रालयम छपनेको 
दी जानेवाली है । आपका पहला धर्म यह है कि इस सामग्रीको भल्री 
भाँति शुद्ध और स्पष्ट लिखकर, नये अनुच्छेद या नई पंक्ति आदिका स्पष्ट 
बिलगाव करके, शोधकर, विराम-चिह्द लगाकर, छोदे-बड़े अच्चर तथा 
आकार ( साइज ) का पूरा निर्देश दे दें। यह कापी छपनेको भेज 
दी गई-- 


श्व्द भाषाकी शिक्षा 


"“रक जिल्ाडो माल॑- 
मोहन अपने गाँवका सबसे लठकर लटखट 
अजालक सममाजाता शा ज्सके ध्ानटीन माना 
प्बतरदसेउसे समझा-बुफाकर थक गरर, 
उसे उन्होंने प्रारपीटकर झरले नाहर निकाल दिया। 
नंद गॉव्ले नाइट /नेकलक_सइकपर पगप्राजेहा' 
तो देखतानया हैं कि 32% ह.2 काका ३ गाती हट 
छोटी- छोटी -नीटियॉनड नेगसे-यली जा रही है | 
४ उलेनने नटवटपन छोठो। 
काम करो छापे घन जोठो ॥* 
इसका रूप मुद्रणश-यन्त्रालयसे इस प्रकार आया हे-- 
एकक खिलवाड़ी बालक 
मोहनअपने गाँव का हैं सबसे बढ़कर नटखठ 
बाकल सकका था जाता उसके धनहीन 
मा--वराप सब तरहसे उसे समकाबुझाकर थक्क 
गए 
आर उसे मापठके घ>ेसे बाह» निकाप 
दया । वह गाँसे बाहर निकलकर सड़कपर आ 
बैठा तो देखता क्‍या हे कि छोटी-छोटी चीटीया 
बड़े वेमसे पेली आ रही है 
भले बनो नटखटपन छोड़ो। 
काम करो घरमे धन जोड़ो ॥ 


नागरीमे मुद्रण, टंकय तथा अनुद्रत लिपि. ३८६ 
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उपयुक्त लेखका संशोधन इस प्रकार होना चाहिए-- 


3) एकक़ लिलहीड़ी बालक -5-] 


बम की मोहनपने गाँव का ६ सबसेचदुकरनिट्सट!।! 
हक बह सक़ुका “3 -न+ धनहीन॥|-+॥ 
“|२[म| मॉ-/बापर सब तरहसे उसे सुकलाबुकाकर थक... 


हे ' तप ्रंिनजडलजा ......ह0ह.. ने 
+(कि आए ब्ले(ग/४स य|ते  रिक(गा 
&/१|दया ।(वह गॉयस बाहर निकलकर डी बीतया हा: आता । 
| :(॥॥ बैठा तो देखक़ी क्‍या कि| टी डोटी च पियें 
[|| बड़े बेगसे ज़ैली आारही हैं। ] हैं 37 
2“ भले बनो नटखठपन छोड़ो |---  -]| 
“//7“४ (६-- काम करे, घस्में धन, जोड़ो ॥ 


कुछ संशोधक लाग बहुत रेखाएँ खींचकर ऐसा घिचपिच सशोधन 
कर देते हैं कि उप्ते देखकर अक्षर-याजक खीम उठते हैं। ऐसा न करके 
संशोधन उसी प्रकार स्पष्टतासे करना चाहिए जैसा ऊपर दिखाया 
गया है। स्थान न रहनेपर बहुत स्वच्छ रीतिसे रेखा खींचनी चाहिए 
जैसा ऊपर प्रऊकी छठी पंक्तिम “उन्होंने! बनाया गया हे। कभी-कभी 
अद्दर-योजक टाइप घट जानेपर उस अच्चारको तोड़कर बना देते हैं जेसे 
” के घट जानेपर ब' (आधे ब में आकारकी मात्रा लगाकर) बना देते 
हैं । संशोधनके समय ऐसे अन्ञ॒रोंको काट देना चाहिए। कभी-कभी एक 
विशेष अक्षरके बदले कोई उल्दा अच्धर लगा मिलता है। ऊपर दिए 
हुए संशोधनकी छठी पंक्तिमं र? के स्थातपर उल्टा आधा स (७) 
लगा हुआ है। इसे टनज्ञप” (दण्ड अप ) कद्ते हैं। इसका अर्थ है 
कि अक्षर जोड़ते समय यह अन्ञर डब्बे ( केस )में चुक गया हे। 


३६० भाषांकी शिक्षा 
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संशोधन एक क्रमसे करना चाहिए। अक्रम संशोधन करनेका फल 
यह होता है कि शुद्ध होनेके बदले वह ओर भी अशुद्ध हो जाता है | 
संशोधन भी एक कला है। इसका भली प्रकार अभ्यास कर लेना चाहिए ॥ 
संशोधन करते समय निम्नलिखित बातोंका विशेष ध्यान रखना चाहिए--- 

१. प्रष्ठ-संख्याका क्रम तथा प्रष्ठ-शीषंक ( पेज-हेडिंग ) ठीक है 
या नहीं। 

२. प्रत्येक प्रप्ठके ऊपर नीचे, दाएँ-बाएँकी पट्टी ठीक छूटी है या नहीं ॥ 

३. प्रत्येक प्ृष्ठके दोनों ओरकी पंक्तियों एक दूसरेपर ठीक पड़ी है 
या नहीँ, नीचे-ऊपर या आगे-पीछे तो नहीं हे, अर्थात्‌ इम्पोज़िशन 
ठीक है या नहीं । 

४. फर्म ( एक बार छपनेवाले प्रष्टोंकी बंधान )की प्र॒छ-संख्या ऋ्रमसे 
हे था नहीं? अन्त्र-चालककी भूलसे फ्रमाँ बॉबते समय इधर-उधर तो 
नदी हो गया है । 

५. पंक्तियाँके बीचमें समान अन्तर छूटा है या नहीं। 


5. छोटे-बड़े या भिन्न रूपके अक्षर तो मिलाकर नहीं लगा दिए 
गए हैं। 
७, स्याही ठीक उठी है या नहीं। 
८, मुद्रणीय सामग्रीके शीषेक आदि ठीक बीचमें है या नहीं, दाइई 
या बाई ओर तो अधिक नहीं सरक गए हैं। 
६. आर-पार अक्षर तो नहीं फूटते । 
१०. दूटे हुए टाइप तो नहीं लगाए गए हैं 
१९" शीर्षक, उपशीषक तथा मुख्य बिषयके टाइपकी मोटाई क्रमिक- 
है या नहीं अर्थात्‌ शीर्षक यदि बन्निकर्में है तो उपशीर्षक भ्रेट्म होना 
चाहिए, १२ पौइंट पाइकार्मे नहीं अरथात्‌ वह इस क्रमसे हो-- 


नागरीमे मुद्रण, टंकण तथा अनुदुत लिपि. ३६१ 


कुमारसम्भवद 
कुमार कात्तिकेयके जन्मकी कथा 


इस प्रकार नहीं--- 





कुमारसम्भव 


कुमार कात्तिकेयके जन्मकी कथा 


यह नहीं समझना चाहिए कि ऊपर जितने नियम और चिह् दिए 
गए हैं उन सबका प्रयोग सदा संशोधककों करना ही पड़ता है। 
अच्छे मुद्रण-यन्त्रालयों के अच्चार-योजक ( कम्पोज़िटर ) स्वयं इस 
विषयमे अत्यन्त सजग और सावधान रहते हैं फ़िर भी प्रत्येक कुशल 
संशोधकको अपनी ओरसे भी सावधानी करके प्रत्येक अक्षर, पंक्ति, 
प्रष्ठ आदि देख लेना चाहिए । कभी-कभी कोई शब्द अत्यक्षतः तो 
शुद्ध प्रतीत होता है किन्तु लेखककी दृष्टिसे अशुद्ध होता हे, जैसे 
“(विकाश” ओर विनाश' दोनों शब्द' शुद्ध तो हें पर लेखकका उद्दिष्ठ 
शब्द क्या है इसे सी समझकर संशोधन करना चाहिए । किसी पंक्ति 
या पृष्ठके अन्तमें आधा या खंडित शब्द नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ यह 
न हो कि कोमलता” शब्दका 'कोम” एक पंक्तिया प्रष्ठके अन्त इो 
ओर “लता' अगली पंक्ति या प्रृष्ठके प्रारम्भभ । इस प्रकार अरथेका अनर्थ 
हो सकता है। 

इन सब सिद्धान्तों के अनुसार ऊपर देखे हुए प्रफकी अशुद्धियाँ ठी 5 
करके मुद्रण-यन्त्रालय इस प्रकार छापकर देगा-- 


३६२ भाषाकी शिक्षा 


एक खिलाड़ी बालक 


मोहन अपने; गाँवका सबसे बढ़कर नटखट 
बालक समझा जाता था। उसके धनहीन माँ-बाप 
सब तरहसे उसे समभझा-बुकाकर थक गए और 
उसे उन्होंने मारपीठकर घरसे बाहर निकाल दिया। 
वह गाँवसे बाहर निकलकर सड़कपर आ 
बैठा तो देखता क्‍या है कि अपने विलोकों ओर 
गाती हुई छोटी-छोटी ची टियाँ बड़े चेगसे चली 
जारही है । 
“भले बनो नटखटपन छोड़ो । 
काम करो घरसे घन जोड़ो ॥! 


रद 


सयानोॉकी शिक्षा 
सयानांको कैसे ओर क्या सिखावे ! 


हमारे देशमे अनिवाय शिक्षा न होनेके कारण अभी लगभग अट्ठासी 
प्रतिशत ख्ी-पुरुष ऐसे है. जिनके लिये काला अद्दार भैंस बराबर है। 
इस समय हमारे देशमें सांस्कृतिक ओर राजनीतिक जागत्ति तो हुई है 
किन्तु शिक्षाकी कमीके कारण उस जागरत्तिका न तो वास्तविक उपयोग 
किया जा रहा हे न उसे चिरस्थायी बनाया जा रहा हे। 


नागरिकताके पाँच भाव 

समाज-शाब्ियोंका विचार हे कि किसी राष्ट्रके प्रत्येक सयाने व्यक्तिमें 
पाँच प्रकारके भाव होने चाहिऐँ--- 

१. भाषाका भाव ; सासाजिक जीवनमें कमसे कम जितनी लिखनें- 
पढ़नेकी आवश्यकता पड़ती है उतना ज्ञान अर्थात्‌ अक्षर-ज्ञान, पत्रादि 
लिखनेका ज्ञान तथा अपने भाव उचित भाषामें प्रकट कर सकनेका 
ज्ञान सबको हो । 

२, नागरिकताका साव $ अपने गाँव या नगरके राजकर्मचारियाँसे 
सम्बन्ध, उनसे व्यवहार, परस्पर सद्भाव तथा सेवा-भाव, सइक, रेल 
तार डाकके साधारण नियसोी से सबका परिचय हो । 

३. स्वास्थ्यका भाव अपने शरीर, घर, पास-पड़ोसको स्वच्चछ 
रखना, आकस्मिक चोट लगने या रोगाक्रान्त होनेपर तात्कालिक कत्तेंव्य 
जानना, मादक तथा द्वानिकारक द्रव्यों से दूर रहना । 


३६४ भाषाकोी शिक्षा 





४, व्यावसायिक भाव ; अपने गाँव या नगरसें उत्पन्न या तैयार हो 
रुकनेवाली वस्टुओँका ज्ञान तथा उनके विक्रय-स्थानंका ज्ञान हो | खेत 
या खंतके बाहर उत्पन्न होनेवाले पदार्थॉंसे लाभ 5ठानेकी सम्भावनाओआँका 
ज्ञान हो। अपने आय-व्ययका लेखा रखने तथा आयसे अधिक व्यय न 
करनेकी बुद्धि हो । 

पू. देशभक्तिका भाव | 

कचा-प्रणाली ओर प्रचार 

उपयुक्त भावोंकों पुष्ट ओर उन्नत बनानेके लिये सयानोंकों दो 
अ्कारसे शिक्षा देनी चाहिए--१, कक्षा-प्रणालीसे ओर २. प्रचारसे । 
भाषां सिखानेके लिये तो कक्षा-पणालीका प्रयोग आवश्यक हे 
किन्तु कन्षाअणालीकी व्यवस्था करनेसे पूर्व सयानोंकी मनोवृत्ति, 
भारतकी आशिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियोंका ध्यान रखना 
भी अपेत्तित हे | 

सयानेंकी मनोवृत्ति 


सयानोंको शिक्षा देनवाल्ोंको नीचे लिखी बातें समझ लेनी 
चाहिए-- 

हे . सयानेको बालक नहीं समझना चाहिए | उसने अनुभव तथा 
सम्पकेसे बहुत-सा ऐसा ज्ञान सचित कर लिया है जो सम्भवतः उनका 
अध्यापक भी न जानता होगा । उसकी बुद्धि पक गई है| उसकी विचार- 
घारा नियमित हो चुकी है। उसके संस्कार बन चुके हैं। अतः उसकी 
बुद्धि, विचार ओर संस्कारकों माँलने भरकी कसर है। उसे सेकड़ोँ, 
सहसाँ मा 4838 कण्ठस्थ है. । उसे आग करा दीजिए, 
उसको स्मृति और मेघा स्वयं अपनी सामग्री जुटा लेर 

२. वह सामाजिक घाणी हो गया है। ज्से झपमेसे छोटे लोगोंकी: 
कन्चामे बैठते लब्जा लगती है, संकोच होता है। अवस्था और पदमें 
अपनेसे छोटे व्यक्तिको भाषा-झ्ञानमे उन्नत होते देखकर वह भाग खड़ा 
हो सकता है। 


सयानाॉँकी शिक्षा ३६४ 


३. भारत दीन देश है | उसके पास पेट भरनेफे साधन भी नहीं हैं। 
वह पढ़ाईफे लिये पेसा कहाँसे लाबे | करदाता पहलेसे ही बोमसे दबे हैं, 
उहे ओर दबाना अन्याय है । 

४. हमारे देशमें अनेक मत ओर सम्प्रदाय हैं। सबकी सांस्कृतिक 
भावनाएँ भिन्न-भिन्न है। एक सीताराम रटता हे तो दूसरा राधेश्याम 
जपता हे। 

५. ऊँची जातिके लोग छोटी जातिके अध्यापकोसे पढ़ना बुरा 
सममभते है। 

६. हमारे देशके किसानको वर्षमें केवल पन्द्रह दिनकी छुट्टी तब 
मिलती हे जब वह अनाज काटकर घरमें रख चुकता है। दिन-भर काम 
करके सन्ध्या समय वह पढ़नेमे जी नहीं लगा सकता । 

७, सामाजिक, धार्मिक तथा जातीय पर्वों ओर उत्सवोँके कारण यह 
सन्ध्याकी पढ़ाई भी निरन्तर अधिक दिनातक नहीं चल सकती। सयाने 
लोग दस दिनसे अधिक कक्षाअणालीम नहीं ठहरते | उन्हें शीघ्र ज्ञानकी 
आवश्यकता हे। वे ग्रतीत्षा नहीं कर सकते । 


दस दिनका शिक्षा-विधान 
इन सब बातों पर विचार करके हमने केवल दस दिनकी कह्षा- 
शिक्षाका विधान किया है जिसमें बिना व्ययके अक्वर-ज्ञान करा दिया 
जाय | इस प्रणालीमे नागरी वर॑मालाके ऋमका भी ध्यान रक्खा गया 
है, साथ ही सयानों की मनोवृत्तिका भी । पहले ही दिनसे वे शब्द ओर 
वाक्य बनाना सीख जाते है। इसलिये उन्हें पढ़ना भी नहीं अखरता । 


शिक्षण-विधि 
पहले हमारे यहाँ धरतीपर लम्बे पटरेके समान थोड़ी ऊँची सिद्री: 
बचिछाकर उसे पीट-पाटकर समथल करके काला रँँग देते थे ओर सब 
बालक पंक्तिमे' बेठकर उसीपर खड़ियासे लिखते थे । प्रायः गह्ना या सरयू- 
की मिट्टीकी कलम-जेसी लम्बी ओर मोटी पिण्डी ही लिखनेका काम देती; 
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थी। इसीको 'पाठकी'-शिक्षा कहते हैं। यह पद्धति हमारी बहुत पुरानी 
है। खड़ियासे सिखानेकी प्रथाका थोड़ा संक्रेत नेषघकारने भी अपने 
नेषधीय-चरितमे किया ह | मह्याभाष्यकारने जिस खंडिकोपाध्याय'का 
परिचय जया है वे भी इसी खड़ियासे पढ़ानेबाले पाधाजी ही थे। 
धीरे-धीरे सूखी खड़ियाकों छोड़कर लोग गीली खड़ियासे लिखने 
लगे। अब तो कक्षाओँ मे कारज़पर स्याहीसे लिखनका प्रचलन हो 
गया है जिससे कपड़े एवं शरीर रंगे जानेका भय सदा बना रहता है। 
बाल-पाठशालाके छात्र तो इससे काले हो ही जाते हैँ पर सयाने भी 
उसके रंगसे बच नहीं पाते । आजकल तो बाल-विद्यालयों मे 
पाटियों और सलेटॉपर लिखनेकी चाल चल पड़ी हे किन्तु बाल्वू 
बिछाकर उँगलीसे या पतली लकड़ियाँसे लिखवाकर लोगॉंको वर्णज्ञान 
कराना अधिक सस्ता और सुविधाजनक है। जब वे थोड़ा सीख लेँ तब 
उन्हें काशज़पर लिखनेका अभ्यास कराया जाय तो मारतके लिये बहुत 
ही झुलभ तथा सुगम हो । 


सयानेको भाषा-शिक्षा देनेके कुछ नियम 


सयानोंक्री पाठशालाओं में शिक्षा देनेवाले शिक्षकाँको 
निम्नाछ्लित बाते जाननी परम अ[वश्यक हैं--- 

१. घरतीपर बालू बिछाकर उंगली या लकड़ीसे अक्षरका ज्ञान 
'कराना । 

२. व्यवहास्म आनेवाले शब्दाँका संग्रह करके उनका उपयोग 
क्रनेकी रीति बताना । 

३, पढ़ना सिखाना--- 

क. अक्तर-ज्ञान हो जानेपर उन्हें परिचित पुस्तक दी जाय जैसे 
रामायण, इनुमान-चालीसा आदि । 

ख. सएणी बनाकर कुछ ऐसे शब्दों के आकार-प्रकारसे उन्हें अधिक 
परिचित करा दिया जाय जो उनके देनिक कार्योंमे व्यवहारमें आते 
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हो जेते देवताओं, महापुरुषों, घर-गृहस्थीकी वस्तुआँ तथा दिन-मासों के 
नामादि । 

४. प्रोढाँके लिये पुस्तकालय या वाचनालय विशेष हितकर नहीं 
हो सकते क्यों कि उनके पास इतना समय ही कहाँ है? रामायण 
ओर $हितोपदेश ही उनका प्रुस्तकालयका हो जिनसे थे जंगम 
पुस्तकालयका काम ले सके । वाचनालयाँकी व्याधिसे उन्हें 
बचाना चाहिए क्यों कि आजकलका सिद्धान्तहीन पत्न-पत्रिकाएँ पढ़नेसे 
मानव-समाज अपना स्व॒तन्त्र विचार नहीं रख सकता ओर फछिर ये पत्र 
नगरोंकी वुराइयाँ ओर विद्वप-भावनाओं के विष-बीज भी गाँवोंमें 
बो सकते है| 

पू, जीवनमे आनन्द लानेके लिये डोलक ओर माँफपर भजन आदि 
गानेकी लोक-गोप्ठियों से उनका बहुत हित हो मकत्ा है । 

६. जिस स्थानमे प्रोढ पाठशाला हो वहाँ जो ब्रत उत्सव या मेला 
पड़े उसका रहस्य बताकर उसे मनानेकी विधि भी वतानी चाहिए और 
उसमे जो दोप आ गए हाँ उन्हें उनकी सम्मतिके अनुसार परिवर्यन 
करनेका भी यत्र करना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे इस कामसे उन 
लोगों के अन्तःकर णको किसी अकारकी चोट पहुँचे। इस अवसरपर 
शिक्षकॉंकों अपने विचार उन लोगॉपर नहीं लादने चाहिएँ, उनकी 
संस्कृति या प्रवृत्तिके अनुसार ही उसमें संशोधन या परिवद्धेन करानेका 
उद्योग करना चाहिए। 

यद्यपि नगराँका वातावरण कुछ बदल सा गया है पर गाँव अभी, 
बहुत कुछ प्राचीनतासे बँधे है। उन्हें पुराणेंकी कथा बड़ी श्रिय एव 
रुचिकर लगती है। अतः प्रोढ्ॉँके लिये व्याख्यानसे अधिक रुचिकर 
एवं हितकर पुराण, इतिहासकी कथा-वात्ता एवं प्रवचन होते हैं। हो. 
जो कथावाचक होँ, वे उसके पूर्ण ममेज्ञ ओर अपने माव प्रकट करनेसे 
कुशल कलाकार होँ. उनका चरित्र बड़ा स्वच्छ एवं जीवन सरल हो 
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जिसका उनके हृदयपर पवित्र प्रतिविब पड़ । उत्सवोँ या कथाओं में 
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'कोई ऐसी बात न की जाय या कही जाय जिसपते किसीकी जातिगत या 
व्यक्तिगत भावनाओंँको किसी प्रकारकी ठेस लगे । 

७. सयानोंकोी इतनी शिक्षा अवश्य दे दी जाय जिससे वे पूरे 
नागरिक बन जाये अरथात्‌ वे कही सभामे बोलने एवं लिख लेनेमे” 
किसी प्रकारकी मिफ्क न अनुभव करें" | उन्हे ऐसा न प्रतीत हो कि 
मेँ बोल नहीं सकता या लिख नहीं सकता । ऐसा न हो कि उन्हें स्टेशनों, 
डाकघरों, बैड्लों या न्‍्यायालयाँ में” अपना काम करने और समभनेमें 
किसी प्रकारकी कठिनाई या जानकारीकी कमीका अनुभव करना पड़े । 


सयानोंके लिये दस दिनका भाषा-शिक्षए-क्रम 
पहले दिन 


५ 
आग इ उद्ए 
पति जब 
आ। आओ । आइए। 
आऊँ। आई । ऐ* | 
ए।ऐ! ओ | ओः ! उह | 


दूसरे दिन 


४ 

कखगधयरलव 

कई, ऑल, आग, कंघी, गाओ, गऊु, गए, गई, कोओआ, 
कोए, घर, गाय, लाओ। 

कौए आ गए | 

गऊ कल गई। घरवाले आए | 

घाधकी आँख आ गई । 

आग आई। कंघी लाझो | 
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तीसरे दिन 


३ 
चछजमशसह 


चाक, चाँच, छुक, छाज, माँक, जाँच, कान, कॉच, खाँच, खोज 
खीमक, गच, गज, चक्की आदि । 


[ इन शब्दों से वाक्य बनाकर यथापूर्व अभ्यास कराया जाय । ] 


चौथे दिन 


टठडढतथदधघन 
काटा, टॉका, टका, टोकरी, ठेला, बलिया, डोला, ढोल, ढाक, 
ढूँ ढो, हूँ ढी, ढेला, घोड़ा, गधा, ऊँट आदिसे वाक्य बनाकर यथापूर्बे 
सिखाया जाय | 
हा 
चवे दिन 


है. 


पफबभमभश्रीयदद्दइत्तग्रऋ षनचाज्ञ 

श्रीराम, आद्याप्नसाद, गद्य, लट्ठा, मद्दा, भडुर, पत्ता, प्राप्त, आप 
नागफ़नी, फुनगी, फाग, फगुआ, भाँग, भंगी, ऋषि, क्षत्रिय, ज्ञान 
आदि शब्दाँसे वाक्य बनाकर सिखाया जाय जैसे 


हमारे गाँवमे कोई आलसी नहीं है । श्रीराम ऋषि ओर ज्ञानी हैँ। 
छठे दिन 
ह्‌ 
उक्तियाँ, दोहे आदि सिखाए ओर लिखाए जायें जैसे--- 


साँच बरोबर तप नहीं, सूठ बरोबर पाप। 
जाके दिरदे साँच है, वाके दिखे आप ४ 
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सातवे दिन 
ष 
पत्र लिखना सिखाना, सो-तक गिनती गिनवाना । 


आठवे दिन 


् 
निमन्त्रण-पत्र आदि लिखना सिखाना । जोड़ना ओर घटाना । 
नवे दिन 


& 

पोथी पढ़वाना | रुपये-पेसेका हिसाब रखना सिखाना । 

दसवे दिन 
१० 
रामायण पढ़वाना । पाठ समाप्र 
सिद्धान्त 

इसका सिद्धान्त यह हे कि थोड़े-थोड़े अक्षर नित्य सिखाए ज्ञायेँ। 
एक घण्टेसे अधिक पाठ न पढ़ाया जाय। श्रत्येक अक्षर, शब्द तथा 
वाक्य दुहरा-तिहराकर लिखवाए जायें। गणित भी केवल जोड़ने- 
घटानेतक ही परिमित रहे। इस ज्ञानको चिरस्थायी बनानेके लिये 
सयानोकी रुचि तथा योग्यताके अनुसार उन्हें मोटे अक्षरों में छपी हुई 
आस-गीतो ( कजरी, आल्हा इत्यादि ) की तथा रामायणुकी पोथी दी 
जाय ज़िससे उनकी सुरुचिकी रक्षा भी हो और उनका भाषा-ज्ञान भी बढ़ता 
चले । आजकल सयानों के लिये जो पोथियाँ लिखी जा रही हैं उनमे केवल 
कोरे उपदेश भरे रहते हँया फिर कौँसिल, डिस्ट्रिक्ट बोडे इत्यादिके 
संघटनका चिवरण रहता है। हम बता चुके हैं कि सयानोंकों पूर्णतः 
ज्ञानशुल्य, मूढ ओर जड़ नहीं समझ लेना चाहिए। जो पाठ्य सामग्री 

दी जाय वह रुचिकर हो और उनकी अवस्थाके अनुकूल हो । 
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हमारे देशमें बीस लाख अन्ये हैं जिनमेंसे कुछ तो जन्मान्ध हैं 
किन्तु कुछ लोग किसी रोगके कारण अन्धे हो गए हैं। ऐसे लोग हमारे 
देशम बेकार समझे जाते हैं। किन्तु दूसरे देशों में उन्हें बेकार नहीं रहने 
दिया जाता और उन्हें उचित शिक्षा दी जाती है। भारतम भी कुछ 
स्थानोंयर अन्धोँके स्कूल है जहाँके विद्यार्थियाँने हाइ स्कूल, इण्टर 
ओर बी० ए० तक पास कर लिया है। इन लोगोंके लिये लिखने 
और पढ़नेकी पद्धति आविष्कर्ताके नामसे त्रेल-पद्धति कहलाती है। 
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कसम लत अमरीकी कल कलर मरकज अल रमन लि कलम मल 
ब्रेल-पद्धति 

एक लकड़ीके पटरेपर एक पीतलका यन्त्र लगा देते हैँ जिनमें दो 
पंक्तियोँम चोबीस छोटे-छोटे दोकोर घर बने रहते हैं। एक-एक घरसें 
इस प्रकार ( :: ) छह छेद बनानेके चिह्न बने रहते हैं। उस यन्त्रके 
बीचमें मोटा कागज फँसा दिया जाता हे ओर फिर एक प्रकारके गोल 
नोकवाले सूएसे अच्षरके अनुसार दाएँसे बाएँको दाबते जाते हैं। इस 
प्रकार दाव चुकनेपर काशज़ निकाल लेते हैं। उस कांगजकी पीठपर 
उमड़े हुए बिन्दुओँकी टटोल-टटोलकर अन्धे लोग पढ़ लेते हैं। उसकी 
नागरी- वर्णमालाके चिह्न आगे कोष्ठकर्में दिए गए हैं. 

इन छह विन्दुओँके भी अलग-अलग नाम है जेपे-- 


बाएँ दरएँ 
५१: दर 
> * 
भू छठ 


अन्धे वालकॉंकों यदि क ख ग पढ़ाना होगा तो पहलें उन्हें यह कंठ 
कराया जायगा-- 

एक दो तीन पॉच ( के ) ( ऊपर कोछकमे देखिए) 

एक दो पॉच (ख)( 9 ) 

एक दो चार छह (ग)८ न 

नव यह क्रम कंठ हो जाता हे तब उन्हें पहले बढ़ा-बड़ी पत्थरकी 
गोलियाँपर, फिर कीलेोंकी बनी हुईं पटरीपर, फिर उपयुक्त काग्रजोंपर 
उंगल फिर्वाकर अभ्यास कराया जाता है और इस प्रकार अन्धे लोग 
नागरी लिख ओर पढ़ लेते हैं। उनकी पुस्तकें इन्हीं उठे हुए अच्चारों में 
बनाई जाती हैं। 


9 
परीक्षाके उद्देश्य और उसकी व्यवस्था 
परीक्षा कैसे ली जाय ९ 


आजकल हमारी शिक्षाअणालीमे जो दोप आ गए है उनका मूल 
कारण हमारी परीक्षा-प्रणाली है । हम पढ़ानेके लिये परीक्षा नहों लेते 
वरन परीक्षाके लिये पढ़ाते है। परीक्षा आरम्भ होनेसे कुछ पूर्व अध्यापरोँ 
तथा छात्रोँकी सम्पूर्ण शक्ति यह खोज निकालनेमे लग जाती हे कि 
अमुक प्रश्नपत्र किसका है, वे केपे हैं, किस प्रकारके ग्रञ्न देते है आदि। 
यह ज्ञान हो गया तब समभिए बहुत कुछ बोझ कम हो गया । यदि 
यह सब कुछ भी ज्ञात न हो पाया तो पूछी जाने-योग्य (इस्पौटेण्ट ) 
बाताँपर अटकल लगाई जाती है । अध्यापक लोग अपने-अपने 
अलुभवकी दहाई देकर पुस्तककी पंक्तियों के नीचे लाल-लाल रेखाएँ 
खिचवाते हैं। भारतका दीन, अनाभ्रित, पीडित ओर अन्य-भक्त विद्यार्थी 
गुरु-अचनकी नावका सहारा लेकर परीक्षा-नदीमे कूद पड़ता हे ओर 
आय; पार भी हो जाता हे। पर जो कुछ उसने वर्ष भरमे पढ़ा-लिखा है 
उसमेका छितना प्रतिशत ज्ञान उसने प्रहणु किया हे इसका कुछ ठिकाना 
नहीं चलता। 


परीक्षा-प्रणाली 


अब परीज्षा-प्रणालीपर आइए। कंजूस भी अपना घन इतने जतनसे 
'नहीं रखते जितने जतनसे रजिस्ट्रार या आचाय लोग परीक्षाक्रे पर्चे 
रखते हैं। मुहरबन्द लिफाफे, लोहेके सन्दूक ओर छुद् लीवरके मारी ताले 
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ऋज़ग हैं। एक चोर चोरी करता है तो उसे छद॒ महीने सपरिश्रम 
काराबासका दंड होता है, किन्तु जब एक बालक जानकर या 
अनजानमे--परीक्षान्भवनमे एक कागजका टुकड़ा ले जाता हे-. 
तो उसे कमसे कम दो वर्षेका दंड मिलता है, दो वर्ष शुल्क 
देना पड़ता है और सानसिक यातनाओँका शाश्वत नरक उसके. 
लिये खुल जाता है। विद्यालयका प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर उँगली 
उठाता है, समाज उसे निकस्मा कहता है, घरवाले उसे कुल कलंक सममते 
हैं, चोर ओर हत्यारों से भी घुरी उसकी दुदंशा हो जाती है। आज चालीस 
बरससे शिक्षामें मनोविज्ञानका डक्लु पीटा जा रहा है, परीक्षाकों बुरा 
कहा _ज़ा रहा है, पर परीक्षाके समय वह भी सव तालेमें बन्द कर 
दिया जाता है । 


परीक्षक, निरीचक ओर शिक्षक 

हमारे परीक्षकं ओर निरीक्षकोंकी तो बात न पूछिण। वे इस 
ताकमे लगे रहते हैं कि कब कोई जँभाई लेता हुआ, किसीकी ओर 
देखता हुआ दृष्टिगोचर हो, कब किसीकी जेबमें से कागजका टुकड़ा 
आँके ओर हम उसे पकड़े । सनोविश्लेषण-शास्त्रियों का कहना हे कि 
जो दूसरो के दोष मिकालनेका प्रयत्न करते हैं वे स्वयं दोषों के भण्डार 
होते है। ऐसे अध्यापकों को शिक्षाका पवित्र क्षेत्र छोड़कर पुलिसमे" 
भरती हो जाना चाहिए । ठीक यही दशा परीक्षकों की भी है । उनके पास 
जब परीक्षाकी उत्तर-पुस्तिकाएँ जाती हैं तो वे भाग्य-विधात्ता बनकर 
सत्यवादी हरिश्वन्द्र तथा धरंराजके अवतार बनकर तौल-तौलकर अडू 
देते है, उत्तर भी पुरे नहीं पढ़ते और कभी-कभी पुरानी शत्रुता भी 
हक हैं। ऐसे सभी परीक्षकों को जाकर चायकी दूकान खोल लेनी 
चाहिए । 


स्मरण रखिए--शिक्षक सदा शिक्षक होता हे चाहे वह परीक्षा- 
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भवनमें निरीक्षक हो या उत्तर जाँचनेवाला । उसका काम है पथ-प्रदर्शन 
करना, कल्याण करना | वह राग-ह्षकी सीमासे परे है। सारा मानव- 
समाज उसका शिष्य है । शिद्धाकने समाज-कल्याणके लिये जन्म लिया 

। वह किसीका भाग्य बना या बिगाड़ नहों सकता। यह उसके 
सामाथ्येके बाहर हैं, उसका अज्ञान है, भ्रम हे, अभिमान है। हम सबके 
सिरपर एक महाशक्ति काम कर रही है। जिस दिन सरुष्य उसका काम 
स्वयं सँमालनेकी इच्छा करेगा, वह मनृष्यतासे गिर जायगा। वह 
महाशक्ति अपराधीको क्षमा नयी करती | 


परीक्षाका उद्देश्य 

परीक्षाका उहेश्य हे कि उससे छात्रकी-- 

2. घुद्धि-गम्भीरताका परिचय मिले। 

२. अजित ज्ञानकी थाह् लगे। 

३. प्रयोग-कुशलताका ज्ञान हो, अथांतू यह ज्ञात हो कि उसन जो 
पढ़ा है वह गुना भी है या नहीं। 

9. योग्यताका ज्ञान हो कि वह आगेका पाठ-भार बहन कर सकता 
है यथा नहीं। 

५, सनोइ्ृति तथा जीविका-त्तिकी पहचान हो सके | 

६. धारणा-शक्ति तथा स्मरण-शक्तिका ज्ञान हो । 

७. काय-क्षमताका परिचय मिले। 


प्राचीन प्रणाली 
प्राचीन कालमें हमारे यहाँ अन्नप्राशन-संस्कारके समय बालककी 
जीविका-परीक्षा ली जाया करती थी । छह मासके बालकको अन्न चटानके 
समय उसके सामने पुस्तक, अख्-शख्र, कज्ञा-कोशल तथा खेल आदिकी 
सामग्री रख दी जाती थी । बह बालक जिस वस्तुकोी उठाता था वही 
उसकी जीविका-बृक्ति समझी जाती थी ओर उसीके अनुसार बालककों 
शिक्ता दी जाती थी। इसझे पश्चात्‌ गुरुकुज़में कोशल-परीक्षा, 
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शाख-परीक्षा, शक्ति परीक्षा, बुद्धि-परीक्षा तथा मेधा-परीक्षा भी हुआ 
करती थी। एक बार राजा भोजने कालिदासको बुद्धि-परीक्षा ली थी। उनके 
नगरम चार ख्रियाँ आकर ठहरी हुईं थींओर वे अपनी-अपनी जाति 
पूछना चाहती थीं। कालिदास वहाँ छिंपकर बैठ रहे जहाँ वे ठहरी थी। 
प्रात/काल होनेपर चारों ने सूर्योद्यका वर्णन अपने-अपने ढंगसे किया । उसे 
सुनकर ही कालिदासने बतला दिया कि वे क्रमशः ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या 
तथा सुनारिन थीं। बुद्धि-परीक्षाके लिये पहले सहस््नों कूट श्होक, समस्याओं 
ओर प्रहेलिकाओँका प्रयोग किया जाता था। अर्जित ज्ञान तथा उसकी प्रयोग- 
परीक्षाके लिय गुरुकुलों में शाख्रार्थ होते थे या शंकाके रूपसे प्रश्न दे दिए जाते 
थे, जिनका समाधान विद्यार्थी शाब्मार्थ के द्वारा करते थे | शाख्रार्थमे जो 
हार जाता था वह अपने विषयको पुनः पढ़कर अपना ज्ञान पूर्ण करता 
था। उस समय तँतीस प्रतिशत ज्ञान प्राप्त करनेसे काम नहीं चलता 
था, प्रत्येक विषयका ज्ञान शत-प्रतिशत होना आवश्यक था | 

भारतीयोंका सदासे मत रहा है कि मेधा या धारणा-शक्ति बढ़ाई 
जा सकती है। अब भी भारतमे बहुतसे अ्ष्टावधानी, दशावधानी या 
शतावधानी लोग हैं ज्ञो कई कार्य एक साथ करते या देखते हुए 
सबको स्मरण रख सकते हैं। इसकी कुछ सरल साधनाएँ तथा प्रक्रियाएँ 
हैं जो अभ्यास करनेसे फलवती हो सकती हैं। प्राचीन मन्थों मे भी 
ऐसे लोगांकी अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं जो एक, दो, तीन या चार बार 
सुनकर कोई भी इलोक सुना देते थे। वररुचिकी सात लड़कियोंकी कथा 
प्रसिद्ध हैं जो क्रश: एकपाठी, द्विपाठी और त्रिपाठी थीं। 

काशीमे * साड़वेद विद्यालय नामकी प्राचीन पद्धतिकी संस्था अब 
भी विद्यमान है जहाँ पूर्णे विद्या सिखानेके पश्चात्‌ स्नातककों विद्वानोंकी 
सभामें खड़ा करके विद्वानाँसे कहा जाता है कि जो प्रहन चाह्दे 
कीजिए । विद्वान प्रश्न करते हैं ओर स्नातक सबके उत्तर देते हैं। 


नवीन प्रशालियाँ 
पात्मात्य देशवालों ने वर्त्तमान दूषित परीक्षाअ्रणालीसे ऊबकर 
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नई-नई प्रणालियाँ निकाली हैं जिन्हें बुद्धि-परीक्षा ( इण्टेलिजैन्स टेस्ट ), 
अजित ज्ञान-परीक्षा ( ऐचीवेपेण्ट टेस्ट ), स्घृति-परीक्षा ( मेमोरी टेस्ट ), 
प्रयोग-परीक्षा ( पर्फॉर्मेन्स टेस्ट ) आदि कहते हैं। अभी इन परीक्षा- 
ल्‍+ “अं भी परीक्षा हो रही है ओर भारतमें भी उनपर प्रयोग हो 
रह 


। 
नीचे भाषाकी दृष्टिसे हाई स्कूल कक्षाके लिये विभिन्न प्रकारकी 
नवीन परीक्षाओँकी प्रआवली दी जा रही है । 


१. बुद्धि-परीक्षा 


( के ) विवेचनात्मिका शक्तिकी परीक्षा 
प्रश्न ; एक कवि कहता है--नीच निचाई नहिं तजै, जो पावे सतसंग। 
दूसरा कवि कहता है--सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । 
इनमे कौन ठीक है ? विषेचन करो | 


( ख ) साधारण बुद्धि-परीक्षा 
प्रश्न निम्नलिखित वक्तत्याँ में से जो ठीक हो उसपर गुणा(»<) का 
चिह्न लगा दो । 
तुलसीदासजी बड़े भारी कवि थे क्यों कि-- 
१. उन्होंने अनेक काव्य लिखे हैं। 
२. उन्होंने अनेक ग्न्थोंका अध्ययन किया था। 
३. वे संस्क्रत भाषाके प्रकांड पंडित थे । 
४. उन्होंने बहुत सत्संग किया था । 
»८५, उनमे कवि्रतिमा थी । 


२. अजित ब्वञानकी परीक्षा 


प्रश्न + आप अपनी पुस्तकें बिजलीसे लाभ ओर हानि पढ़ चुके है. 


हैं। लिखिए कि एक साधारण गृहस्थको बिजलीसे कया लाभ हो रहे है. 
या हो सकते हैं! 
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३. प्रयोग-कोशलकी परीक्षा 


प्रश्न ; आधी तज सारीको धावे, आधी रहे न सारी पावे।” इस 
उक्तिका उपयोग आप अपने जीवनसें किस प्रकार कर सकते हैं या 
कर चुके हैं ९ 

४. आगेका पाठ-भार वहन करनेकी योग्यताका परीक्षण 

प्रश्न ; निम्नलिखित उक्तियाँ तथा शब्दाँका प्रयोग करते हुए वसन्‍्तके 
स्वागतपर एक निवन्ध लिखो--- 

बोरा जाना, हाथ कंगनको आरसी क्‍या, फूल उठना, बालसे तेल 
निकालना, नौ-दो ग्यारह होना, पासे पलटना, बतीसी खिज्न उठना 
अखे या पलक विछाना, दिन-रात एक करना । 

रसाल, विशाल, साल, मधुमास, परथ्वत, निभ्रत, मज़री, पद्जर 
पिल्लर, द्विरिफ, अलस, उल्लास, बिलसित, लसित, पराग, राग, विराग 
अनुराग, परिचित, विरचित, प्रदेश, विदेश, निदेश, उद्देश, उद्देश्य, तरल 
सरल, विरल, विधि, विधान, विधाता, कूल, दुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल 
सारंग, हिंडोल, देश, मलार, ध्वनि, प्रतिध्बनि, लय, ताल, स्वर, मन्द, 
सुगन्‍्ध, अमन्द, इन्द्र, अभ्र, श॒ुत्र, मान, प्रमाण, अनुमान, 
विमान, अवमान | 

४, अजित ज्ञानके आधारपर मनोइत्तिकी परीक्षा 


प्रभ ; आपकी पुस्तकमे कहीं किसानका जीवन श्रेष्ठ बताया गया है 
कहीं कारीगरका, कहीं विद्वानका तो कहीं देश-सेवकका । तुम इनम से 
जो जीवन श्रेष्ठ समझते हो उसका कारण-सहित ससर्थन करो । 
६. धारणा-शक्तिड्डी परीक्षा 
प्रश्न; आपकी पुस्तकके जिन-जिन पाठॉम परिश्रमकी जो-जों 
श्रेष्ठलाएँ चत्तलाई गई है उन्हे लिखिए और इस सम्बन्ध आपने जो पद्य 
पढ़े हाँ उन्हें लिखकर उनकी व्याख्या कीजिए। 
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७, अजित ज्ञानके आधारपर विचार प्रकट 
करने फी क्षमताकी परीक्षा 


प्रश्न ; आपने इटली ओर आयलैंण्डकी स्व॒तन्त्रताका विवरण पढ़ा 
है। उनसे तुलना करते हुए लिखिए कि भारतने किस विशेष प्रकारसे 
स्वतन्त्रता प्राप्त की २ 

इस परीक्षा-प्रणालीमे विद्यार्थीकी वास्तविक परीक्षा हो जाती हैं, 
पूछे जाने-योग्य बातों”? का भूत भाग जाता है और “व्याख्या करो, अर्थ 
लिखो, सरल हिन्दीमे लिखों” इत्यादि सब बाते निकल जाती है। इस 
ग्रकारकी परीक्षासे वास्तविक भाषा-ज्ञानकी परीक्षा हो सकती है । 


श्ट्‌ 
हिन्दीकी कक्षा 


वहुतसे प्रशिद्षण-विद्यालयों में” राष्ट्रभावा हिन्दी हो जानेके कारण 
हिन्दी भी शिक्षणका एक विषय हो गया है। इससे पू्ष छोटी 
कक्षाआँके लिये जो प्रशित्षण-विद्यालय ( नोमेल ट्रेनिंग स्कूल या 
आइसमरी ट्रेनिंग स्कूल ) थे उनपे भी हिन्दीके प्रशिक्षणकी व्यवस्था थी 
किन्तु इन प्रशिक्षण, विद्यालयों में” हिन्दी-शिक्षणकी कच्चा क्‍या 
सामग्री होनी चाहिए, उसका कोई प्रबंध नहीं था। अब हिन्दीकी 
शिक्षा व्यवस्थित करनेकी आवश्यकता व्यापक रूपसे अनुभव की जा 
रही है। भरत: इन प्रशिक्षण-विद्यालयोंकी हिन्दी कन्षामें निम्नलिखित 
सामग्री अवश्य होनी चाहिए-- 
(. सुन्दर वाचनके नियमकी सरणि ( रीडिंग चाटे ) 
२. सुलेखनके नियमोंकी सरणि ( राइटिंग चार्ट ), जिसमें 
अच्चरों के विन्यासके स्वरूप भी हाँ । 
३. ध्वनिचित्र सरणि ( फोनेटिक चाट ), जिसमें” मुँहके विभिन्न 
स्थानों से ध्वनिअसारका पूरा विवरण हो । 
४. आये भाषाओं तथा अन्य भाषाओं के अक्तरोंकी सरणियों । 
५. संसारका भाषा-मानचित्र, जिसमें विश्वभमरकी सब भाषाओं के 
विस्तारका अंकन हो । 
३. भारतका भाषा-मानचित्र जिसमें भारतकी समस्त भाषाओं, 
उप-भाषाओं ओर प्रादेशिक भाषाओँका विवरण हो । 
७. नागरी अक्षरों तथा अंकॉंकी सरणि | 
प. भाषा सिखानेकी विभिन्न अवस्थाओँकी सरणि । 
£ क्रमिक रूपमें साहित्य सिखानेकी सरणि । 
१०. रसके अंग-प्रत्यंगका विवरण देनेवाली सरणि । 
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१९१, अलंकारोंके भेद-विभेदका विवरण देनेवाली सरणि। 
१२. शब्द-शक्तियाँके भेद-विभेदका परिचय करानेवाली सरणि | 
१३. वाक्य-निर्माणकी पद्धतियाँका परिचय करानेवाली सरणि । 
१४. विभिन्न अवरुथाओँ या वर्गाँके लिये उचित शब्द-साण्डार,, 
रूढोक्ति-भाण्डार तथा सूक्ति-भाण्डारकी सूची । है 
१५. जिन शब्दाँके रूब प्रायः लोग अशुद्ध लिखते हैं उनकी सूची, 
जिनके साथ उनके शुद्ध रूप भी दिए गए होँ। 
१६. हिन्दी लेख-रचनाकी ऋ्रिक योजनाकी सररि । 
१७. हिन्दीके साथ विभिन्न विपयोँ के अन्तर्योगपूर्ण शिक्षणकी सरणि। 
१८, डाल्टनअणालीके अनुसार मासिक कार्य-विनरणकी सरणि। 
१६. टंकण-यन्त्रके लिये आदर्श च्शपीठिका (की बोे )। 
२०. शीघ्रलिपिके चिहाँ और सिद्धान्ताँका व्िवरण देनेवाली सरणि। 
२१. विश्वभरमें” हिन्दी भाषा-सापी लोगों के वासस्थानका मानचित्र । 
२२. हिन्दी साहित्यमें” प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न वृद्दोँ, फलाँ, लताओं, 
यज्षियाँ तथा पशुआं आदिके चित्र । 
२३. अभिधान-कोप, जिसमें साहित्यमेँ श्रयुक्त होनेवाली समस्त 
संज्ञाओंका विषरण हो | 
२७. शब्द-कोष। 
२४. विश्वकोष, जिसमे विभिन्न विषयोका तत्काल ज्ञान हो जाय। 
२६. क्रमिक पाख्यपुस्तके, जिसमें विभिन्न भापा-शैलियाँ, भाव- 
शैलियों और रूपचैलियाँ के शैलीगत उदाहरण होँ। 
२७. नागरी तथा हिन्दीकी अन्य उपभाषाओंके तथा भारतकी 
विभिन्न भापाओं के व्याकरण । 
इतनी सामग्री यदि हिन्दी कक्षामें प्राप्त हो सकेगो तभी हिन्दीके 
अच्छे अध्यापक भी प्रस्तुत हा सकेँगे और प्रशिक्षण-विद्यालयों मेँ 
हिन्दीका शिक्षण भी वैज्ञानिक रूपसे किया ज्ञा सकेगा | 
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२६ 
पाठउ-सूत्रका विधान 


इस प्रकरण नये अध्यापकोँक्ी सहायताके लिये हम गद्य, पद्म, 
(रण, रचना, द्रतपाठ तथा नाटकके पाठ-सूत्र कक्षा-कमसे दे रहे 
हैं इससे उन छात्र-शिक्षकोको बड़ी सहायता मिलेगी जो ट्रेनिह् कौलेजों 
तथा ट्रेनिज्ञ स्कूलों मे भापा-शिक्षणकी अशिक्षा पा रहे हैं। इन पाठोंम यह 
“यान रक्खा गया है कि कोई शिक्षण-विधि छूट न जाय। प्रारम्भिक 
कक्षाओं के किये पाठ-सूत्र इसलिये नहीं दिए जा रहे हैं कि विषय- 
निरूपणके साथ-साथ पीछे उनपर पूर्ण विचार हो चुका है और उनकी 
व्यवस्था भी दी जा चुकी है । 


य 


द्रतपाठ 


महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी 


काशीमे जाकर, वहाँ काशी हिन्दु-विश्वविद्यालयको भर आँख 
देख चुकनेपर, लोग एक बार यह सोचकर आँखे मलते रह जाते 
है कि इतना वड़ा विश्वविद्यालय कब, कैसे और किसने 
खड़ा कर दिया ? 

यह विश्वविद्यालय बना है पंडित मदनमोहन मालवीयज्ञीकी 
लगनसे, जिनका जन्म २५ दिसम्बर सन्‌ १८६१ को प्रयागमे हुआ 
था। वे अपने पिता पंडित ब्रजनाथ व्यासजीके तीसरे पुत्र थे । गोरा 
चकमक रंग, गठी हुईं फुर्तीली देह, बाँसुरीकी मिठाससे भरा गला 
सच्चाई ओर लगनस दमकता हुआ चोड़ा माथा इन्हे अपने 
पिताजीले वपोतीमे मिला था | इनके पिताजी बड़ी अच्छी 
भागवतकी कथा वॉचते थे । उनके गलेमे ऐसा सुरोलापन था कि 
जब वे मगन होकर वाँसुरीकी तानपर भजन गाने लगते तो झुनने- 
वाले सुधवुध खोकर भूमने लगते | वे बड़े सीघे-सच्चे ब्राह्मण थे। 
किसीके आगे हाथ पसारना उन्होंने सीखा नही था। इसलिये जो- 
कुछ थोड़ा-वहुत कथापर चढ़ जाता उसीसे घरका काम चला लेते । 
उनके पुरखे लोग मालवासे आए थे इसलिये वे मद्लई या मालवीय 
कहलाते थे । 

पहले तो मालवीयजी संस्कृत पढ़ने लगे | फिर जब इन्होंने छोटे- 
छो थे लड़के को कंघोंपर भोले लटकाए अगरेज़ी पढ़नेके लिये जाते 
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देखा तो इनके मनमे भी साध हुई कि क्‍्यें न में भी अगरेज़ी पढ़ । 
पर इनके पिताजीके पास इतनी समाई कहाँ थी कि अमगरेज़ीको 
पढ़ाईका बोक्क उठा सकते। पर एक सज्जनने इनके लिये एक 
रुपया महीना बाँच दिया और इनका नाम लिखा दिया गया | 
जिन दिनों ये पढ़ रहे थे उन्हों दिनों ये बेठे-बैठे सोचा करते थे 
कि में एक दिन ऐसा विद्यालय बनाऊँगा जिसमें संसारकी कोई 
विद्या छूट न पावे और वह विद्यालय गंगाजीके तीर-तीर प्रयागसे 
काशीतक फैला हो। ज्ञिसके घर खानेका भी ठिकाना न हो उसके 
सुंहसे इतनी बड़ी बात सुनकर कोन न हँस देगा ! इनके सभी 
साथी इनकी ऐसी ऊटपटॉग बाते सुनते ओर हँसकर टाल देते या 
इनकी खिल्ली उड़ाते । 
बोलनेकी घुन इन्हे बचपनसे ही थी। इन्हाँने बचपनमे ही 
अपने पिताजीसे सैकड़ो सछोक सीखकर रट लिए थे। अपने 
पिताजीखे कथा खुनते-खुनते इन्हे बोलनेका रंग-ढंग भी बहुत कुछ 
आ ही गया था | इसलिये य करते क्या थे कि कट आँख बचाकर 
घरसे मोढ़ा उठा ले जाते ओर लगते किसी चोराह्देपर खड़े होकर 
घुआँचार बोलने | इसलिये जब बी० ए० करके ये कलकत्तेकी दूसरी 
कांश्रेसकी बैठकमें बोलने खड़े हुए तो बड़े बड़े पुराने कांग्र सके 
४ एताद्टॉने भी दाँतों-तले उँगली दबा ली | वे बोलते क्या थे मिश्री 
थे। एक-एक बोलके साथ इनके मुँहसे फूल मड़े पड़ते थे। 
संस्क्रत, हिन्दो, अँगरे डी, उदू सभी बोलियाँ इनकी जीमपर इतनी 
मेज गई थी [कर कोई उसमें कहाँ भीन-मेख नहीं निकाल सकता 
था। कहा जाता है कि इनकी जीमपर सरस्वतीजञी बैठी रहती थीं । 
कांग्र सकी उसी बैठकमे राजा रामपालसिंधने इन्हें अपना 
हिन्दुस्तान! पत्र खसंभालनेकों कालाकॉकर बुला लिया | पर उनसे 
इनकी पटरी न बैठ सकी । इन्द्रोंने कट वकालत पास की | इनकी 
वकालत चमक भी उठी, पर विश्वविद्यालय खोलनेकी घुन इनको 
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इतनी पक्की थी कि इन्होंने जमी-जमा३ई वकालतकों लात मारकर 
हिन्दू विश्वविद्यालयक लिये कोल्ी उठा ली । नाम तो दुर-दूरतक 
फैल ही चुका था । बड़े बड़े राजे-महाराजे इनकी पुकारपर दोड़ पड़े 
और सारे देशने जी खोलकर इनकी भोलीमे सवा करोड़ रुपए डाल 
ही तो दिए। फिर कया था! काशीमें गंगाजीके बाएँ तीरपर, 
काशी-नरेशकी दी हुई चरतीपर, सन्‌ १६१६ में उस काशी 
हिन्दू विश्ताल्ल्ाहएःत नी व डाल दी गई जो आज संसारक सबसे 
बड़े विश्वविद्यालयोँ मे गिना जाता है । 

पर यह नहीं समम्नना चाहिए कि इन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय 
ही बनाया । अपने देशक कंघेसे अँगरेज़ी जुआ उतारनेके लिये देशमें 
जब-जब जो-जो चहल-पहल हुईं, उसमें भी मालवीयजी फिसोसे 
पीछे नही रहे | पहले तो इन्होंने सोचा कि बिना लड़ाई-फकगड़ा 
किए, सिखाने-समभ्ानेसे काम चल जाय तो अच्छा है। जो गुड़ 
देनेसे मऐरे उसे विष क्यो दिया जाय ? पर जब इससे काम बनता 
न दिखाई दिया तो ये अखाड़ेमे आ कूदे ओर बुढ़ापेमे सी बढ़ा 
घर देखनेसे न मिक्के । अपने देशमे बनी हुईं वस्तुएँ काममे 
लानेकी बात सबसे पहले मालवीयजोने ही उठाई और प्रयागमें 
उसके लिये कार्यरंगरों को भी ला जुटाया । जब देशके बड़े-बड़े नेता 
जेलामे हू स दिए जाने लगे तब इनसे न रह गया। इन्होंने और 
इनकी ध्म-पत्नीजीने हाथमे झंडा लेकर जनताको पें डए दिखाया । 
इन्हीं सब बड़े-बड़े कामेँसि ये महामना कहलाए। 

यह खब होते हुए भी मालवीयजी महाराज अपने खाने-पीने, 
पद्दनने-ओढ़नेमे बड़े कट्टर थे। वे पक्के ओर सच्चे सनातनघर्मी थे । 
तड़के उठते दी सन्ध्या-पूजाके साथ रामायण-भागवत बाँचना इनका 
पहला काम होता था। ये नीचेसे ऊपरतक जैसे उञजली देहवाले थे 
वैसे डी उजले कपड़े भी पहनते थे। बड़े ढंगले सजाकर बाँची हुईं 
पगड़ी, गलेम तह किया हुआ लम्बा साफ़ा, लम्बा चिद्य श्रंगरखा, 
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धोती या सकरा पाजामा और विना चमड़ेके जूते सब उज़ले हो 
होते थे । इनका मन मोमका बना था। जहाँ किसीका दुःख देखते 
या खुनते कि झट पिघल उठते, इनकी आँखे बरस पड़ती । झपने 
नेमक इतने पकक्‍के होनेपर भी जब देशके लिये विज्ञायव जाना 
हुआ तो इन्होंने अपने देशके लिये अपना नेम भी ढीला कर दिया | 
हाँ, अपने साथ गंगाजल और मिट्टी तो लेते ही गए कि वहाँ जाकर 
भी अपने खाने-पीनेका नेम बना रहे । 
ये न कभी किसीसे डरते थे, न दूसरॉको डरना सिखाते थे। 

जब कभी कोई बात पड़ती तो खुलकर चुनोती देते हँए यही कहा 
करते थे कि अजु नकी दो आन है-न वह किसीके आगे 
गिड़गिड़ाता है, न पीठ पिखाकर भागता है। इन्हीं सब बातेँसे 
इनके बैरी भी इनकी वड़ाई करते थे और इनका लोहा मानते 
थे। महात्मा गाँधी तो इन्हें अपना बड़ा भाई मानकर सदा 
इलका आदर किया करते थे। वच्चाँके लिये ये एक दोहा कहा 
करते थे ज्ञी खबको सदा मानना चाहिए-- 

दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम | 

मन लगाय विद्या पढ़ो, पूरेगे सब काम |॥। 


पाठ-मूत्र 

कथ्षा ; ४ समय $+ ३४ मिनट 
पाख्य-विषय ; द्रतपोठ याद ; महामना मालवीयजी 
उद्देश्य $ ९. छात्रोंका महासना मालबीयजीकी जीवनीसे परिचित 

कराते हुए उनके अदुकरणीय गुणोंका ज्ञान ५ औराना 

तथा इस ज्ञानके द्वारा विद्यार्थियों के हदयमे उनका 

अजुकरण करनकी लालसा उत्न्न करना । 

२, विद्यार्थियोंको वोध-पठनरम अभ्यस्त करना | 
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प्रस्तावता $ मदामना मालवीयजीका चित्र दिखलाकर--- 
१, यह किसका चित्र है? 
उद्दश्य-क्थन ॥ आज हम इन महापुरुषके जीवन-चरितकी कुछ 
अनोखी बाते पढ़ेंगे । 
पाठन-क्रम $ १. छात्रों-द्वारा मौन पाठ। 
२. बोध-परीक्षा । 
३. अध्यापक-द्वारा एक-एक अनुच्छेदका आदशे पाठ । 
४. छात्रों-द्वारा एक-एक अनुच्छेदका पाठ। 
बोध परीक्षा $ १. पंडित मदनसोहन मालवीयजीने अपने पित्ताजीसे 
क्या गुण लिए ९ 
२. इनके साथी इनकी खिल्ली क्‍यों उड़ाते थे ९ 
३, इन्हों ने बोलना केसे सीखा ९ 
४. हिन्दू-विश्वविद्यालय वनानेके लिये इन्हों ने क्या किया ९ 
५. अपने देशको अगरेज़ों के चशुलूसे छुड़ानेके लिये 
इन्हों ने क्या किया ? 
६. वे महामना क्यों कहलाते थे ? 
७, इनका रहन-सहन कैसा था ९ 
८, इनके जीवनसे हमें क्‍या सीख मिलती है ९ 
आवृत्ति ६. उपयुक्तप्रश्नॉके उत्तरमें जो छात्रगण कहेंगे वह सूत्र 
रूपमें उसी समय श्यामपट्टपर लिख दिया जायगा 
ओर फिर उन सूत्रॉकी सदायतासे छात्रा-द्वारा पूरा 
जीवन-चरित मोखिक रूपसे कहला लिया जायगा। 
प्रयोग ३ ९ र्यामपट्टपर दिए हुए सूत्र छात्राँसे पुस्तिकाओं में” 
लिखा लिए जायँगे । 
२, निम्नलिखित शब्दों और मुहावररोंके प्रयोगके 
साथ उपयुक्त सूत्रॉँकी सहायतासे घरपर महामना 


श्श्द 


पाठ 


प्रस्तावना : 


( सुँधाकर ) 


उद्देश्य-कथन 


पाठन-प्रणाली ; 
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मालवीजीयका जीवन-चरित लिखनेको 'कहा 
जायगा-- 

विश्वविद्यालय, भर आँख देखना, आँखे” मत्रते 
रह जाना, लगन, बपोती, मगन होना, सुध-बुध 
खोना, कूम उठना, हाथ पसारना, साध होना, 
समाई, पढ़ाइंका बोक उठाना, महीना बाँधना 
विद्या, खानेका ठिकाना न होना, हँसकर टालना 
खिल्ली उड़ाना, धुन, आँख बचाना, फूल भड़ना 
मीन-मेख निकालना, पटरी न बैठना, महामना 
बड़ाघर, वकालत चमक उठना, कट्टर, मोमका मन 
आँखे बरसना, नेम, चुनोती, पीठ दिखाकर 
भागना, लोहा मानना, आदर करना। 


र्‌ 
पाठ श्त्र 
समय $ ३० मिनट 


नागरी-व्याकरण 


विशेष 


परिणाम-प्रणाली ( इंडक्टिव मेथड ) 
एक लाल फूल दिखलाकर ग्रभ्न करे गे--- 


१. यह क्‍या हैं? ( फूल ) 
२. यह फूल किस रंगका है ९ ( लाल ) 
३. सूंघनेमे केसा है ? ( सुगन्धित ) 
७. 'लाल' और 'सुगगन्धित' कहनेसे फूलके विषयमें 
क्या बाते जानी गई ९ ( उसके गुण जाने गए। ) 
आज हस उन शब्दाँके बिषयमें पढ़ेंगे जो 
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संज्ञाओ के गुण या उनकी विशेषता बताते हैं। 
निम्नलिखित वाक्योँ मे ऐसे शब्द हू ढकर निकालों 
जो संज्ञाओंकी विशेषताएँ बताते होँ। 
(१ ) साँचले बालकने दाएं हाथमें एक लचीली 
बत लेकरपागलऊत्तेको मारा । 
(२) थोड़े समयमे हां पाँचोँ सवारोंने उस 
दुगम दुर्गेपर भयानक धावा बोल दिया। 
( ३) रंगबिरंगी तितलियाँ मनोहर फूलापर बैठकर 
उनका मीठा मीठारस ले रही थीं। 
(9 ) सभी गँवार अपनेको बढ़ा बुद्धिमान 
सममते हैं। 

(५४ ) महांराज सगरक्ते पराक्रमी साठ सहस््र पुत्रों ने 
सम्पूर्ण प्रथ्वी खोज डाली किन्तु अश्वमेघ 
यज्ञका पवित्र घोड़ा हाथ न लगा हे 
परिणाम (जनरलाइज़ेशन) + कुछ शब्द ऐसे होते है जो संज्ञाओंकी 

विशेषता (रूप-रंग, उनकी संख्या, उनके आकार-प्रकार, डीलडोल, गुण- 

दोष ) बताते हैं; इसलिये उन्हें 'विशेषण' कहते हैं 
प्रयोग ः १. निम्नलिखित वाक्याँमे जहाँ संज्ञाएँ आई हैं उनके 
साथ उपयुक्त विशेषण जोड़िए-- 
(क ) जितन*“'लोग होते है बे*“लोगोंको भी ठगनेसें *** 
संकोच नहीं करते । 
( ख ) कुन्तीके"**पुत्र थे जो परम**५*०« ्न्झोर*बनधे | 
( ग ) श्रीकृष्ण और सुदामा***मित्र थे। 
[ क्रमशः उत्तर ; दुष्ट, भले, तनिक, पाँच, बलवान, धार्मिक, बीर, 
साहसी, परम | 

अं ि वाक्यों में आए हुए विशेषणों करें आगे उचित संज्ञाएँ 

जा।डूए--- 


उदाहरण १४ 
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१. रंगीन'““पर*““मक्खो बैठकर ****'सकरन्द चूस लेती है। 

२. बड़े-बड़े**पर बैठे हुए सभी वलवाब-““““अपने बल्निप्ठ-हें 
चमचमाती****" लेकर लड़ रहे थे । 

३. अच्छे" “अपने “का वड़ा-““-करते हैँ 

४. टुष्ट"““** "के साथ रहनेसे सब्जन "---सी*** ““घोर-**“ मे पड़ 
सकता है । 

५. चार****“ने सिलकर उस सज्जन और घनी******के घरपर 
चढ़कर उसपर किसी तीदुश**“** से वार करके उसकी निर्मस*** 
"कर डाली | 


क्रमशः उत्तर; फूलों , मु, मीठा, घोड़ोँ, योद्धा हाथों, तलवार, 
बालक, बड़ों, आदर, मनुष्य, व्यक्ति, संकट, डाकुओं, महाजन, श्र, 
हत्या । 
३ 
गद्य-पाठ 
गोतम बुद्ध 
ताड़के पत्तो ओर भोजपत्नों पर लिखी हुईं दो पोधियाँ लड्ढासे 
मिल्री है जिनमें महात्मा गोतम की वुद्धन्व-पाध्तिका अत्यन्त रोचक 
वर्णन किया गया है। कपिलवस्तुका राज्य, वृद्ध पिता, नवपरियणोता 
4 तथा सद्च:ज्ञात पुञजका परित्याग करके गोतम घरसे निकल्न पड़े । 
इस महामिनिष्कमणसे इतने स्वजनोंका मोह तोड़ ऋर गोतमने 
समस्त लोकका कल्याण करना अपना धर्म समझा । विद्धान ब्राह्मणों - 
से भारतीय दशेनों का परिशीलन करके उन्हें ने तपस्या प्रारम्भ की 
उन्हों ने समझ लिया कि चृुद्धता, रोग तथा मृत्यु ले पिएड छुड्ााना ठेढ़ी 
खोर है। वे गयामें पीपलके तश्षके नीचे तपस्या करने लगे । शरीर 
सूखकर काटा हो गया। वे भूमिस्पर्श -मुद्रामें बैठे हो थे कि सहसा 
उन्हें ज्ञान हुआ | तभांखे वे बुद्ध हो गए | उन्हों बुद्ध ही कल्पाण- 
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मभयी बाणीका प्रराव था कि दो तीनसो वर्षों में ही आधा एशिया 
जाग उठा | बबरताने मनुष्यता सीख ली | कलिज़के विजयी वीरको 
भी रणक्षेतमें बुद्धधी करुण वाणी सुनाई पड़ गई । बुद्ध न होते 
तो सम्मवतः अशोकका नाम भी मिहिरकुल और नादिरशाहके साथ 
ही लिया जाता । 
पाठ-घत्र 

कक्षा : ७ समय ; ३५ मिनट 
विषय ६ इंगलिश प्रस्तुत विषय $ गोतम बुद्ध 
उद्दश्य ३ १ छात्रोंकी पाठका भाव तथा अथ सममनेका अभ्यास 

कराना । 

२. गोतमके जीवनका महत्त्व बतलाना । 

३. छात्रों का शब्द-भण्डा4 तथा सूक्ति-भाण्डार बढ़ाना | 
अस्तावना ५ गोतम बुद्धका चित्र दिखलाकर-- 

इस चित्रमे किसकी मूत्ति हे ९ 
उत्तर : गोतम चुद्धकी । 
उद्देश्यक्थन आज दस लोग इन्हीं बुडके विफयमें" पढ़ेंगे । 
याछ्य-क्र $। (१) अध्यापक-द्वारा आदशे-पाठ तथा क्षा-द्वारा 
सस्वर ( अथवा मृक ) पाठ, (२) बोध-परीक्षा, 
(३ ) विस्तृत व्याख्या । 
बोध-परीक्षा $ (१) मोतम किस प्रकार बुद्ध वने 
(२) अशोकपर भगवान बुद्धका क्‍या प्रभाव पड़ा ९ 
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विस्तृत व्याख्या 
है ज 





कब 
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पाठन विधि 


भोजपत्र 5 ( संस्कृत ) भूज॑पन्न; | भोजपन्र दिखलाकर 


हिमालयपर होता है। 
लड्छा--एक देश | 
कपिलवस्तु -- शाक्योंकी 
राजधानी 
कलिज्ज--वत्तेमान उड़ीसा 
गया--बिहार प्रदेशका एक 4 
नगर ओर तीथे, जहाँ 
हिन्दू लोग अपने पितरोंको 
पिरड देते हैं। ४ 
बुढु-जागा हुआ । ( लाक्षणिक 
अर्थ ज्ञानआप्त )| बुध्‌« 
जागना >जागा हुआ बुद्ध? 
नव-परिणीता-बधू ७ नहें. ब्याही 
हुईं बहू 
सद्य जात > तुरत -- जनमाहुआ 
महाभिनिष्क्मण ८ महा -- 
अभिनिष्क्मण » किसी बड़े 
उद्देश्यसे घरसे सदाके लिये 
निकल जाना | 
स्वजन & अपने कुटुम्बी 
दर्शन--योग, सांख्य, न्याय, 
वेशेषिक, पूर्व भीमांसा, 
उत्तर सीमांसा (वेदान्त ) 


हा मर  > ा लक ५ 


५०७७७७७४० १००७४ ५२०००. 


भारतके मानचित्रपर ये स्थान 
दिखलाकर 


व्युत्पत्ति-्वारा 


समास-विग्नहके द्वारा 


समास तोड़कर अर्थ-कथन द्वारा 
सन्धि तोड़कर तथा व्याख्यान्वारा 


पर जन'से तुलना द्वारा । 
कथन-द्वारा 


पाठ-सत्रका विधान 


वस्तु 


परिशीलन « गम्भीर अध्ययन 


टेढ़ी खीर --कठिन काम 

भूमिस्पश-मुद्रा - हथेली सामने 
करके मध्यमा डँगलीसे भूमि 
छूकर बैठना । 

वर्बेरता > असम्यत्ता 

कलिंगका विजयी बीर> अशोक | 

मिहिरकुल-( सन्‌ ५२० से ४४२ 
तक ) उत्तर पश्चिमीय मारतका 
कर शासक | इसने वोद्धोंपर 

बड़े अत्याचार किए थे | 

नादिरशाह--इरानका बादशाह, 
इसन सन्‌ १७३६ में भारतपर 
आक्रमण करके निदयताके 
साथ लूटपाट मचाई थी । 


विचार-विश्लेषण 
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पाठन-विधि 
अथ-कथन-द्वारा 
मुहावरेकी व्याख्या कथासहित 
अभिनय-द्वारा 





'सभ्यता' से तुलना-द्वारा 
इतिहासके सहयोगसे 
इतिहासके सहयोगसे 


इतिहासके सहयोगसे 


( १ ) बुद्धने किस स्वजनॉका परित्याग किया ९ 


( २) उनका परित्याग बुद्धने क्‍यों किया ९ 

(३ ) बुद्धंके महामिनिष्क्रमणसे संसारका क्‍या 
कल्याण हुआ १ 

(४ ) यदि बुद्ध न होते तो अशोकका नाम 
मिहिरकुल ओर नादिरशाहक्रे साथ क्यों 
लिया जाता ? 


आवृत्ति ; 


(१ ) भगवान बुद्धके जीवन-चरितका वर्णन करो । 


(२) बुढ़के उपदेशोंका क्या परिणास हुआ ९ 


प्रयोग 


तक 


बुद्धका किन भारतीय शासकॉपर प्रभाव पड़ा ९ 


४२४ 


का $ ८ 
विषय 
पाठ 


हक. 


उद्दरप 


कुक कैफ फुरपि 


अस्तावना ४ 


उदश्य-कथन : 


पाठन-ऋम 


फुके 
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४ 


रचना 
नारियलकी आत्मकथा 
रे समय ४ ३४ मिनट 
रचना-शिक्षण । 
मगारियलकी आत्मकथा । 
छात्रोंको शुद्ध, ललित, रोचक एवं प्रभावोत्पादक भाषाम 
[लिखनेकी कलामें प्रवीण बनाना । 


एक नारियल दिखलाया जञायगा जिसपर भनुष्यक्री 
आकृति बनी होगी | 

प्रभ--इनका क्या नाम है ९ 

उत्तर--नारियल बाबा । 

आज हम लोग नारियल बावाकी आत्मकथा सुनेगे 
ओर लिखेंगे। 


( क ) विद्यार्थियाँ से नारियलकी आत्मकथा प्रओजर 
प्रणाली द्वारा कहलाई जायगी । इसके पूर्व उन्हें बतला 
दिया जायगा कि उक्त आत्मकथामे तीन अवस्थाएँ 
होंगी--( १) परिचय (२) जीवन-बृतान्त (३) 
उसकी व्यथा और उसका अलुरोध। छात्रको उत्तम 
पुरुषमे उत्तर देने हाँ गे । 

( ख ) प्रत्येक बृत्त श्याम-पट्टपर लिख दिया जायगा। 
छात्र इन्हें रचना-पुस्तिकापर बाई ओर लिखते 
चल गे । 








कोमल, निर्मेल और सरस | 
२. जीवन-दृत्तान्त--- 
(के ) उत्पग>स्थाम : अँचा 
खंभा, कुटुंवियोँ के बीच । 
( ख ) वाल्य-स्थिति एवं विकास 
( ग ) लोगोंका आ-आकर घूरना । 
( घ ) वृक्तसे वियोग । 

( च ) अन्य भाइयों के साथ वोरों गे 
भरा जाना ओर यात्रा | 

(छ ) काशीमे पहुँचना । 

( जे) काशीपे अन्य साथियोंकी 
दुबंशा। 

३, व्यथा और अहुरोध-- 

(क ) साथिया के दुःख ओर 
उनके साथ होनवाली 
ऋरताकी स्नृति पर 
आनेवाले भमयकी आशंका | 








पाठ-सत्रका विधान 9२४ 
विस्तार ४ 
ज्ञातव्य वस्तु प्रश्नांवली 
१. परिचय--- है 
समुद्रके निकटके अदेशों में | इनका वासस्थान कहाँ है ९ 
हरे-भरे कुटुंबियों के बीच । 
जटा, खोपड़ी, आँल । इनके कितने अंग हैं ९ 


इनका हृदय कैसा है ? 
इनकी जीवनी संक्षेप में बताओ । 


इनकी सुखाइतिसे क्या भाव प्रकट 
हद रहा है ९ 
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लि मिक, बस्तु | प्रश्नावली 
(ख ) जटासे रस्सी, पं से | लोग इनके साथ क्‍या क्ररता 
ऊोपड़ी या छप्पर, पत्तेकी | करते हैं? 
धज्जीसे पंखे तथा भाड़ 
गरीसे तेल ओर बरफ़ी तथा 
पानके पत्तेके साथ चर्बंण । 
( गे) निरपराध ओर परोपकारीके | इनकी क्या प्राथेना है ९ 
ऊपर होनेवाली करताओं से 
रक्ता ओर न्याय | 





आवृत्ति  छात्रोंदवारा व्णन-अणालीसे संक्षेपतः तथा खण्डशः उत्तम 
पुरुषमे आवृत्ति कराई जायगी। 
आ।दशे निबन्ध $ अध्यापक निम्नाड्चित आदश निवनन्‍्ध आमकी 
राम-कद्ानी' पढ़कर सुनायँगे । 
लगड़े आमक्ी राम-कहानी 
सुझे वह दिन भूला नही है जब वसनन्‍तके दिनेोंमे काशिराजकी घनी 
अमराईके तरुण रसालको बोराई हुईं हरी टदहनीकी फुचगीपर मधुगन्धसे 
ग्मकती हुईं मझ्रीकी सुकुमार ग्रोदमे मेरा जन्म हुआ। रखीले भो रॉने 
अपनी मनहर गुझआरकी तानाोँसे बधाइयोँ गाई । मदमत्त कोकिलने अपनी 
मीठी कुककी लोरियोंसे सुझे दिन-रात हँसाया-खिकछाया। शीतल, मनन्‍्द, 
सुगन्‍ध सल्यज पवनने अपनी योदके हि डोलेपर साँस-सबेरे मुझे कूम- 
अऋमकर फऊुत्ताया। रह-बिरज्जी तितलियोँ और छोटी-बड़ी चिढ़ियाँने देश- 
विदेशकी कड्ठानियोँ सुना-सुनाकर मेरा जो बदलाबा। इस प्रकार राग-रज्ष 
और दंसी-खेदसे यही नहीं जान पढ़ा कि बचपन कब आया और 
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कबमे को निकल गया। अब सुम्दे लोग प्यारमे आँडी, केरी, श्रेंबिया,. 
अंबोली या टिकोरा कहने लगे थे । 

मेरे बचपनके साथ-साथ सधुमय बसन्‍्त भी फ्राग खेलकर बीत चला ।॥ 
सू्यंकी किरणोँमे जल्नन बढ़ चली। घरतीका फाग खेलना सूर्यकी” 
आँखों मे काटा बनकर खटकने तल्गा। पखवाड़े-मर पहले जो पवन 
शरीरमे फुरफुरी उठाता चलता था वह भी सूयकी किरणोंसे तप़कर, 
लू बनकर अपने गरम थपेडेसे सबको कुछसाने लगा। भरी दुपदरीमें छक्के. 
वह सनसनाते को के और दरहराते बतरर्डर चलते कि जी सन्न रह जाता । 
छा को का न सह सकनेके कारण हमारे बहुतसे साथी तड़प-तढ़पकर 
गिरते जा रहे थे और मात्रीके लड़के ऐसे निदयी, कि सूट उठाकर उन्हें 
कच्चा चबा जाते | मात्िन भी जब-तब उठाती तो ऊपरका छिलका छीज़कर, 
सिलपर कूट पीसकर, नमक-मिच मिलाकर, चटनी बनाकर, रोटीके साथ' 
चट कर जाती । अपने साथियोकी यह दुर्गंत देखकर मेरा तो जी 
थर्रा जाता और यद्दी ढर बना रहता कि कहीं सेरी भी यही दशा न 
हो । जब मात्ती सन्ध्याको अपनी मालिनसे आकर सुनाता कि आज्' 
इतने लोग छूसे चल बसे तो मेरा जी कॉप उठता और रहा सहा घीर" 
भी नो दो ग्यारह डो जाता | 

उन्दीं दिनों की बात है। ए% दिन भरी दुपहरियामे माल्विनकों सड़ेयामे 
नाक बनाते देखकर कुछ लड़के घात लगाकर अमराईमे आ घुले और 
छगे हर! लोगो की ओर शभ्ाँख गडढ़ा-गड़ाकर घूरने। कुछ देर इधर-डघर 
यो ही ताक-सोक करके वे लगे ठेल्े उठा-उढाकर हम लोगो पर तढ़ातढ़' 
बरसाने । धमारे जो अभागे साथी ढेल्लो की चपेरमे आए वे छगे द्ूट-टटकर 
नींचे गिरने और लड़के भी छगे उन्हे उठा-उठाकर अपने पढ्लो मे भरने । 
अभी न जाने कितनी देरतक यह सब उज्नाइ-पञाड चत्नषता पर इसी बीच' 
उनकी खटर-पटरसे माद्चिनकी सनीद टट गईं। उसने जो इन छ़को को 
ढेल्ा चन्नाते और ग्राम बीनते देखा तो उसकी व्योरियाँ चढ़ गई । 
वह ललकारती हुईं उन लड़को के पोछे दौडी पर तबतक तो वे सब ल्ले-देकर' 
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हरिय हो खुछे थे। जब सालिन उनका कुछ भी न कर पाई तब उसने 
खीमकर घुंआँधार ऐसी फूदड-हूड्ड गालियां की बौछार की कि एक बार 
लज्जा भी उठ्दे सुनती तो लाजसे सिर कुछा लेती । सर-पेट गाली दे चुकनेपर 
डसका जी ठण्डा हुआ और वह बचे-खुचे नोचे पड़े लिसकते हुए हमारे 
साथियों को छबड़ीमे बटोश्कर मर यामे जा लेटी । 

एक दिन कुछ बनारसो छैले रंग-पानी करके, छेक-छिकनिया बने, घूमते- 
घामते वहाँ झा पहुँचे। डनमेंसे एक लगा सब पेड़ो को दिखा-दिखाका 
समझाने कि ये देशी पेड़ हैं | इतके फल्लो का अचार, अमचूर, भ्रमावट 
और सुरव्वा बहुत भच्छा पढ़ता है। इनमें से कुडके टपके बड़े रसदार होते है 
और कुछ पात्न डाल्ननेपर मीठे होते हैं ।” फिर दस लोगों की भोर घूरकर 
बम्बइया, मालदह, दसहरी, सफर दा, कृष्णमोग, पायरो, दाफुस, फू ब्त्नी 
और तोतेपरीका नाम गरिनाकर मेरा परिचय देते हुए वह बोला कि यह 
लँगढ़ा है ।! अपनेसे कम गुणवालो के नाम क्ृष्शभोग ओर तोतेपरीके सामने 
अपना नाम ेंगड़ा! सुनकर जी जल्न-सुनकर राख द्वो गया । जोमे भावा कि 
अभी इसके सिरपर बरसकर इसका सिर तोड़ दू । 

इतनेमे उसके दूसरें साथी वेचजोने छेइ दिया कि-- 

धपाके आमकी मोठी रसी, खाईं ध खाई देद्दे घंसी।' 


“वाह्वीस दिनतक कोई भाम और गौके दूधपर रद्द जाय तो बकरा मेंधषा 
हो ऊाय, मैं सा हाथी हो जाय भौर सौ बरसका झुलकुच छुद्ठा मी लाल पढा 
होकर निकल्ले [ यह सुन-सुनकर तो मेरा जी बैठते लगा कि कही ये सचझुच 
मिलकर हमें डकार न जाये। 

तीसरे कविजी थे। उन्हों ने तुलसीदासजीका दोदा छेड़ा-- 

तुछली संत सुअम्ब तरु, फूलि फलहि पर-हेत । 
इतते ये पादन हनत, उतते वे फञ्न देत ॥ 

मह/कवि गोस्वामी तुलसीदासजोकी वाणोंमे अपना यह गौरव सुवकर 

चढ़ा राव हुआ कि इस परोपकारी संतके पुत्र हैं ब्लेर इतने बड़े कविने 
हमारी इतनी बढ़ाई को है। इतनेमे कविज्ञोने दूसरा दोदा सुंदाव[-- 





पाठ-सत्रका विधान 9२६ 


बोलो कैसे छोड़ दे, बेढब काशी-धास । 
मरनेपर गंगा मिले, जीते कूगड़ा आम ॥ 
अब तो में फूलकर कुप्पा हो गया। क्‍या सचसुच हमारा इतना 
बड़ा माहात्ूय है ! फिर भी यह बात जीमें खटकती ही रही कि मिठास और 
गंधमें सबसे बढ़कर होते हुए भी हमे लोग 'छगड़ा' ही कहते है । इसलिये 
रातको जब कोयल्न सेरे पास झाकर कुकी तो से ने पूछा--कहो ! हममें कोई 
दोष नहीं है, फिर भी इसे ल्लोग लूगड़ा क्‍यों कहते दे ! उससे स्तेहपू्वक 
सममाते हुए कहा कि मलुष्य ल्लोग सब बढ़े मुख होते है ! इनकी बातका 
घुरा नहीं सागना चाहिए । ये लोग सभीके नाम ऐसे ऊर-पर्टोंग रक्‍्खा करते 
है । इसीलिये तो कबीरने इन्हें कोसते हुए कद्दा था-- 
चल्वतीको गाड़ी कहे, फटे दूधको खोबा। 
रंगीको नारंगी कहे , देख कबीरा रोवा ॥ 
कबीरकी बात सुनकर मेरे जीमे जी झाया, जीको बडा ढाद्स मिला |. 
अब मे गदरा चला था। मेरे और मेरे साथियों के हरे रंगपर कुछ: 
सुनदरापन लिए लाल रंग चढ़ने लगा था। इसो बीच एक दिन माद्धीने 
मालिनसे कट्टा->'अब कल्न लेगदे उतार ले गे। महाराजके यहाँसे माँग भाई 
है।! सुनते ही मेरातो जी सूख मया। अब क्या होगा मेरे राम ! पर 
फिर तुलसीदासजीका दोहा स्मरण करके जो कड्ाा कर ल्िया। 'माद्धीके 
जो जीमे झावे करे न | हस क्या दढरते है ?” अगले दिन तड़के ही माली 
जाल लेकर चढ ही तो आया। उसे देखते हीं मेरा जी तो आधा हो गया 
बातकी बातमें उसने हम सबको ददनीकी प्यारी मोदसे सदाके लिये 
बिल्गाकर जाछमे भर क्षिया। नीचे ल्ञाकर उसने हम सचको एक टोकरीमे 
पत्तो के गदंपर सजाकर बेक्ेके फूलोंसे ढककर भद्दाराजकी सेवासे पहुँचा 
दिया, जहाँ तीन दिनतक हम ल्लोग टंढे डब्बेम सोते रहे । बड़े दिनों पर 


इतनी तरावट मिलद्धी थी ! 
हे छुरी |! आज से यहाँ चाँदीके थारूमे पहुँच गया हैँ। तुत्र अपने 


जीमे कोई खटका न करो और ऋटपट मेरी पफ्ोंके करके थाल्ीमे सजा दे 
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चस्तु 

आँलविनको 

आँखका तारा अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्यारा । 


अवध-अकास-वास « अवध-रूपी 
आकाशका निवास । 


' अथए & (संस्कृत) अस्त--अर्थात्‌ 
चले गए हैं। 

घट »घड़ा । लाक्षणिक अर्थ-- 
शरीर तथा हृदय । 

आँवाँ-- मिट्टीके बत्तेन पकानेकी भट्ी 

( वनसे जलनेवाली आग ) 

मंजारी-सिसु (संस्कृत ) 
मार्जारी-शिशु ० बिल्‍्लीका बच्चा 

मंजारी-सिसु-सम"* ७७४७७७ ३४७ ७ १६ ॥ ५७ ७ « 

राममुख लागी। जैसे कुम्दारिनको 


भाषाकी शिक्षा 
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पाठन-विधि 


तारो > मुह्दावरा-- | तुलना करों-- 


प्रियपति ! वह मेरा 
प्राण-प्यारा कहाँ है ९ 
दुख-जल-निधि-डूबी- 

का सहारा कहाँ है ९ 
लख मुख जिसका में 
आज लो जी सकी हूँ । 
वह हृदय हमारा 
नेन-तारा कहाँ है ९ 

[ प्रिय-प्रवास | 


प्रश्न-क्वरा-( १) चन्द्र, सूर्य्य 
ओर तारे कहाँ रहते है ? 

(२) अयोध्यारपी आकाशसे 
कोन लोग गए ९ 


व्युत्पत्ति द्वारा 


व्याख्या तथा उदाहरणु-- 
घट-घट व्यापक राम जप रे। 

चित्र बनाकर 

अथथ-कथनद्वारा 

व्युत्वत्ति, पर्याय तथा समासविग्नहके 
द्वारा 

पह्दू ओर हुम्हारिनकी कथा- 
द्वारा | यह कथा भागवतम नहीं 
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वस्तु पाठन-विधि _ 
बिल्‍्लीके बच्च के जीवित निकलनकी है । पंडित राधेश्यामने अपने 
आशा थी वैसे दी में ( कोशल्या) | 'परमभक्त प्रह्मद! नाटकर्म यह कथा 
रामका मुख देखनके लिये जीवित हूँ जोड़ी है। 
आसा जियत - अब भी रामदर्शनकी | व्याख्या-द्वारा 








'.. आशा हे। 
कि कल सुशील « उदाहरण--भले आदमी सुशीत्र 
के आर | 332 होते है, बुरे आदमी दुशशील | 
; मालवीयजी सुशील थे, सबसे 
अच्छा व्यवहार करते थे | 
उद्र ८ पेट । परयायद्वारा 


कंगारू - औस्ट्र लियाका पशु विशेष, 


जो संकट आनेपर अपने बच्च को 
घेटकी थैथीमें रखकर भाग 
खड़ा होता है । 
समुद्र-समान निशा » गम्भीर, न 
कटनेवाली रात । 


आन चोरलों परिहं--आण चोरके 
समान व्याकुल तथा भयभीत 


रह । 


( ख ) विचार-विश्लेषण 


मूर्ति या चित्र दिखलाकर सूचना- 
यह उपभा भारतीय नहीं है ओर 
कवियों -द्वारा अभ्नीतक प्रयोग नहीं 
की गइ्ढे हे । 


कल्पनाको उद्बोधित करके। 


व्याख्या-ह्ारा 


(१ ) नयों-ज्यों रामचन्द्रजी बन्क्की ओर बढ़े जा रहे हैं त्यो-त्योँ 
कोशल्याजीका अन्धफार क्यों जान पड़ रहा है ९ 

(२ ) कोशल्या माताकोी अपना शरीर जलता-सा क्योँ जान पड़ता है ? 

(३ ) उन्हों ने कंगारू बनानेको इच्छा क्यों प्रकट की १ 


४३४ भाषाकी शिक्षा 
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समीक्षात्मक आवृत्ति ; (१) आशाकी ठुलना बिल्लीके बच्चेसे 
की गई ९ 
(२ ) समुद्रसे राश्रिको समानता किस 
दिखाई गई है १ 
प्रयोग | इस पाठके आघारपर ऋृष्ण-वियोगसे दुखी यशोदाकी व्यथाक 
वर्णन करो ओर तुलसीदासजीने गीतावलीमें जो कोशल्याजीके 
दुश्खका वर्णन दिया है उससे तुलना करो-- 
राघो ! एक बार फिरि आबो। 
ए बर बाज्ि बिलोकि आपने, बहुरे बनहि सिधावों॥ ३ ॥ 
जे पय प्याइ पोखि कर-पंकज, बार-बार चुखुकारे। 
क्यो क्षीवहि, मेरे राम लाढ़िले ! ते अब निपट बिसारे ॥ २ | 
भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानि तिहारे। 
तद॒पि दिनदि दिन होत झोँवरे, मनहुँ कंबल हिस-मारे ॥ हे ४ 
सुनहु पथिक | जो राम मिलददि बन, कह्वियो मातु-सेंदेसो | 
तुलसी मोदि ओर सबदिन ते, इन्हको बढ़ो अदेसो ॥ ४ ॥ 
[ गोस्वामी तुलसीदासजो : गीतावक्ली | 
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पन्ना 
स्थान : चिग्रोड़ गढ़म मेवाइके महाराणाका राजमहल । 
समय : रात्रिका दूसरा प्रहर | 
पात्र 
उद्यसिंह"'“मेवाड़के भावी महाराशा. (६ वर्षे ) 
बनवीरसिंह... उद्यसिंहके संरक्षक राणा ( ५० वर्ष ) 


नाई ..« अन्तःपुरका सेवक (५५ वर्ष ) 
पन्‍ना. ... उदयसिंहकी घाय ( ६५ वर्ष ) 
बष्पां ...- पन्‍नताका पुत्र (७ वें ) 


[ एक ओर ऊँचे दीपावारपर एक बढ़ा-सा तेल-दीप जल रहा है । 
उसके एक ओर परल्ँंगपर छुद चर्षके राजकुमार उद्यसिंह सो रहे हैं 
और दूसरी ओर चटाईपर पन्नाक्ला पुत्र बप्पा ल्लेटा है। पन्चा दाएं हायमे 
चॉढीका और बाएँमे पीतलका दूध-मरा कठोरा ल्षिप्‌ प्रवेश करती है। ] 

'पत्ञा : ( धीरेसे उदयसिंदसे ) कंबरजी ! ( धीरेसे बप्पासे ) गीगा | ( स्वयं ) 
हैं । दोनों सो गए। 
[ इतनेमे बाइर कुछ कोल्ाइज होता है। पन्ना दूधके कटोरे रखकर 
खिड़कीसे सझोकती है । द्वॉकते हुए नाईका प्रवेश | 
नाई ; ( घबराए हुए स्वरम ) भागो बाई | कटपट भागो बच्चोंको लेकर। 
पन्ना : ( शक्धित दोकर ) क्‍यों | क्‍यों ९ क्‍या हुआ नेवगी ९ 
नाई ; ( घबराइट-भरे वेगपुर्ण स्वर्मे ) हुआ क्या! राणा बनवीरसिंहने 
अभी राणा विक्रमाजीतसिहजीकी दृत्या कर दी है. और गढ़के 
फाटक तोड़ डाले है । बस यहाँ पहुँचे दही समझो । 
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[ नाईका प्रस्थान । पन्ना शीघ्रतासे किवाडपर अर्गत्रा दे आती है | राजकुमार 
उदयलिंहको उठाकर चठाईपर छिटा देती है और उन्हें कम्बत्त 
उढ़ाकर अपने पुत्रको धीरेसे जगाती है। ] 
बष्पा : ( चो ककर ) क्या है माँ ९ 
पन्ना : ( चुप रहनेका संकेत करके ) गीगा | तू अपने कँवरजीके लिये 
प्राण दे सकेगा ९ 
बप्पा ४ प्रसन्न होकर ) हाँ, में तेयार हूँ माँ ! क्‍या करूँ ९ 
पन्ना : ( धौरेसे सशंक सुद्रामे ) तू केंवरजीका दुशाला ओद़्कर ऋटपट 


उस पलँगपर चुपचाप लेट जा । देर न कर । 
[ बाहर “मारो-मारो' का कोल्ाइल दोता है । ] 
बष्पा : ( उत्साइसे ) समझ गया साँ ! भगवान्‌ एकलिंगकी जय ! 
[ बप्पा पल्नगपर दुशाल्ा ओढ़कर ल्लेट जाता है। नेपथ्यमें संवाद « 
सुनाई पढ़ता दे | 
[ बनवीर : ( नाईसे ) इट जाओ नेक्गी सामनेसे । 

। नाई : ( बनवीरसे १ प्राण रदते नहीं इटेंगा राणा ! भगवान, 

ह एकलिड्की जय ! 

| बनवीर : ( नाईसे ) हूँ: ! यह बात ! तो सेंमल्व ! 
। नाई :( बनवीरसे ) सेंमला हूँ। 

[ शख्त्रों के घात-अतिधातका और नाईके सुँइसे बीच-बोचमे “पुकल्िक्ुकी 
जय”? तथा समवेत स्वरते महाराया “बनवीरसिंदकी जय” और 
'मारो-मारो! का कोल्ाइल हो रहा है ।] 

पन्ना : ( घुटने टेककर, आँख मूंदकर, हाथ जोड़कर ) माई कालिका ! में 

ठुम्हारी पुत्री हूँ | में परीक्षासे नहीं डरती । मुझे शक्ति दो माँ । 


मा: 


नेपथ्य-संवाद 


छश१्८ भाषाको शिक्षा 


बप्पा :( बेटे छोटे ) से भी नं घबराता माँ | भगवान्‌ एकलिड्रकी जय ! 
कालिका माताकी जय ! 
[ दीपकके प्रकाशमे पन्ना बड़े गये, उत्पाद और आवेशमें दिवाइसे 
लगऋर खड़ी हो जाती है। इतनेमे भद़भद करके किवाद्‌ 
दृटते है । बनवीर तलवार खी चे हुए प्रवेश करता है । ] 
बनवीर :( झवेशसे ) पत्ना ! 
पन्ना :( स्‍्नेहसे ) आओ, बेठो राणा! आज दाथ्में यह खुली 
तलवार केसे है ? क्या किसी बाहरी बैरीने चढ़ाई की है ९ 
बनवोर : ( शश्वासे ) वाहरी बैरियाँसे में नहीं डरता पन्ना ! 
पतञ्चा : (कृत्रिम विस्मयसे ) तो ९ 
बनवीर : ( पर्ढेंगकी ओर इंगित करके ) यहाँ जं। भीतरी बैरी हैं उन्हींका 
रक्त पीनके लिये मेरी तलवार व्याकुल हो रही थी। आज 
उसीकी प्यास बुझाने आया हूँ। 
पन्ना ४ ( मामिंक ब्यंग्यसे ) तलवारकी प्यास तो ऐसे नहीं बुझती बेटा ! 
उसके लिये पहले अपना रक्त देनेकी तैयारी करनी पढ़ती है । 
बनवीर : ( उद्दस्ढतापुवंक ) में यह प्रथा उलट देना चाहता हूँ बाई। 
पत्ना :(उयेचासे ) ठीक हे, उलटो । किन्तु इस गढ़मे तो तुम्दारा 
कोई बैरी नहीं है राणा ! 
बनवीर : ( बाएँ हायसे म्‌ छ ठेते हुए ) आज नहीं है, किन्तु कल हो सकता 
है। में सदाके लिये वह काँटा निकाल देना चाहता हूँ। मैं 
साँपके बच्चेको दूध पिलाकर नहीं पालना चाहता । 
पन्ना :(ब्यंगसे ) जान पड़ता है अम्तके कलशमेँसे तुके भी कुछ 
भाग मिला हे ? 
यनवीर :( अ्रधिकारपूर्ण स्वस्ते ) में यह सब सुनने नहीं आया हूँ । 
पन्ना :(वेबशूण खरमे ) तो किस लिये आए हो ९ 
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बनबीर : ( उसी पहले स्वरमें ) अपने भावी शज्रुको सदाके लिये 


समाप्त करने | 

पन्ना :(शान्‍्त बिज्ञासा-भावसे ) कया में तेरे भावी शत्रुका नाम जान 
सकती हूँ ९ 

बनवीर ः ( तत्बवारसे इंगित करके ) हो | वह जो पल्ँगपर सो रहा है 
वही मेरा शत्रु है। 


पन्ना :( इढतासे ) यह तेरा भ्रम है राणा । में ज्षत्राणी आन देकर 
कहती हूँ कि उस पलेंगपर सोनेवाले भोले-भाले बालकको तेरे 
राज्यसे कोई मोह नहीं है । 

बनवीर : ( निल्ंजता-पूवंक ) आजका भोला बालक कल चतुर थुवक हो 
जायगा । इसलिये उसकी जवादीकों इस गढ़म घुसनेसे पहले 
द। तलवारसे रोक देना चाहता हूँ। 

[ तज्वसरकी नोकसे सादर उठाता है और सोते बप्पाको देखता है। ] 

पन्ना :६ अम्यथनापूवंक ) बनवीर | क्या तेरे हृदयमें दया और क्षमा 
दाना नशे ९ 

बनवीर : ( कठोर सूख हँसीके साथ ) में आजके लिये दया और द्ाम्ाकों 

लक बाहर छोड़ आया हूँ। यहाँसे जाऊँगा तो फिर 

उन्हे साथ ले छूगा। 

पन्ना :९ आवेशले ) तो निदेयी ! महाराणा विक्रमाजीतसिहजीकी भी 
हत्या तूने ही की है ९ 

बनचीर : ( कुछ घबराकर ) नहीं! तुमसे किसने कहा ! 

पन्ना : सुमसे कहा तेरे मुँहने, तेरी रेगी ह६ तलवारने। क्यों? झुँह 
काला क्यों पड़ता जा रहा है ९ * 

चनवीर ; ( एश्ताड्े साथ ) अच्छा यही सही | मेरी यही इच्छा है । 

यज्नञा :( तेघस्विताके साथ ) तो निदेयी ! कर ले हत्या | यही हत्या 
तेरे सिरपर चढ़कर तेरा नाश करेगी। 
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बनवीर ः ( हखते हुए ) में शापसे नहीं _अनवीर : ( इसे हुए ) में शापसे नहीं” ढरता बाई! देख अपने २], 
कुमारका अन्त ! 

[ बप्पापर तत्ववार चलाता है । एक हल्की सी गूँ-मूं के पश्चात 
सब समाप्त | पन्‍ना दीएकी लौके पास स्तब्ध खड़ी रह जाती है| 
बनवीर वेगसे चला जाता है। पन्ना धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और सृत 
पुशत्र॒का साथा छूकर भावमग्न हो जाती दे | | 

एन्‍ना : तू धन्य है बेटा ! तूने भेबाड़के राणाके लिये अपने प्राण देकर, 
मेरे दूधकी लाज रख ली । 
[ धीरे-धीरे उठकर चटाई-परसे राजकुमारकों गोदमे उठा छोती है । ] 
पन्ना :( राजकुमारी ओर देखकर कुछ भावभय होकर ) भेवाड़के 
महाराणाकी जय ! 
उद्यसिह : ( ज्ञागकर ) क्या हे ९ 
पत्ना :( दूधका कदोरा उठाकर उद्यसिंहके मुंहसे लगाते हुए ) कुछ 
नहीं। लो, दूध पी लो । 4 
[ उद्यसिंह दूध पीते है । सहसा दीपक मन्‍्द्‌ होने लगता है। उसके 
डुंघल्ले प्रकाशमे _ मुंहसे कटोरा लगाते हुए राजकुमारकों गोदमे दिए 
हुए पन्ना निकल जाती है। | 
[ यवनिका-पतन ] 
कुत्ता : १० समय : ४० मिनट 
पाठ तथा विषय ; नाटिका (पन्ना ) 
उद्देश्य ) आणजाका ज्ञान बढ़ाते हुए विभिन्न ग्रकारके 
मनुष्योंका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कराना तथा 
वालकोँ मे वीरता और कत्तेव्य-शीलताका भाव 
भरना । 
झर्प उद्देश्य १$ पन्नाकी स्वासिभक्तिका अनुभव कराते हुए 
मोहपर क्रयव्यके विजयका ओऔचित्य तथा महत्त्क 


पाल्य-क्रम 


मौन पाठ 
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सममाना । 

(१ ) छात्रों-द्वारा मोन पाठ 

(२) आवशे. नाव्यअणालीसे. अध्यापक- 
द्वारा पाठ 


(३ ) कन्नामिनय-अणालीसे छात्रों-द्वारा पाठ 
(४ ) व्याख्या-अणालीसे प्रश्नोत्तर 

(५ ) पुनरावृत्ति 

(६) प्रयोग 

विद्यार्थी प्रायः ५ मिनटतक ध्यानपुर्वेक सोन पाठ 


करेगे । 


आदर्श नावयअणालीः अब विद्यार्थी पुस्तक बन्द कर देँगे और अध्यापक 


स्वयं सभी पात्रॉका वाचिक ओर आइ्लिन्क 
अभिनय करते हुए ७ मिनटतक नाटकका 
पाठ करेगा । 


कक्षामिनय-प्रणाली ४पञचञ,, बनवीर और नाई आदिकी भूमिका" 


व्यास्या-- 


विद्यार्थी खड़े होकर नाटकका सामिनय पाठ 
कर गे। 


( १ ) चरित्र-व्याख्या-- 
प्रश्न $ पन्नाके चरित्रम क्या विशेषताएँ मिलती हैं ? 


उत्तर ; माता होकर भी कत्तेज्यके लिये पुत्रक्की ममताका त्याग 
स्वामिभक्ति, दृढ़ता, उत्साह, नि्भेयता ओर तेज । 


प्रश्न ; बप्पाक्रे चरित्रम क्‍या विशेषता दिखाई पइती है ९ 
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हक चार; कपरोब भाग प्र भेद तहत ; कर्यव्यशील  ताका घुत्र भी अपना क्व्य पहचानता है। 
जत्रियका बालक बचपनमें भी शृत्युसे नहीं ढरता | पह साहसी, उत्साह 
ओर बीर है। 

इन : नाई कैसा व्यक्ति है ९ 

उ'7र : वह स्वामिभक्त है | 

रन : बनवीर किस प्रकारका व्यक्ति हे? 

उत्तर ; अधस, स्वार्थी, निरदेय, कायर, हत्यारा तथा राजमदसें अन्धा | 


(२) कथा-व्यार्या _.. 


३ डाला था और उदयसिंहको पन्नामे टोकरीमे रखकर पहले ही नाईके 
हाथ बाहर भेज दिया था | 

“रन : नाटककारने ये परिवर्तन क्यों” किए ९ 

>पर ; यदि सोते हुए बप्पाका रा जाना दिखाया जाता तो इसमें 
पप्पाके चरित्रका और उसकी वीरताका कोई महत्त्व न होता। जान-बूमकर 
भोतसे खेलना बड़ी भारी वीरता है, फिर बप्पा जैसी कब्ची अवस्थाके 
बालकके लिये तो रह ओर अधिक प्रशंसात्मक है। उदयसिंहको दर्यमेँ 
उपस्थित रखनेसे दर्शकोक़ा अतूहल तीत्र हो जाता है और पन्नाऊे अन्तिम 
वाक्य लो दूध पी लो? पर दर्शक रो उठते हैं। 

( | ) संवाद-व्याख्या-... 

न: पन्चाने कद्य कि “आज तुम्दारे हायमें खुली हुईं तलवार कैसे 
है ? क्‍या किसी बाहरी शजुने चढ़ाई की है ९? इसमें क्‍या व्यंग्य है ९ 

पर ; पन्ना इसक्ेद्वारा समकझाना चाहनी है कि इस तलबारका 
प्रयोग बाहरी शजुओंवर ही करना चाहिए । घरवालोपर तलबार्‌ 
उठाना उचित नहीं है । 
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प्रश्न बनवीर उयर देता है कि यहाँ जो भीत्तरी शत्रु हैं उन्हींका 
रक्त पीनेको मेरी तलवार व्याकुल थी । आज उसीकी प्यास बुझाने 
आया हूँ ।” इस कथनसे उसका क्या उद्देश्य है ९ 

उत्तर : वह संकेतसे ही कह देना चाहता है. कि उद्यसिह मेरा शक्ल 
हैं। भें उसे मार डालना चाहता हूँ। 

अइन : यह सुन और सममकर भी पन्नाने वाद-विवाद क्यों किया ९. 

उत्तर ; उसे आशा थी कि सम्भवतः बनवीरका हृदय बदल जाय । 

प्रइन : पन्नाके इस कथनका क्‍या महत्त्व है कि जान पड़ता है 
अम्ृत-कलशम से तुम्हें भी कुछ भाग मिला है । 

उत्तर : वह समझना चाहती हे कि तू अमर नहीं है, तेरी 
मृत्यु भी निश्चित है। इसलिये बालककी ह॒त्याका पाप न ले । 

प्रझन : पन्नाके यह कहनेपर भी वनवीरने उसका विश्वास क्यों नहीं 
किया कि “उस परलँगपर सोनेबाले भोला-भाले बालकको तेरे राज्यसे 
कोई माह नहीं हे । 

उत्तर : नाटककार यह प्रदर्शित करना चाहता है. कि बनवीर मद्मत्त 
था । उसे भले-बुरेका कुछ भी ज्ञान न था । 

प्रश्न : महाराणा विक्रम:जीतसिंहकी भी हत्या तूने ही की है |? यह 
सुनकर बनवीर घबरा क्यों गया ? 

"उत्तर; क्‍यों कि वह समकता था कि यह छुकांड किसीको ज्ञात 

नहा है । 
( ४ ) रस-व्याख्या-- 

प्रइन : इस नाठककी देखकर या पढ़कर तुम्हारे मनमें कौनसा भाव 
उत्पन्न द्वोता है ९ 

उत्तर : क्रोघ । 

प्रशन ; किसपर ओर क्‍यों? 

उत्तर : बनवीरपर, क्यों कि उसने कोमल वालककी हृत्या कर डाली |, 

प्रश्न ः और किसके ग्रति क्‍या भाव उत्पन्न होता हे और क्यों? 


6 


अड़िकर उसका बलिदान करके राजाकी रक्षा की ओर छोटी 
[। 


अवस्थाम भी कर्तव्यको प्राण से अधिक समझ 


कथनीय 


पुबरावत्ति 


प्रयोग 


ज्ँ 


4 
फ् 


8 


१. 


मत । 


राजपूतानेम बाई” श-द महिलाओं के लिये, क्िंबरजी! 
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पर; पन्‍ना ओर बप्पाके श्रति श्रद्धा और आदरका, क्योंकि पन्‍्नाने, 


पुत्रकी ममता 


राजकुमारके लिये, 'नेबगी' बूढ़े नाइयों के लिये तथा. 


गीगा? बेठेके लिये सम्बोधन होता है। पन्ना वृद्धा' 


राजधात्री है इसलिये बनबीरको राणा, बेटा, बनवीर 
कहती है। 


भगवान्‌ एकलिज्ञ महादेवजी मेवाड़के राज्य-स्वामी' 
माने जाते हैं। भेवाड़के महाराणा उनके दीवान 


कहलाते हैं। कालिकाजी चित्तोड़की अधिद्नात्री 
देवी हैं। ' 


* उदेयसिह राणा साँगा (संम्राससिंह) के कनिष्ठ पुत्र थे। 


राणा सॉगाकी अृत्युके समय उद्यसिंह छह बषके थे। 
अतः सामन्तोंने उनके होनेतक प्रथ्बीराजके पुत्र 
वनवीरको गद्दीपर बैठा दिया । राणा विक्रमाजीतसिंह 
उद्यसिंहके बड़े भाई थे | 

१. बनवीर ओर पन्नाके चरिन्रोंकी तुलना करो। 

२. नाईने उदयसिंहकी रक्षार्मे क्या भाग लिया १ .. 
२. बप्पाके स्थानपर तुम होते तो क्या करते और क्यों? 
*. इस नाटिकाको कथाके रूपमें लिखो तथा उचित 


पेश-पूषा और रह्नसज्जाके साथ इसे खेलो | 
॥ इति ॥ 


